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प्रस्तुत अन्य में गाँवीजी के विचारों और उनकी पद्धति का अव्ययन करने 
का प्रयास किया गया हे । यह सयास विशेष ल्थ्य को शद्वण करके विशेष दृष्टि 
फ़िया गया है | आधुनिक जगत्‌ के सामने अति गरभीर, अति जदिठ और 
अत्यन्त महती समस्याएँ उपस्थित है | गत कुछ छाताब्दियों में मनुष्य जाति ने 
समवत रूप से आमातीत भर अऊल्पित उन्नति की ६ । मनुष्य ने बुद्धि की 
प्रद्चतता सिद्ध की है, प्रऊजाएड कल्पनाग्रील्ता प्रद/त की है और अभूत पूर्थ 
गक्ति सपन्नता दर्शायी है | उसकी प्रतिमा ने गृढ रहस्पो का उद्वाटन किया है। 
उसकी पारदरणिनी दृष्टि ने सृध््म तत्ा का अनुप्तन्बान ओर साक्षात्कार कर डाठ 
हैं | अपने जगत्‌ का निर्माण करने मे भी मनुष्य ने प्रशसनीय सक्रियता का 
परित्रप दिया है | उसके सम्तुख आज आठयों की कप्ी नहीं है | जीवन और 
जगत्‌ के लिए, व्यक्ति आर समाज के लिए, ऊँचे से ऊचे आदर्यों का प्रतितरादन 
करने में मानब-बुद्धि जहाँ तक जा सऊती थी वहाँ तक गयी । इन आदर्ना के 
प्रकाश में उसने मइती राजनीतिक, सामाजिक, आयिके, वबानिक तथा न तिक 
कल्पनाओ को जन्म दे डाला | इन कल्पना को सादर रूत प्रदान करने के 
लिए, न जाने कितने विधि-विवानों आर व्यपस्थाओं का आयोजन भी जिया 
गया | स्वभावत मनुष्य ने बह समझा कि वह विकसित हो रहा ६। उसे 
व्ब्वास हुआ कि वह समभ्प और छुसरक्षत है। अपने भिष्य के सबव में उसके 
हृदय में हृढ आस्था उत्पन्न हो गयी | उसे यद्द आगा हो गयी कि वह दिन दूर 
नहीं दे जब मनुप्य अभाव से, अवीनता से रोग और रोदन से सर्वया मुक्त हो 
जायगा | वह सुत्री ओर सम्पन्न, स्वस्थ और स्तावीन, सुसंम्क्रव भीर सुच्पय स्थित 
जीवन यापन करने में सम होगा । 
पर कहाँ तो यह उलछाम था ओर कहाँ मनुष्य का भविष्य अबकार में लुत 
होता दिखाई पढ़ा | बीसवीं जती के गत पँतालीस वर्षों में मनुष्य आगा और 
निराना के साथ आँवमिचोनी ही करता रहा है। यदि एक ओर बढ़े-बढ़े 
आदर्शों की प्रतिष्ठा हो रही थी तो दूसरी ओर उन आदर्शों के भव्य-भवनों की 


न 
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दीवार ढह्ायी जाती रही हैँ | यदि एक अन्याय की जढ़ खोदी गयी तो दूसरे 
अन्याय की स्थापना कर दी ययी | यदि स्वतत्रता और लोकतत्र की आवाज 
डठायी गयी तो परतत्रता और वर्गतत्र का सर्जन कर दिया गया | यदि विश्व- 
गान्ति और अन्तर्राप्रीय सहयोग का घोष किया गया तो अगान्ति और द्वोष के 
धीज वो दिए गए | विजान यदि सजेन, सपन्नता और सुख का साधन हो सकता 
था तो वह विनाग, अमाब ओर दोहन का हेतु बना डाला गया | युग था जब 
धर्म के नाम पर उद्भूत हुई साम्प्रदायिकरता, रूढिपूजा, विवेकहोन परम्परा और 
अंधविश्वास मनुष्य को पद्म बनाए हुए था | उसके वगीमूत होकर मनुष्य ने 
ऐतिहापतिक पथ की अताव्दियों तक खन से रगा | सुनतें हैं कि समय आया जब 
बुद्धिवाद ने उतत मढता का अत किया । विज्ञान ने नयी दृष्टि प्रशन की । राष्ट्र 

भावना ने नव-देव और नव घम का रूप ग्रहण करके मनुष्य के मानस 

मन्दिर में प्रतिष्ठा प्रात्त की। पर हुआ क्‍या ? यदि पहड गिजें और 
मसजिद के नाम पर, धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर, मनुष्य मनुष्य का 
शिरूछेद करता था तो अब्र राष्ट्र के नाम पर, जातगत्‌ श्रेष्ठता के 
नाम पर, काले और गोरे, भूरे और पीले के नाम पर, वर्ग और दल के नाम 
पर, वाद और प्रतिवाद के नाम पर मनुष्य के वक्ष स्थल का रक्त मनुष्य पीए 
जा रहा है | यदि अपनी पश्चुता को चरितार्थ करने के लिए मनुष्य ने तव घम 
का दुरुपयोग किया तो आज उसी पश्चता को चरिता्थ करने के लिए वही 
मनुष्य विज्ञान और बुद्धिवाद का दुरुपयोग कर रहा है। और तो और बढ़े-बढ़े 
” आदर्शों और व्यवस्थाओं, सिद्धान्तों और विधि-विधानों का दुरुपयोग भी इसी 


प्रकार किया गया है | 


मनुष्य की यह गति और स्थिति क्यों है इसका उत्तर देने का अविकार 
परिडतों और मनीषियों को होगा। में नहीं जानता कि इसका कारण फ्रायड के 
कथनानुप्तार मनुष्य की स्वजाति-शब्॒त्व की नेसर्मिक प्रवृत्ति है अथवा मनुष्य का 
मलत पश्नु-स्परूप ओर स्वभाव है। में तो केवल इतना देखता हूँ कि मनुष्य 
के आदर्श और व्यवहार में प्रत्यत्न वैररीत्य है | उसका बौद्धिक विकास यद्यपि 
अकल्पित रूप से हुआ है पर उसका आचार और व्यवहार तथा उसको प्रवू- 
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त्तियाँ उसी अनुपात में विकसित नहीं हुई हैँ । उसकी मानसिक उड़ान बहुत 
ऊँचे पहुँची है पर उसके कम और मस्तिष्क में तथा समवतः मस्तिष्क और हृव्य 
में महान्‌ अन्तर चना रह गया | समवतः यही कारण दै कि सस्क्ृतियों को जन्म 
देते हुए मी मनुष्य सस्कृति न हो सका | गत पचीस वर्षो में दो दो विश्व- 
व्यापी महायुद्धों का प्रज्यलन कदाचित्‌ उसी का परिणाम है। ये युद्ध सत्कृति 
के मच्य में असस्क्ृृति और वर्बरता की धारा के ही प्रतीक हैं। आज जगत्‌ के 
सामने यही महती समस्या है। मानव-प्स्कृति का हृठ्य विदीण्ण करके प्रवा- 
हित होनेवाली इस मानव बचरता का अन्त केसे हो ? मनुष्य इतना तो अन्ु- 
भव करने ही लगा दे कि इस स्थिति का छोप सदा के लिए, न हुआ तो उसके 
अस्तित्व के लिए तथा उसकी सस्क्ृति के लिए भयावह खतरा उत्नन्‍्न हो 
जायगा । वह इसका अनुभव करने के लिए बाव्य है क्योंकि बद्धिजील प्राणी 
है | गत महायुद्ध के बाद ही इसकी अनुभूति की जाने लगी थी | अनुभूति ही 
नहीं प्रत्युत स्थिति की सैमालने भर समस्या को सुलझाने की चेपष्टा भी की 
गई | समस्या को सुछझ्झाने और स्थिति का परिवर्तन करने के नाम पर ही 
यूरोप में गत महायुद्ध के बाद कुछ प्रयोग भी किए गए | एक प्रयोग किया 
विजयी लोकतम्त्रात्मक मित्रराष्टों ने जो राष्ट्र सघ के रूप में मृत हुआ | दूसरा 
रूस का माक्सवादी प्रयोग था और तीसरा था इठ्छी और जमनी के फासि- 
स्टियों तथा नाजियों का | राष्ट्थ तथा फासिटियों और नाजियों के प्रयोगों की 
बीमत्स विफलता स्पष्ट है। एक की विफलता का प्रमाण गत पचीस वर्षों का 
इतिहास तथा दूसरा महायुद्ध है जो नाजियों और फ्रासिट्यों की विफलता सिद्ध 
कर रही है । मुसोलिनी और हिटलर की वें छात्रें जो निर्जाब दोते-होते इय्ली 
और जरमनी का सर्वनाञ कर गयीं | वाकी बच गया रूस का माकसवादी प्रयोग । 
माक्संवाद जगत्‌ के सामने एक दृष्टि, एक आदर, एक पथ, एक पद्धति और 
एक योजना लेकर उपस्थित होता है। वह पृथ्वी पर ऐसे वर्गहीन समाज की 
स्थापना का आकान्नी है जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का दोहन, दरलून और 
दासत्व न रह जाय । वह उस आदर स्थिति की स्थापना की चे्टा करता है 
जिसमें समाज होगा वर्गहीन और शासनसत्ता होगी लुत और मनुष्य होगा 
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स्वतन्त्र जो अपने श्रम का उचित उपयोग करने में समर्थ होगा | यही है 
माक्सवाद का आदश । इस आदशे में आकर्षण है, मोहकता है। वस्तुव 
उपयु क्त स्थिति ही होगी जो महती मानव-जाति के गौरव के अनुकछ और 
उसके हित-साधन का हेतु हो सकेगी । इसी भादश को लेकर रूस की अक्तू- 
' बर-क्रान्ति हुई और लेनिन के नेतृत्व में वहाँ माउसवादी प्रयोग आरम्भ हुआ। 
यह प्रयोग माक्संवादी लक्ष्य की पूर्ति मे कहाँतक सफछ हुआ है यह ऐसा प्रश्न 
है जिसपर दो मत हो सकते हैं और हैं। मै स्वय यह समझता हूँ. कि जिस 
माक्सबादी पद्धति का अवरूम्बन करके माक्संवादी लक्ष्य की पूर्ति की चेष्टा रूस 
में ब्रोछशेविक पार्टी ने फ्री बह रूस को उपय क्त लक्ष्य की ओर बढाने से सहा- 
यक हुईं दिखाई नहीं देती | में भछी भांति जानता हूँ कि गत तीन दअकों मे 
क्रमलिन के नेतृत्व में रूस ने असाधारण उन्नति की है | उपके नेतृत्व मे नव- 
रूसी राष्ट्र ने जन्म ग्रहण किया है। उसके नेतृत्व में रूस मे नए. सामाजिक, 
राजनीतिक और आर्थिक जीवन का उदय हुआ है। बोलशेविकों की प्रतिभा 
और निष्ठा तथा तपस्था के फलस्वरूप रूस में आधुनिक पूँजीवाद की जढ़ खुद 
गई और अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में वह महान्‌ बछ्शील तथा प्रतिष्ठित राष्ट्र के रूप 
में अवतीर्ण हुआ है। रूस की छालसेना ने बतमान महायुद्ध मे विजय-बैज- 
यमन्‍्ती पहराकर मानव जाति के इतिहास में नवाष्याय का निर्माण किया है। 
फलत बोलभेवी दल ने वहाँ जो किया है वह साधारण बात नहीं है और 
उसकी जितनी प्रशंसा को जाय थोड़ी है। 
पर रूस की महत्ता केवल इतने ही के लिए नहीं थी । यदि इतना ही 
होता तो प्रणसनीय होते हुए मी रूस विशेष और असाधारण न माना जाता | 
पतित और पराजित किसी एक राष्ट्र को उठाने का महान्‌ कार्य तो अन्य देगों 
मे हुई क्रान्तियों ने भी किया है । कमाछ अतातुकने जजर, विनाशोन्‍्मरुख, परा- 
ज्ित और घराशायी तुक-राष्ट्र को क्या उठा नहीं दिया ? विजयी मित्र-शक्तियो 
का मद, विचर्ण करके कमाछ ने न केवल अपनी मातृ-बूमि को खतत्वता उपा- 
जित की पत्यत क्षयग्रस्त तुर्की के समस्त कलुष का परिद्ार करके नये तुक्ीं 
को जन्म प्रदान किया | आज तुर्की विद्व में अपना आदरणीय स्थान रखता है | 
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'हिंट्लर ने और अपराध चादे कितने भी क्यों न किए, हों पर इसे कौन अस्वी- 
कार करेगा कि केवल ६ वर्षो में उन्होंने पटदलित, अपमानित और सर्वथा 
निराश जमन राष्ट्र को प्राणानुप्राणित करके अपने पैरों पर खढ़ा कर दिया | 
जगती के अश्वल में घटित हुई ऐसी कतिपय घटनाओं का उल्लेख ऊ्िबा जा 
सऊता है, पर उनमें से किसी एक की भी वह स्थान प्राप्त नहीं है जा रूसी 
क्रान्ति का प्रात हुआ हैं ? आखिर इसका कारण क्या है १ इसका कारण केवल 
इतना ही नहीं ६ कि रूस को बोलशेविकॉने गक्ति सम्पन्न प्रचल राष्ट्र बना डाला 
है| इसका कारण वस्तुत, वह आदर्श है जिसकी अग्र दूतिनी बनकर रुसी 
कान्ति बरा पर अवतीर्ण हुई | रूस उसी आदर्ण का उपासक और उसी का 
प्रतीक होकर उपस्थित हुआ । उसकी यही विश्येपता थी जिसने जयगत्‌ के 
करोड़ों नर नारियों के जीवन में आजा भऔर प्रकाश का सचरण फिया । उसकी 
इसी विश्ेपता ने उसे जगत्‌ के समस्त दलित और दोहित राष्ट्रों भोर वर्गा के 
नेता के रूप में चित्रित किया | 

फलत प्रश्न यह है कि रू उस आदश की पूर्ति में कहाँतक सफल 
हुआ | जिस प्रयोग की सफलता के लिए, रूस की बोलशेबी सरफार ने लाखों 
रूसियों का बलिदान किया वह क्या ऐसे वर्ग-हीन समाज की स्थापना में समथ 
हुआ जिसमें जन समाज सबंथा मुक्त दो, प्रकृत मानवी अविकारों का अश्षुरण 
उपभोग कर रहा हो और स्वय शासन सत्ता विवद्ति और लुत होती 2िषवाई दे 
रही हो | यदि यह कह्विए कि उक्त प्रयोग प्रयोगावस्था में दे तो भी वह पूछा 
जा सकता है कि क्या उपयुक्त परिस्थिति की ओर बढने के रपट सकेत मिल 
रे ह * मेरी दृष्टि में तो रूस में राजनीतिक, आशिक और सामाजिक जीवन 
का भयावना केन्द्रीकरण हो गया है जिसके सर्वाछन के लिए अपरिमित शक्ति- 
घालिनी केन्द्रीबूत मासनसत्ता जन-समाज के मस्तकोपयिष्ट दो गयी है । उस 
शासनसत्ता ने रमभावत प्रचणड केन्द्रीक्ध हिंसा का आश्रय ग्रहण किया है। 
'परिणामत जन समाज का थड्ञ प्रत्यक्ष केन्द्रित सत्ता की डेंगलियों से दश 
हुआ है। मैं नही समझता कि यह स्थिति उस समाज की स्थापना का सकैत 
है जो वर्गद्दीन होगा और जिसमें शासनमक्ति भी विघटित, वितरित और 


( ६ )) 

विल्प हुईं रहेगी । फलत, मेरी दृष्टि में रूसी क्रान्ति का वह पहल जो उसकी 
विशेषता रही है खटाई में पढ़ा दिखायी देता है | 

तात्पय यद्द कि गत महायुद्ध के बाद मानव-जगत्‌ की समस्याओं को सुल- 
झाने के लिए जो प्रयोग हुए. उनकी गति कुछ विचित्र ही हुईं । अवस्था यह 
है कि समस्याएँ सम्प्रति और अधिक गम्मीर होकर उपस्थित हुई हैं | वतमान 
महायुद्ध ने कल के ससार को नष्ट किया है। आज का जगत्‌ विक्षत और 
बविचूर्ण है। अब कल के जगत्‌ के निर्माण का प्रश्न प्रस्तुत है । पर निर्माण, 
किन आधारों पर, किन तत्वों को लेकर करना श्रेयर्कर होगा जिसमें मनुष्य 
अपने भविष्य को सुरक्षित रखने में समथ हो सके * यह तो निर्विवाद है कि 
मनुष्यता ऐसे जगत्‌ के निर्माण की अपेक्षा कर रही है जो हिंसा और पशुत्ता 
से मुक्त हो, जिसमें वर्ग प्रभुता, वर्ग-मेद तथा वगशोषण न हो, जिसमें मनुष्य 
व्यक्तिगत तथा समवेत रूप से सास्क्ृतिक विभूति के उपभोग का अधिकार तथा 
अवसर अपनी योग्यता के अनुतार समान रूप से प्रामत कर सके। मानव-समाज 
साज्लोपाज् स्वतन्त्र, सुखी तथा निर्मेय होकर ज॑वनयापन कर सके | यही 
है लक्ष्य जिसके प्रकाश में भावी व्यवस्था का निर्माण अपेक्षित है| पर प्रश्न 
तो यह है कि इस लक्ष्य की पूर्ति केसे की जाय ? बह कौन-सा माग है, कौन- 
सी पद्धति है जिसका अवलूम्बरन करके मनुष्य इष्ट स्थिति का निर्माण कर सकता 
है | माक्संवाद एक आयोजित पद्धति उपस्थित करने का दावा अवश्य करता 
है| जगत्‌ के कोटि-कोटि नर नारियों के हृदय पर उसका प्रभाव है जो उसके 
द्वारा निर्दिष्ठ पथ पर अग्रसर होने में मानवता का कल्याण देखते हैं । 

पर जहाँ यह है वहीं गाँधीजी एक नयी दिशा की ओर, एक नये पथ और 
नयी पद्धति की ओर संकेत करते दिखाई दे रहे हैं। उनके विचार यूरोप की 
विधारघाराओं से भिन्न हैं, उनका पथ जयत्‌ मे प्रचलित आधुनिक पथो से मिन्न 
है। प्रस्तुत ग्रन्थ में उन प्रयोगों की विवेचना की गयी है जो यत दो दगकों में 
यूरोप में प्रचुक्त हुए हैं। उन प्रयोगों के पीछे बहने वाली विचारधाराओं से 
गाँधीजी के विचारों की तुलना करने की चेशा भी की गयी है | स्पष्ट है कि 
गाधीजी विभिन्न दृष्टि से जगत्‌ की समस्याओं की ओर देखते हैं और तदनुरूप 


(७५) 


नव पद्धति का प्रतिपादन करते हैं | अत्र उन मनीप्रियों और पडितों तथा जन- 
समाज के विचारथणील वर्गा का जिनके हृदय में जगत्‌ द्वित की कामना है-प्द काय 
है कि वे गाँवीजी के विचारों और उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ की विवेचना करें, 
उन्हे अपनो बुद्धितुला पर तौलें और यह देखें कि उन विचारों भर उस पद्चति 
में उपयु क्त लथ्य की ओर जगत्‌ को अग्रमर करने की क्षमता है अथवा नहीं। 
वे यह भी देखें कि आधुनिक छुटियों का परिद्वार करने में तथा बतेमान मम्याओं 
का दल उपस्थित फरने में गॉँबीनी के विचार सहायक हो सफते हैं या नदी | 

में गॉवीवादी होने का दावा नहीं करता और न यदी दावा करता हू कि 
में गॉवीजी के बिचारो को जिस रूप में अमिव्यक्त किया है वह गावोजी अथपा 
गाँवीवाटिया को ग्राह्य दोगा । मेने जिस रूप में गाँवीजी की समझा है उसी 
रूप में चित्रित कर देने की चेटा की है। लय केवठ इतना है कि विचारक 
समाज का व्यान आज उस व्यक्ति के विचारों की ओर आक्ृट किया जाय जो 
एउमात्र विश्व कल्याण की कामना से उत्प्रेरित है, जिसके रोम प्रति रोम से 
दलित और विनाड़ित वसुवा की वेदनामबी रागिनी प्रतिव्बनित हो रही है । में 
अपनी अयोग्यता, सीमा तथा अश्षमता से सर्वथा परिचित हू | समव है अपने 
को व्यक्त करने में भी मुझे सकता न मिली हो । पर भला या बुरा जो बन 
पढ़ा है वह पाठकों की सेवा में अपित हे अपनी झुटियों को सम्नझते हुए भी 
लिखने का साइस जिया क्योंकि में भारतीय सस्क्ृति का उपासक हूँ | मुझे ऐसा 
जात द्वोता दे कि इत युग में जब्र भारत अपने इतिहास की कष्णतम परिस्थिति 
से जा रहा है गॉधीजी में भारतीय सस्क्ृति अपनी उज्बल आमभा के सद्दित 
प्रतिनिम्बित हुई हैं। ऐसे समय जब्र जगत्‌ पथानुणीलन में साग्रह सलग्न हैं 
ओऔर जत्र बिब्ब के प्रागण में गहरी सास्क्रृतिक टक्कर होती दिखाई दे रह 
यह कामना करने का लोभ सवरण नहीं कर सकता कि भारत अपनी परम्परा 
और गौरव के अनुकूल अपना स्थान प्राप्त कर सके । 

आज से ढाई सदख वर्ष पूव के उस युग की स्छति बार-बार हो जाती है 
जब भारत का एक महप्राण मानव काशी के निकट ऋषिपतन में ध्मंचक का 
प्रवतन करते हुए अम्ुतवाणी में बोल उठा था+-- 


( ८) 
“रत भिक्खवे चारिक॑ बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, लोकानुकंपाय, 
अत्याय, हिताय, देवमनुस्तान? । 
मानव हृदय की ज्वाला का शमन करने में उसके अन्तर से निर्गत शीतल 
घारा ने क्या असीम सफलता नहीं प्राप्त की थी ? भारत को अपने उस अमिनय 
पर आज भी गय है। सम्प्रति विमदिता और दरग्वा मेदिनी पुन किसी ऐसे ही 
के कर स्पन्न की प्रतीक्षा कर रही है। भारत उस अभाव की पूर्ति क्या पुन कर 
सकता है ! मैं समझता हूँ कि ऐसी कामना करने का अधिकार हमसे है | बहुजन 
हिताय, बहुजनसुखाय, लोकानुकपाय, याँधीजी का जीवन अर्पित है | उनके 
विचारों मे भारतीयता का वही रग झलक रहा है। वें जगत्‌ को बह दे रहे हैं 
जो भारतीय दे | फलत* यह्द दुर्भाग्य की बात होगी यदि भारत का विचारक 
समाज उनके विचारों को समझने भोर तोलने की चेश न करे। देश का गिश्षित 
युवक-समुदाय अवश्य ही विदेश से आने वाले प्रकाश को ग्रहण करे पर अपनी 
राष्ट्रीय प्रतिभा की प्योति की उपेक्षा करना अपनी आत्मा को और अपने प्राण 
को खो देना है। आवश्यकता है कि हम आत्मविस्मृतन हो, अपनी विभूति को 
खो न दें और फिर जो बाहर से मिले उसे बुद्धि और विवेक के सहित अहण 
करें | इस ग्रन्थ की रचना इसी दृष्टि को लेकर की गयी है | यदि एक व्यक्ति 
के हृदय में भी मैं उपयुक्त भावों को जागत कर सका तो अपने अम को 
सफल समझ गा । 


इसके पहिले कि लेखनी को विश्राम दूँ मै प्रयाग विग्ब विद्यालय के छात्र 

श्री प्रतल कुमार इमेन को हृदय से आगीष दिए बिना नहीं रह सकता | इस 
युवक ने इस ग्रन्थ की कापी तैयार करने मे अथक परिश्रम किया है । जेक में 
मेरा स्वास्थ्य सवंथा सतोषजनक नहीं रह्य | लिखने का आयास मेरे लिए अहि- 
'तकर सिद्ध हो रहा था। शर्मन ने इसमे मेरी सहायता की । मै बोलता जाता 
था ओर वह लिखता जाता था। प्राय. सारा अन्थ इसी प्रकार लिखा गया | 
भगवान्‌ उसे चिरायु करें | इति गम--- 
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राष्ट्रपिता महात्मा गाघी 


आधुनिक विश्व का स्वरूप 


आज के विश्व पर जब हम इृष्टिपात करते हैं. तो उसे स्पष्टत दो 
विभिन्न स्वरूपों में अभिव्यक्त पाते हैं। उसका एक म्वरूप आशाप्रद है 
तो दूसरा निराशाजनक है। एक ओर हम आदशेबादी, वुद्धिशी्, 
समुन्नत ओर प्रकृति को अपनी चरणुसेविका दासी वनानेवाले जगत को 
पाते हैं तो दूसरी ओर सकट से आन्छन्न, मनुष्य से उत्पीडित, रक्त 
लिप्त, व्रिपत्ति की मारी विक्षत बसुधा को सामने पढ़ी कराहते देखते है । 
धरित्री का यह दो विभिन्न और विरोधात्मक रूप आज़ इतना स्पष्ट, 
इतना व्यापक और इतना गम्भीर हो गया है कि उसकी अनुभूति सानव- 
समाज का प्रत्येक बर्गे, जगत्‌ का प्रत्येक राष्ट्र ओर प्रत्येक व्यक्ति कर 
रहा है। एक ओर हम यह देखते हैं क्रि मनुष्य महान आदर्शों , महती 
कल्पनाओं, उत्तम व्यवम्थाओं को जन्म देने मे सफल हुआ । जीवन छा 
कोई क्षेत्र चाहे वह माम्कतिक हों अथवा वोडिक, राजनीतिक हो 
अथवा सामाजिक, सर्वेत्र हम मनुष्य की उन्मुक्त प्रतिभा को इतनी लम्बी 
उड़ान लेते देखते हैं, इतनी दूर तक जाने में समर्थ पाते ढ़ कि उसकी 
कल्पना करना भी कठिन हो जाता है। अपने इतिहास के इस युग में 
सानव-जाति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिस उच्चतम विन्दु पर पहुँची 
दिखाई देती है वहाँ तक पहुँचने की वात भी एक शताब्दी पहले के 
मलुष्य ने न सोची रही होगी। उस युग के वीते अभी अधिक समय 
नहीं हुआ जब मानव-समाज का जीवन रूढ़ियों और परम्पराओं तथा 
अन्धश्रद्धा के अन्धकार से ही आच्छन्न था। मनुष्य अन्धविश्वासों का 
ऐसा पूजक था कि अपनी अन्त स्थल्षी के गवाक्ष को वंद करके सत्य की 
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/अकाशसयी रश्मियो को अपने मर्म मे प्रविष्ट होने देना भी विधातक 
सममभता था। यूरप का मध्ययुग ऐसा ही काल था जब धर्म-पुरोहितो 
हारा पोषित और पालित अन्धविश्वास पश्चिम की भूमि को धार्मिकता 
के आवरण मे अधामिक प्रथाओं तथा युद्धों से उत्पीड़ित करवा रहा 
था । अपने लम्बे ऐतिहासिक युग मे भारत अनेक वार ऐसी ही पतिता- 
वस्था से पार हो चुका है जब अन्धपरम्पराओं और रूढ़ियों से फेंसकर 
भारतीयता उन्मुक्त चिन्तन और सत्यानुभूति से विरत होकर अधोमुख 
होती रही है। ग्रकृति द्वारा प्रदत्त बुद्धि के टिमटिमाते दीपक को अपने 
भटके से बुमा देने मे सम अन्धश्रद्धा के उदर से उस अन्धकार का 
सर्जन होना अनिवाये है जो जीवन-पथ को तिमिराच्छुन्न करके 
भयावन विनिपात का कारण होता है । 

समय आया जब जीवन की चेतना प्रगति के नेसर्गिक प्रवाह से 
प्रबुद्ध हुई । यूरप में धार्मिक सुधार और उसके बाद पुनरुद्धार युग का 
अविभोव उस बुद्धिवाद के उदय की शुभ सूचना थी जिसने मनुष्य को 
कठोर अन्धविश्वास के भीषण बन्धन से मुक्त किया । विज्ञान का जन्म 
इसी बुद्धिवांद के उद्र से हुआ, जो आज के मनुष्य की महवी विभूति 
है | विज्ञान ने मनुष्य को प्रगति की शक्तियों पर असाधारण प्र्भुता 

न कर दी । विज्नान के द्वारा उसे वह सब मिल्ला जिसकी चाह मनुष्य 
को हो सकती थी। अपरिमित ऐश्वर्यं, असीम विभूति, असाधारण 
क्षमता, अनिरवेचनीय ज्ञान, अभूतपूर्व गति तथा प्रृथ्वी पर अकल्पित 
प्रभुता का अधिकारी मनुष्य हो गया। भौगोलिक बाधाएँ मिट गयीं, 
अलध्य गिरिश्वुग तथा अगाघ जलनिधि उसकी मुट्ठी मे आ गये | अकाल 
ओर अवधेण प्लावन ओर तुषारपात से मनुष्य को पम्त करने की जो 
सामथ्ये प्रकृति मे थी वह वढ़े अश मे जाती रही । मनुष्य ने उसकी 
शान और भय ही जैसे मिटा दिया। विशाल्न घरातल एक सूत्र में 
आवद्ध होता दिखाई पड़ा । मानव-बुद्धि और कल्पना तथा उसकी दृष्टि 
अद्शनीय परमाणुओ से लेकर ब्वलन्त ग्रह-नक्षत्रो तक का भेदन करने 


डे आधुनिक-विश्व का स्वरूप 


लगी । उत्पादन के साधन और यातायात के प्रकार मे जो महती क्रान्ति 
हुई उसका तो कुछ पूछना ही नही | ऐसा ज्ञात हुआ है कि मनुष्य को वह 
शक्तिप्राप्त हुई है जिसके द्वारा वह अभाव की सत्ता को ही मिटा देने 
से समथ होगा । मानवता के इतिहास से कभी ऐसा युग नहीं आया था 
जब मनुप्य को चतुदिक यह महती शक्ति प्राप्त हुई रही हो । समवत 
वह योग्य हो गया था घरती को आ्िक दु ख ओर भौतिक अभाव तथा 
क्लेश से सबेथा मुक्त कर देन मे | इस नय ल्ान, नयी चेतना और नयी 
शक्ति के द्वारा मनुष्य नयी सम्कृति को जन्म देने मे सफल हुआ | जगत 
को नया ज्ञीवन, नया इष्टिकोण, नयी वारणा और नया आदइश प्राप्त 
हो गया | फिर तो राजनीतिक ओर सामाजिक, आशिक तथा व्याव- 
सायिक, साम्कृतिक ओर वाद्धिक क्षेत्र में नया प्रकाश फेलन लगा। 
मनुष्य ने अविकार ओर कतेव्य की नयी बिवेचना कर डाली, राज्य- 
व्यवस्था के आदशे की नयी कल्पना कर डाली। यूरप की आधुनिक 
सभ्यता की सबसे बढ़ी देन ओर वहुमूल्य भेंट वह राजनोतिक कल्पना 
है जिसमे सनुष्य की स्वतन्त्रता का चरम विकास मूतत दिखाई ढेता हे । 
इस कल्पना में शासन-व्यवस्था साध्य नहीं साधन है. जो व्यक्ति और 
समाज के हितसम्पादन के लिए ग्राह्म समझी गयी । मनुप्य को म्ब॒तन्त्रता 
समता और बन्धुत्व के उच्च घोष के साथ यूरप ने मानवसमाज के 
राजनीतिक विचारो को वह अभिनव स्फूर्ति प्रदान की जिसने सभ्यता के 
इतिहास में नये अध्याय का आरम्म कर दिया। लोकतन्त्र के रूप में 
व्यक्त हुई इस कल्पना न वहुजनहिताय, वहुजनसुखाय को वह नतिक 
लक्ष्य और आधार गप्रतिपादित किया जिस पर शासन-सत्ता का सबटन 
आश्रित होना चाहिए । आधुनिक सानव को अपनी इन्हीं कल्पनाओ पर गये 
हुआ । ऐसा ज्ञात हुआ कि मलुष्य मनुप्य के उत्पीडन से, निरकुश-शासन 
ओर स्वच्छन्द राज-व्यवस्था से, दासता ओर दलन से मुक्त हो गया | 
जब घरती परस्पर निकट आने लगी, ओर भागोलिक वाधाएँ 
मिटने लगीं, लडन ओर वाशिगटन में वने पढा्थ अनन्त जलराथि का 
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सनन्‍्तरण करते हुए भारत मे सुदूर गॉंवों ओर अफ्रीका के जंगलों तक 
पहुँचने लगे तो धीरे धीरे अन्तर्राष्ट्रीय चेतता भी जागरित होने लगी। 

क्रमश मलुष्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, सहायता ओर रक्षा का स्वप्न देखने 
लगा । समस्त मानव-जाति की एकसूत्रता की अनुभूति होने लगी और 
समय आया जब सारी घरती एक परिवार की और जगत्‌ से विश्व- 
व्यवस्था की कल्पना भी उदीयमान होने लगी। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र 
से मनुष्य को आशातीत सफलता मिली। कात्षप्रवाह से विलीन हुए 
अतीत के सहस्राव्दियो का चित्र अपने ज्ञान की तूलिका से उसने चित्रित 
कर डाला, धरती का जीवनचरित लिख डाला, विकास गति की रूपरेखा 
अंकित कर डाली, प्रकृति के रहम्यो का उद्घाटन कर डाला और जीवन 
की उस गू ढ़ता से प्रवेश किया जो अब तक दृश्य जगत्‌ से सवेथा प्रथक्‌ 
ओर बुद्धि के लिए अज्ञात था। विश्व का यह स्वरूप आशाप्रद नहीं 
है तो कया है ? मनुष्य को आद्र्शवादिता: बुद्धिशीलता और उन्नति 
का उज्जवल प्रदर्शन स्पष्ट है । पर जहाँ उसका यह स्वरूप है वहां दूसरी 

ओर इससे भिन्न रूप भी है जिसकी उपेक्ता असभव है। जगत्‌ के 

दुख और उसकी दरिद्रता का निवारण तो दूर रहा हम ऐश्बय के मध्य 
से अभाव का विकराल और रोमांचक स्वरूप सासने पाते है। भत्ते 

ही एक ओर विलास का मूला पड़ा हुआ हो ओर कुछ लोग लक्ष्मी को 
लोल लीला से लिप्त हो पर भूखो और नंगो को अपार भीड़ इतनी 
विशाल है कि उनके करुण ऋदन से प्र॒थ्वी प्रकम्पित हो रही है। जठराम्ि 
की लपलपाती ज्वाला से सारा मानव-ससाज भस्म हुआ दिखाई देता 
है। भल्ते ही उपभोग्य वरतुओ का निर्माण प्रचुर मात्रा मे होता हो, 

उत्पादक देशो के व्यावसायिकों के गोदाम उत्पन्न पदार्थों से पढे पढ़ें 
हो, विस्टृत भूमदेशों में खड़ी फसले लह॒लहा रही हो, लाखो मन सोने- 

चोदी का लेन-देन हे।ता रहता हो, पर व्यापक किन्तु अभागा जन-समूह 
अभाव की आग में ही जलता रहता हे। वह उत्तरोत्तर साधनहीन 

अधिकाधिक भूखा और दयनीय ही होता जाता दिखाई दे रहा है, 


५ शआरधुनिक विदव का स्वरूप 


यद्यपि न पदार्थों की कमी दिखाई देती है और न ऐश्वर्य भाडार में 
क्षीणता | यातायात के साधनों में अकल्पित उन्नति हुई है, प्रथ्बी के 
कोने-कोने में अभीष्ठ पदार्थों को पहुँचा देना सभव है पर जन-समाज 
में यह शक्ति नहीं ओर न इतना सामथ्यं वाकी बची कि थे उपलब्ध 
सामग्रियों से अपनी आवश्यकता का निराकरण कर सके | जगत्‌ की यह 
स्थिति अभूतपूर्व असतोप, उम्र बगेंसघप और भयावनी कट्ुता का 
सर्जन कर रही 


व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा न वह तीत्रता ग्रहण की है क्रि जगत्‌ एकाधिक 
चार युद्ध की ज्वाला मे विदग्ध हो चुका | धरती के प्रदेशों पर आधिपत्य 
हो स्थापित करन, साम्राब्यो की रचना करने, वाजारों की नकेल अपने 
हाथा में रखने की चेष्टा अन्तर्राष्ट्रीय भावना, एकसन्रता और आदशे- 
वादढिता को पूर्णत चवा चुकी है। साम्राज्याधीन प्रदेशों का भयावना 
दोहन ससार को नारकीय बनाए दे रहा है। जिन देशों का लोहे का 
सामना लोहे से करने की शक्ति प्राप्त नही है, जो आ्रोद्योगिक देशों के 
घन-पशु व्याचसायिको के पीछे चलनेवाली उस ठेश की सरकार की 
सगीनो का कुठन करले को रामश्ये नहीं रखते या ता अपन कल्लेजा 
फडवा डाले अथवा अपनी स्वतन्त्रता, अपना सम्मान और अपनी 
मनुष्यता का तिलाजलि ठेकर साम्राज्य लोलुप प्रभुओ के समुख सिर 
भुका दे । आज जगत्‌ में ऐसी ही पराधीनता और पोपण का नग्न 
स्वरूप प्रदर्शित है । चतुद्दिक्‌ दलन, दासता ओर दरिद्रता की बीभत्स 
लीला हो रही है। वेश मे असताप, विदेश से असताप ओर पराधीन 
देशों मे असतोप की आग व्हफती क्‍या दिखाई नहों दे रहो है । 
आधुनिक जगत्‌ का सारा सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक सगठन 
पूँजीवाद पर स्थापित हो चुका है । 


इस व्यवस्था ने मानव-श्रम का न कोई मूल्य रहने दिया और न 
कोई महत्त्व । श्रम से उपार्जित सम्पत्ति पर स्वमित्व उत्पादक का न 


रर 
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होकर किसी अन्य का हो जाता है और उत्पादक स्वय सजदूरी में मिलते 
चेतन का विनियोग पुन. अपने ही श्रम से उत्पन्न पदाथ को प्राप्त करने 
से करता है और इस प्रकार उसके दोहरे शोषण पर 'पूजीवाद फलता- 
फूलता रहता है। परिणाम यह्‌ होता है कि एक ओर पूजी बढ़ती 
चलती है जिस पर स्वामित्व पूजीपति को प्राप्त होता है और दूसरी 
ओर उत्पादक रिक्त मंजूपा मे पड़े दो-चार ठीकरो पर माल बेचने 
के वहाने आक्रमण किया जाता है और वह अधिकाधिक शोपित होता 
चलता है। पूंजीवाद! ने जीवन के मूल्य का अकन करने के लिए एक 
दूसरा ही माप-दड उपस्थित कर दिया है। महत्व आज केवल धन का 
रह गया है। मनुष्य की सारी तौल् धन के ही द्वारा की जाने लगी है। 
उसको योग्यता, बुद्धि, सफलता ओर महत्ता का तोलन घन ही तुला 
से किया जाने लगा है। जब धन का ऐसा मूल्य हो गया हो तो उसकी 
असमानता के आधार पर स्थापित सामाजिक जीवन से घोर बैपस्य का 
होना अनिवाय है। 
धनशीलो की प्रतिष्ठा, पद, अधिकार और शक्ति मी विशेष रूप 
ग्रहण करती है। सिद्धान्तत. यह से ही कहा जाता हो कि न्याय की 
दृष्टि मे सब समान है, पर व्यवह्ारत: धनी और निधेन दो हो जाते है, 
जिनके साथ तबलुकूल भेव-मूलक बतोव किया जाता है। आज तो 
” ॥और अधिकार धन के ही अंग और उपांग बन गये है। जो धनी 
उन्ही का सारा अधिकार है और जो नि्धेन हैं उनके जिम्मे केवल 
कर्तव्य ही करतेंव्य है । फलतः जो वर्गे अधिकार का उपभोग करता है 
उसका स्वार्थ र्वसावत: घन में ही स्थिर हो जाता है उसके लिए 
अनिवाये हो जाता है कि वह धन की रक्षा और उसकी बृद्धि करते 
जाने मे अपनी सारी शक्ति और अधिकार का उपयोग करे। वर्ग-स्वार्थ 
के लिए सामूहिक हित की वलि इसी कारण चढ़ाई जाने लगती है, जिसका 
निश्चित परिणाम होता है सामाजिक जीवन से सघपे ओर विज्ञाभ का 
सूत्रपात | यही है पूंजीवाद की स्थूल रूपरेखा । 
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समम्त पूजीवादी देशो की जनता अपने वेश की पेजीवादी व्यवस्था 
से म्त्रय त्रम्त और पीड़ित है। पर पूँजीवाद का विप अपनी सीमा से 
कहीं अधिक दूर तक व्याप्त है। सुदूर देशो के निवासी, महासमुद्रों के पार 
हनेवाले, विशेष कर अश्वेत जातियों के लोग, एशिया और अफ्रीका के 
देश उनसे भी कहीं अधिक दलित और सताचे हुए हैं। अपन म्वार्थ की 
पूर्ति के लिए पूजीवादी राष्ट्र धगतल के विभिन्न भूमागों मे अपना 
साम्राज्य स्थापित करके वहाँ के निवासियों का दुर्दान्‍्त दोहन तथा दइलन 
करते हैं। पर 'पूँजीवाद' इतने से भी सन्तुष्ट नहीं होता । वह है भीपण 
महाविभीपिका जिसका तोप होना सभव ही टठिखाई नहीं देता। 
पारम्परिक प्रतिस्पर्धा ओर साम्राज्य-पिपासा के कारण पूँजीवादी राष्ट्र समय- 
समय पर परम्पर मिड जाते है अपनी पापाग्नि मे अखिल भूमडल को 
ऑककर महाविनाश का प्रलयकर दृश्य उपम्थित कर देते हैं | 
इन सबके सिवा पु जीवाद का सबसे वडा दोष तो उन समम्याओं 
की र्रष्टि कर देना है जिन्हें सुलमकाना अब उसकी शक्ति के परे हो गया 
है। जगत्‌ के सामने आज यह प्रश्न उपस्थित है कि प्रजीवादी व्यवस्था 
ने सानब-समाज को जिस पक में ला पटका है, वहाँ से अब उसे कैसे 
बाहर किया जाय ? ससार जहाँ पहुँच गया हे यदि वहीं उसे पढ़ा रहने 
दिया जाय तो उसका सहार भी निश्चित दिखाई देता है। नण भर के 
लिए उन समस्याओं पर विहगम दृष्टि डालिए जिनका सज्जन स्वय 
पूँजीवाद ने कर डाला है। यन्त्री के द्वारा पदार्थों के उत्पादन की मात्रा का 
अकल्पित रूप से अपरिमित हो उठना स्वाभाविक था। जब तक संसार के 
अनेक प्रदेशों ओर वाजारो पर प्रश्युता स्थापित करके उत्तन्न प्रभूत पदार्थों 
को अत्यधिक परिमाण में खपाना सभव था तब तक पूँजीवाद की नेया 
स्थिर गति से वरावर आगे की ओर वहती चली गयी । पर यह अवस्था 
अनन्त काल तक नहीं टिक सकती थी। धरती असीम नहीं हे ओर न 
पदार्थो' की खरीद करनेवालो की सख्या ही असख्य है। साथ-साथ 
व्यवसाय में किसी एक देश को जगत्‌ भर में एकाधिकार भी प्राप्त नहीं 
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हो सकता था और न उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धति किसी एक ही देश 
की वपोती होकर रह सकती थी। यूरप के अनेक देश धीरे धीरे नये 
“उद्योगवादः को अपनाने लगे थे जो जगतू के वाजारो पर छापा मारने 
लगे थे । अनिवायत. वह स्थिति आयी जब उत्पत्ति खपत की अपेक्षा 
अधिक होने ज्ग्गे। नये व्यवसायियों के लिए अपने माल को खपाने 
के लिए आवश्यक ही गया कि विरोधियो की अपेक्षा अपने माल को 
सस्ता कर। 
पर अधिक दिनो तक यह स्थिति भी नहीं चल सकती थी। पदार्थों 
के मूल्य के पतन के साथ-साथ मजदूरी भी कम की जाने लगी, जिसके 
फल्नस्वरूप जनवगग की क्रयशक्ति का ह्वास होने ज्ृगा । जब खरीदार की 
खरीदने की शक्ति ही न रहेगी तो माल की खपत होगी कैसे ? फलत' 
ओद्योगिक देशो में उत्पन्न पदार्थो' का भोडार भर उठा। उन्हें खपाये 
विना उत्पादन करते जाना संसव नहीं था। खपाने के लिए माल को 
क्रमश. सस्ता करते जाना पढ़ा। परिणामतः उत्पादन की क्रिया रुकने 
लगी ओर वेकारी बढ़ने लगी। फलत- ऐसे दुः्वक्र की सृष्टि हुई जिससे 
जैसे जैसे उत्पादन वढ़ा बैसे वेसे माल की खपत कम हुई ओर उत्पादन 
की गति रुकने क्षगी। जैसे जेसे उत्पादन कम होने लगा, माल सस्ता किया 
जाने क्गा बैसे वेसे वेकारी बढ़ने लगी। यान्त्रिक 'डद्योगवाद' ने 
हस्तकोशलो, माम उद्योगो और कुटीर-व्यवसायों का स्वेनाश तो पहले 
ही कर दिया था । जन-समुदाय के लिए सिवाय कल्न-कारखानो के रोटी 
कमाने का कोई साधन वाकी नहीं बचा था। 
जब कल-कारखान तथा उत्पादन की क्रिया रुकनें लगी तो वेकारो 
की अपार सेना के लिए न काम बाकी बचा और न भूख की शान्ति करने 
का काई उपाय रह गया। इस कुचक्र में पड़कर 'पूंजीवाद' का सारा 
आर्थिक सघटन रबय॑ं हो भसकने तल्वगा। जिस उत्पादन की प्रक्रिया के 
“गर्म से पूजीवाद' का प्रसव हुआ था, वही उसके लिए विघातक सिद्ध 
होने लगी । अद्योगिक देशो की सरकारों की इस दुदंशा से राष्ट्र को 
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बाहर निकालन के लिए नाना प्रकार के उपचार करने पड़े । पर वे सब 
उपचार समस्या को हल करने की दृष्टि से नहीं किये गये थे, वल्कि उनका 
लक्ष्य था पतनोन्मुख पूजीबादी व्यवस्था की 'येन केन प्रकारेण रक्षा 
करना । पूजीवादी लोकतन्त्र वास्तव में लोकतन्त्र नहीं वरन्‌ पूजीपतितन्त्र 
के रूप मे ही प्रतिष्ठित हे। सारी प्रभ्ुता, शासन-सत्ता ओर अधिकार 
केन्द्रीभूत है पृजीपति वर्ग के हाथ मे, क्योकि सरकारों की नकेल उन्होंने 
पकड़ रखी है | स्वभावत ये सरकारे पूजीपततियो के हित के लिए ओर 
पूजीवादी” व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ऐसे उपचार करने 
लगी जो समस्या के मूल कारणो की उपेक्षा करके केवल वर्गहित का 
साधन करते थे ! 
साम्राज्य के वाजारो में प्रतिस्पर्धियो के माल का आयात रोकना 

अपने देशों में जकात की ऊची दीवार खडां करना राष्ट्रीय उद्योगों के 
सरक्षण के नाम पर गरीब जनवग का साम्राज्याधिपति राष्ट्र का महगा 
माल भी खरीदने के लिए वाध्य वरना, मुद्रा और विनिमय की नीति का 
इस प्रकार संचालन करना कि दूसरे देशो के वाजारों में अपने माल का 
मूल्य गिराकर वेचा जा सके ओर वहाँ के उद्योग तथा वाणिज्य-व्यापार 
को चोपट किया जा सके आदि कुछ ऐसे उपाय थे, जिनका अवलम्बन 
करके पूजीपति वर्ग के हित की रक्षा करन का प्रयास किया गया। 
स्पष्ट है कि समस्या हल होन के वजाय उलभनतों ही चलो गयी, क्योकि 
मूल दोप के परिहार की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। दोप थ्ग 
पूंजीवादी उत्पादन, वितरण ओर विनिमय की पद्धति मे ओर उस 
अवृत्ति मे जिसके द्वारा उनका सचालन किया जाता है। ढोप था उस 
व्यवस्था का जिसमे उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण होता है 
अलुत्पादक वर्गों के हाथ मे और उसी के हाथो में वितरण ओर विनिमय 
का सारा सूत्र भी केन्द्रीमूत हा जाता है। यह स्थिति अनिवायेत बर्गे- 
स्वार्थ का प्रजनन करती है और शोपण का कारण वनती हे । 'पूजीबाद' 
से इसी का मूते रूप व्यक्त होता है। पूजी और सम्पत्ति का केन्द्रीकरण 
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केन्द्रित वर्गहित के रूप में उद्‌भूत हो जाता है. जिसकी रक्षा मे सारी 
अथनीति और राजनीति परिचालित होने लगती है। 

एक वर्ग के हाथो में सब कुछ का केन्‍्द्रीकरण ही तो मूल दोप था 
ओर हे, जिसका निराकरण किये विना समस्या को सुल्काना न सभव 
था और न हो सकता है। जब वर्ग-भेद होगा तो वर्गेहित भी परस्पर 
विरोधी होगे और वर्ग-सघर्ष भी अनिवाये हो जायगा। इस प्रकार 
'पूजीवाद' ने अपने ग्वरूप से ही उस स्थिति को उत्पन्न कर विया है जो 
उसके लिये स्वय ही भयावनो और सकटपूर्णो हो गयी है। उसकी 
अपनी, व्यवस्था ही निसर्गत अपने शत्रुओं का सर्जेन करने से समथे हुई 
है। उसकी उत्पादन की प्रणाली और अर्थ-नीति ने म्वयं ही उत्पादन की 
क्रिया की गति का अवरोध न कर दिया है। उसकी लाभ उठाने की अन्ध- 
मूलक स्वार्थ-प्रवृत्तिने स्वत विरोधी वर्गों की स्वार्थंभावना को उत्तेजना 
प्रदान कर दिया है। फलत 'पूजीवाद” अपने ही भार से समूल कम्पित 
हो उठा है। आंज उसने जगत्‌ को उस स्थान पर पहुँचा दिया है, जहाँ 
विभिन्न राष्ट्रो के पूजीपतियों का हित परस्पर टकराने लगा है, जिसके 
फल्नम्बरूप ऐसे विश्वव्यापी महायुद्धों का सूत्रपात होता है जो पूँजी- 
वादी' सभ्यता तथा तदुपाजित सारे ऐश्वय और वैभव को मटियामेट 
कर देने के कारण होगे ' 

जो लोकतन्त्र पश्चिमी सभ्यता की सबसे वड़ी देन थी और जिस पर 
उसे गये था, उसकी हत्या निष्ठुरतापूवेक करने मे पू जीवाद सफल हुआ 
दिखाई देता है। लोकतन्त्रवादी कहे जाने वाले देशों में भी लोकतन्त्र की 
सत्ता बाकी नहीं रह गयी है। लोकतन्त्र की वह कल्पना जो सन्नहवीं और 
अठारहवी शती में लाक ओर रूसो, वेस्थम और मिल के मस्तिष्क में 
प्रादुभूत हुई थी आज कहाँ व्यक्त हो रही है? कहाँ है मानव के उन 
नेसगिक अधिकारो की रक्षा तथा सम्मान जिनकी पूर्ति के लिए ही 
उन्होने सरकारों की उपयोगिता स्वीकार की थी ? संक्षेप मे लोकतन्त्र के 
आधारभत भाव ण्य इष्टिपात कीजिए और आज के अधिनायकवादी 
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नहीं किन्तु लोकतन्त्रवादी यूरोपियन ढेशों की स्थिति से उनकी 
तुलना कीजिए | आप देखेंगे कि आज जो कुछ है वह सर्वथा उन 
सिद्धान्तो का विरोधी है। 

लोकतन्त्र की दृष्टि मे श्रकृति का अटल सनातन विधान अपना ऐकान्तिक 
अस्तित्व रखता है जिसके अनुसार जीवन का सचालन होता है। वह 
विधान मनुष्य के कतेव्य और अधिकार का निर्धारण स्वय ही कर चुका 
है । ज्ोकतन्त्र की घोषणा है कि मनुप्यमात्र का यह नेसर्गिक अधिकार है 
कि वह स्वतन्त्र रहे, स्वस्थ रहे, जीवन का निर्वाह कर सके ओर अपनी 
सम्पत्ति का उपभोग कर सके | लोकतन्त्र की दृष्टि में समाज की रचना 
का लक्ष्य यही है कि मनुप्य सफलतापूर्वक अपने अधिकारों का उपयोग 
अधिक से अधिक परिमाण में कर मके, क्योंकि प्रकृति ने ही उसे ये 
अधिकार प्रदान किये है। मनुष्य अधिक से अधिक अवसर, इन अधि- 
कारों का उपभोग करने के लिए प्राप्त करे ओर परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न 
हो। जिनमे अवाव रूप से वह इनका आस्वाठदन कर सके। इस लक्ष्य 
की पूत्ति के लिए समाज ने साधनरूप सरकारों को जन्म प्रदान किया | 

फलत “लोकतन्त्रवाद! के प्रतिपादक विचारकों की कल्पना में समाज 
ओर सरकार दोनों का अस्तित्व केवल इसलिए है कि वे मनुप्य को अपने 
नेसर्गिक अधिकारों का भोग करने मे अधिक से अधिक सहायता प्रदान 
कर सके, क्योकि समाज हो अथवा सरकार कोई भी प्रकृति के विधान के 
परे नहीं है ओर वह विधान ही मनुष्य के अधिकार का निर्धारण कर 
देता है। जो शासन-सत्ता इस लक्ष्य की पूर्ति न कर रही हो अथवा 
अपने कतेव्य की अवहेलना या उपेक्षा में रत हो उसके विरूद्ठ विद्रोह 
करने और उसे मिटाकर दूसरी सरकार को स्थापित कर लेने का अधि- 
कार समाज को उसी प्रकार श्राप्त है जेसे कोई कुशल शिल्पी अनुपयोगी 
अख का त्याग करके उपयोगी को ग्रहण कर लेता है। जब सरकारों की 
शक्ति और अधिकार समाज-प्रदत्त हैं तो समाज को अधिकार है कि 
उन अधिकारों का यदि दुरुपयोग होता हो अथचा कतेव्य की पूर्ति में 
उनका सदुपयोग न होता हो तो उसे चापस कर ले | 
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'लोकतन्त्र' की इस कढ्पना में स्वभावत., सरकार के संचालन का सारा 
अधिकार व्यापक जन-समूह के हाथो मे ही निहित है। अन्तिम शक्ति 
सरकार के हाथ में नहीं किन्तु जनता के हाथ में है ओर शासन-सत्ता उसकी 
दासी मात्र है। विन्थम” और उसके बाद 'मिल” ने जिस नैतिक सिद्धान्त 
की स्थापना की थी ओर जिसे सरकारो के अस्तित्व के आधार का 
रूप प्रदान किया था वह यही था कि अधिक से अधिक लोगो के अधिक 
से अधिक कल्याण, सुख और हित की रक्षा करने में समर्थ होना ही 
सरकार का लक्ष्य है और इसी दृष्टि से उसका अस्तित्व वांछनीय और 
उपयोगी है। इस प्रकार 'लोकतन्‍्त्र ने मनुष्य के अधिकार की घोषणा की 
थी | पर जहाँ उसने अधिकार की व्याख्या की बही कर्ते्य का निर्धारण 
भी कर दिया । उसकी दृष्टि मे कतेग्य और अधिकार का सम्बन्ध 
अविच्छेय है | कतेव्य विना अधिकार की सत्ता ही नही है। जिस प्रकार 
कतेव्य पूर्ति किये बिना सरकारों का कोई अधिकार नहीं माना जा सकता 
उसी प्रकार व्यक्ति के भी कतेव्य है जिनकी पूर्ति किये बिना वह अपने 
अधिकार का उपभोग कर ही नही सकता । 


व्यक्ति का कतेव्य यही है कि वह जिस प्रकार अपने अधिकार की 
मॉग करता है उसी प्रकार दूसरे के अधिकार का सम्मान करे, उसकी 
रक्षा करे और उस्ते वही अवसर प्रदान करे जिसे वह स्वयं प्राप्त करना 
चाहता है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति से व्यक्ति का सम्बन्ध है, 
अत कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का अधिक से अधिक उपभोग 
उसी समय कर सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति परस्पर दूसरे के अधिकार 
की रक्षा करने का कतेव्य पालन करे। यदि आप मेरे अधिकार, भेरी 
स्वतन्त्रता और मेरे हित पर आघात करते है तो कोई दूसरा उसी 
अकार आपके अधिकार, आपकी स्वतन्त्रता ओर हित पर आक्रमण कर 
सकता है फिर तो किसी की न तो स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सकेगी और न 
अधिकार । मनुष्य मत्स्यन्याय का शिकार हो जायगा ओर जिसकी लाठी 


का 
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होगी उसी की हो जायगी मैंस । फलत व्यक्ति को अपनी रक्षा, अपने 
हित, अपनी स्वतन्त्रता और अपने कल्याण के लिए भी यह आवश्यक है 
कि वह दूसरों की म्वततन्त्रता और हित का विचार करने, उसकी रक्षा 
ओर सम्मान करने का अपना कर्तव्य पूरा करे । निरंकुश होकर केवल 
अहं की पूजा का यहीं अन्त होता है । 


अधिक से अधिक अह' का विकास हो सके यह प्रत्येक व्यक्ति की, 
मनुष्यमात्र की स्वाभाविक एपणा होती है पर प्रकृति स्वय इस प्रवृत्ति की, 
सीमा का निर्धाग्ण करती इृष्टिगोचर होती है । 'अह' के विकास के लिए 
भी अह! को सीमावद्ध करना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना उसके 
वह विकास भी समव नहीं हे। 'अह' के भाव में ही यद्यपि पर के 
अस्तित्व की स्वीकृति समाविष्ट है तथ्यपि 'अह! ओर पर! का कल्याण 
इसी में है कि दोनों 'परम्पर भावयन्त ? के सार्ग का अनुसरण करे | यदि 
दोनो एक दूसरे के योगक्षेम तथा ग्वाथ ओर अधिकार का ध्यान न 
रखेंगे ओर परस्पर आदर न करेगे तो वे दोनो स्वय एक दूमरे का 
विनाश कर देगे। इस प्रकार अहंभाव से भावित मनुप्य का स्वत्य 
परत्व की रक्षा की ओर उन्मुख रहकर ही अपना विकास कर सकता है। 
फलत व्यक्ति को अपनी सीमा म्वय बॉबने के लिए वाध्य होना पड़ता 
है। उसे स्वेच्छा से समाज के चरणों मे अपनी स्वतन्त्रता का, अपने 
नैसर्गिक खच्छन्द ओर अध्लुण्ण अधिकारों का अविकांश समर्पण करना 
पड़ता है ओर अपने ऊपर वन्धन लगाकर समाज के निकट जाने के लिए 
वाध्य होना पढ़ता है। व्यप्रि और समष्टि के इस सात्निष्य, समन्वय 
ओर सहयोग पर न केवल व्यक्ति ओर समाज का अस्तित्व निर्भर हे 
बरन्‌ उन दोनो का विकास तथा श्रेय उसी मे सभव है। इसी आधार 
पर व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध भी स्थापित है। इसी में दोनों के 
क॒तेग्य की व्याख्या है। 


व्यक्ति समाज की अवहेलना न करे और समाज व्यक्ति के 
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विकास का साधक बने व्यक्ति समाज के हित को पूरा करे और उसमें 
अपना हित देखे तथा समाज प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक अपने 
अधिकारों के उपभोग का अवसर प्रदान करे । इस आदशें की साधना 
के लिए उसे व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए तथा उसकी रक्षा करने 
के लिए शासनसत्ता का प्रादुभोव हुआ । शासक के हाथ मे जो भी अधि- 
कार और शक्ति है, वह समाजग्रदत्त है और उसका मूल व्यापक जन- 
समूह है। यही थी लोकतन्त्र' की कल्पना। मानवता के इतिहास में 
ऐसा शुभ युंग आया जब लोकतन्त्र' की उपयुक्त भावना और दृष्टिकोण 
का उदय यूरप में हुआ जो धीरे-धीरे जनवर्ग को प्रभावित करने लगा। 
पश्चिमी यूरप की जनता में इन विचारो ने प्रचड मानसिक क्रान्ति कर 
दी, और मनुष्य की स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुत्व मे जोबन की साथ- 
कता दिखाई देने लगी । पशुवल, वर्गग्रमुता और निरकुशता की भित्ति 
पर स्थापित तत्कालीन सामन्तवादी समाज की जड़ मनुष्य की प्रगति की 
धारा के वेग से हिल उठी । 

अनियन्त्रित राजन्यवर्ग जो राजसत्ता को दैवी अधिकार और शक्ति 
से संपन्न घोषित करके अपनी समस्त निरंकुशता ओर निर्देलन की नीति 
को धर्म द्वारा प्रतिपादित कर रहे थे वे इस नयी लहर से सिहर उठे । पर 
जनसमूह की कल्पनाएँ बदलती ही गयीं। सामाजिक और व्यक्तिगत 
जीवन का मूल्य ओकने के लिए जिन आदर्शो का मानद्‌ड स्थिर किया 
गया था वह स्वयं ही विचूरण होने लगा। नयी धारणाएँ उनका स्थान 
ग्रहण कर रही थीं । फल्तत. फ्रास में अठारहवीं शती के अन्तिम चरण मे 
मनुष्य की स्वतन्त्रता, समानता ओर वन्धुत्व की पुकार लेकर क्रान्ति हुई। 
जिन आदर्शों की स्थापना के लिए फ्रांस ने शब्प्र का सहारा लिया उन्हे ही 
ब्रिटिश जनता ने विना रक्तपात के केवल लोकमत की तीजत्रता ओर शक्ति के 
द्वारा प्रतिष्ठित करने की चेष्ठा की । उधर अमेरिकन स्वाधीनता के युद्ध मे 
मानवाधिकार” की घोषणा के द्वारा उन्हीं विचारों को महासमुद्र के पार 
जन्म दे डाला | बास्तव में लोकत्तन्त्रवाद! का उदय मानव-विक्रास की 
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प्रक्रिया में मनुष्य की नेसर्गिक अर्हिसक प्रकृति की विजय थी, जिसने बरो- 
प्रभुता,अन्धशोपण ओर निरंकुश शासन-पद्वति के स्थान पर मानवाधिकार 
की कल्पना की । लोकततन्त्र की दृष्टि मे यह तभी सभव था जब शासन- 
सत्ता पर जनता का सामूहिक रूप से अधिकार हो | इसी कारण 'लाक! 
से प्रतनिधिमूलक शासन-व्यवस्था के सिद्धान्त की रूपरेखा खीची। 
'हसो' ने तो विशुद्ध जनतन्त्र की कल्पना उसके चरमत्तम रूप से की । 
शासन-सत्ता की स्थापना का प्रतिपादन इस रूपमें करके मनुष्य ने जीवन 
सन्वन्धी प्रश्नों को शान्तिपूचेक हल करने का उपाय ढूढ़ निकाला | 

अब तक श्र के सहारे सर काटकर समस्याओं को हल करने और 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के सचालन की जो पद्धति थी उसके 
स्थान पर सर गिनकर समभोते, समन्वय ओर सामजस्थ के द्वारा उन्हीं 
वातो को पूर्ण करन की प्रथा ढ़ ढ़ निकाली गयी। स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोश 
ही उस अहिसक ग्रवृत्ति का द्योतक है जिसकी उत्परणा मनुष्य के जीवन 
को स्वभावत उसी प्रकार प्राप्त हांती रहती है जिस प्रकार किसी भी 
दूसरी प्रवृत्ति की। 'लोकतन्त्रे की यह आभा मानव-जीबन को एक सीसा 
तक आलोकित करने में समर्थ हुई थी | यूरप की यह मानव-समाज को 
चड़ी भारी देन थी जिस पर उसे गये करने का उचित अधिकार था । 
लोकतन्त्र के प्रकाश में मनुष्य की ऐतिहासिक गति एक विशेष दिशा की 
ओर मुड़्ती दिखाई पड़ी । पर सानवता के दुर्भाग्य से यह्‌ प्रकाश एक 
दिन क्षीण होता और धीरे-धीरे बुझता दिखाई देने लगां। लोक- 
तन्त्रवाद! की जन्मभूमि यूरप मे आज लोकतन्त्र का जैसा निदेलन ओर 
उपहास होता दिखाई दे रहा है वह रोमाचक है। 

यदि आप लोकतन्‍्त्रात्मक देशो पर दृष्टिपात करे तो देखेंगे जननायक 
वास्तव में वर्ग-हित का ही साधन कर रहे है। अधिक से अधिक लोगो के 
अधिक से अधिक हित के संपादन का सिद्धान्त न जाने कब का समाप्त हो 
चुका है। न कही मनुष्य के नेसर्गिक अधिकार रह गये हैं और न कहीं 
रह गयी है ऐसी सरकार जिसकी सत्ता व्यापक जनव्म के अधिकारों की 
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रक्षा और हित की पूर्ति के लिए साधन रूप समभी जाती हो । वास्तव 
मे आज सरकारे व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं रह गयीं हैं, 
प्रत्युत व्यक्ति और समाज ही सरकार के लिए रह गया है। रवतन्त्रता 
ओर मनुष्य के अधिकार-सम्बन्धी सिद्धान्त मुख से भले ही उच्चरित होते 
हो, भले ही लोकतन्त्रात्मक आदर्शो' और कल्पनाओ का व्यवधान खड़ा 
किया जाता हो पर उनके आवरण से प्रचंड निरकुशता और बर्गप्रश्नुता 
की ही साधना की जाती है। 

सरकारों की शक्ति और प्रभुता अपरिमित और अछुण्ण हो गई है । 
उसके पास सहारा रह गया है एकमात्र पशुबल का। उसका कतेव्य हो 
गया है वर्गो' और गुटों के स्वार्थ के लिये आवश्यकतानुसार जन-समाज 
के अधिकारों का निर्देशन करना । केन्द्रीभूत शक्ति और अधिकार की 
प्रचंड प्रतिमा के रूप मे स्थित सरकार-नामधारी संस्था सम्प्रति विकराल 
ओर भयावनी हो चुकी है | 'जनतन्त्र' का अथे और उसका भाव तो यह्‌ 
रहा है कि शासन-शक्ति जन समाज से समान रूप से वितरित हो । जो 
शक्ति ओर जो अधिकार किसी युग में अनियन्त्रित राजाओ के हाथ में थे, 
जो उनके परिवार अथवा कुदुम्बी जनो अथवा सामन्तो की सुद्दी मे थे,, 
उन्हें जनतन्त्र के द्वारा जन-समूह को समर्पित कर देने की चेष्टा ही 
लोकतन्त्र में मूते हुई थी। केन्द्रित और निरंकुश शक्ति का विघटन करने 
की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मनुप्य ने यह अनुभव किया कि किसी 
व्यक्ति, वर्ग या समूह के हाथो में सर्वाधिकार प्रदान कर देना ऐसा 
 भयावना रोग है जो जनता की स्वतन्त्रता ओर जनाधिकार के अपहरण 

था जनहित के निर्देशन की ओर अनिवायत ग्रवूत्त होगा । 

इस रोग का निराकरण उसी दशा से संभव है जब सब पर शासन 
करने का अधिकार सबको प्राप्त हो। उसी दशा मे प्रत्येक प्रत्येक के अधि- 
कार और हित की चिन्ता करने के लिए बाध्य होगा, क्योकि विना इसके 
क्रिसी एक का भी हित सुरक्षित नहीं रह सकता। पर आज लिकततन्त्रा- 
त्मक' कही जानेवाली सरकारे निरंकुश हैं, जो खय प्रभु हैं और अपने से 
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उत्कृष्ट किसी दूसरे का अस्तित्व स्वीकार नहीं करतीं। उनकी दृष्टि मे 
उनके सिवा किसी दूसरे के अधिकार का भी अस्तित्व नहीं है और न 
उनके हित के सम्मुख किसी अन्य के हित का प्रइन ही उठता है। मनुष्य- 
समाज अतीत में ज्ासन-सत्ता से उत्पीडित होता रहा है। लछोकतन्त्र ने उम 
उत्पीडन से उसे मुक्त करने का प्रयास किया, पर हम देख सकते हैं कि 
स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ । एक हृष्टि से उत्पीड़न की 
मात्रा पूब की अपेक्षा अद्यावधि कहीं अधिक है। आज की सरकारों के 
पास ऐसे साधन उपलब्ध हैं, जिसका पूवकाल में कहीं पता भी न था| 
ये सरकारें महती गक्ति से संपन्न हैं जिसका उपयोग करके समाज मे 
जीवन का सारा सूत्र वे अपने हाथो मे कर लेने मे समथ होती हैं। उनकी 
अकल्पित और यान्त्रिक-भक्ति से मानव-जगत का क्षितिज अन्धकाराच्छन्न 
हो गया है। 

उचित और अनुचित, नीति और अनीति के निणुय करने का सारा 
अधिकार उन्होने हुडप कर रक्खा है। आज की सरकारें दूसरे देशो के 
सासने मनमाने दावे पेश कर सकती हैं, अपने देश की जनता को अपने 
चरणों में रवाधिकार समपण कर देने के छिए विव्य कर सकती हैं और 
देश को जब चाहें युद्ध की अग्नि मे झोक सकती हैं। उन्हें अधिकार प्राप्त 
है कि अपनी सीसा में निवास करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार, 
अपने घन, अपनी सपत्ति तथा अपने प्राण तक को स्वाहा कर देने के छिए 
बाध्य कर दे सरकारे यदि चाहेंगी तो आपको मनुष्य की हत्या करनी 
ही पडेगी, चाहे आप इसे पाप ही क्यो न समझते हो | आपकी सरकार 
युद्ध म लिप्त होकर न्याय कर रही हो या अन्याय, जिन कारणों को लेकरः 
वह मनुष्य द्वारा मनुष्य की हत्या करा रही हो वह उचित हो या अनुचित्त, 
पर आपको उसकी आज्ना के सामने चुप-चाप गिर झका देने के सिवा 
दूसरा अधिकार प्राप्त नहीं है। | 

सरकारो के लिए तो नेतिकता का भी कोई बन्धन नहीं रहा । असत्य, 
स्वार्थ, हत्या, प्रबंचन आदि भले ही व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन मे 

र्‌ 
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अपराध माने जाते हो, भले ही सरकारें इनके लिए व्यक्ति को दंड-का 
भागी बनाती हो, पर वे स्वयं इनसे परे हैं। वे जब चाहें इनका आश्रय 
अहण करे, अपनी प्रजा को भी यहद्दी करने के लिए बाध्य करे और अपनी 
सफलता मे गये करे । कोई शक्ति नहीं है. जो उनसे जवाब भी तछूच कर 
सके । व्यक्ति. भले ही 'मै! के सिचा तुम” की सत्ता स्वीकार करे, बह 
अपने सकुचित स्वार्थ की परिधि के परे जीवन के लिए अधिक उत्कृष्ट 
ओर उन्नत आदश भी भले ही स्वीकार करे, पर सरकारो के सामने इसकी 
भी कोई सर्योदा नहीं है। वे केचछ अपने हिंत को जानवी है और जो 
चाहती है बही करना उचित समझती है। सरकारों का, उन सरकारों का 
भी जो छोकतन्त्रात्मक होने का दावा करती है, यह स्वरूप है। उनमें भी 
शक्ति और अधिकार का केसा भयावना केन्द्रीकरण हो गया है। देश 
की जनता के जीवन पर आज की सरकारो का केसा स्वच्छन्द और 
सम्पूर्ण अधिकार स्थापित है। अपनी प्रश्ुता वनाए रखने के छिए बह 
अपने देश की जनता-स्व॒तन्त्रता पर आघात करती है। किसी को अधिकार 
नहीं है कि-डसकी शक्ति, उसकी प्रश्ुता और उसके निणय के विरुद्ध चू. 
भी कर सके । 

आखिर क्या कारण है कि सरकारो ने यह रूप अश्रहण किया ? बह 
कौन-सी प्रक्रिया और परिस्थिति है. जिसने उन्हें. इस साँच से ढाल 
दिया ? जब हम इंस प्रश्न पर विचार करते है और इतिद्दास के पन्नों 
पर दृष्टिपात करते है तो यह ज्ञात होता है कि छोकतनत्र की धारा 
पूँजीबाद” के सरुस्थल मे पहुँचकर सुख चली । अकल्पित और अभूत 
पूर्व रूप से अत्यधिक मात्रा में पदार्थो' का निर्माण जब संभव हुआ और 
उंसे जमंत्‌ के सुदूर कोनो मे ले जाकर जब बेचना संभव हुआ और 
जब दुनिया के बाजारों पर अपना अधिकार स्थापित करना सरल हो गया 
तब “अन्त्रवादी? उद्योग की कृपा से अप्रत्याशित छाभ उठाना भी संभव हो 
गया । 'पूँजीवाद” का जन्म और विकास इसी भांति हुआ। केन्द्रीभूत 
घूँजी का परिणाम पूँजीवाद के रूप में प्रकट हुआ। केन्द्रित पूँजी 
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परिणाम था यान्त्रिक उत्पादन प्रणाली का, जिसमे उत्पादन के साधनों पर 
स्वामित्व स्थापित था पूँजीपतियों का। यान्त्रिक उत्पादन-अ्रणाली में 
उत्पादन के साधन केन्‍्द्रीमूत होते हैं और उत्पत्ति की प्रक्रिया भी केन्द्रित 
डग से ही होती है। पूँजी, उत्पादन, उत्पादन के साधन का श्रम सबका 
केन्द्रीकरण हुए विना उत्पत्ति का यान्त्रिक प्रकार चल ही नहीं सकता | 

विना इस केन्द्रीकरण के पदार्थों का निर्माण उस व्यापक और विस्तृत 
परिमाण में हो ही नहीं सकता जिस मात्रा में आज किया जाने लगा दे । 
उत्पादन भी इस पद्धति के द्वारा धरातछ के समस्त मनुष्यो की आवद्य- 
कताओ की पूर्ति के छिए सामग्रियों के निर्माण का एकाधिकार जब यरप के 
छुछ प्रमुख औद्योगिक देशो के मुद्ठी भर महाजनों और व्यावसायिकों को 
प्राप्त हो गया तव उसका परिणाम हो ही क्‍या सकता था ? मार की 
व्यापक विक्री और खपत के फलरवरूप अकल्पित छाभ उठाया गया | 

ऐसी स्थिति में पूंजी की उत्तरोत्तर वृद्धि और एकत्रीकरण स्वाभाविक 
था । जगत्‌ की सारी सपदा छुछ देशों के पूँजीपतियो के करतछगत हुई । 
केन्द्रीकरण की जिस प्रवृत्ति ने पूंजीवाद को जन्म दिया वही प्रवृत्ति 
सामाजिक जीवन के अंग-प्रत्यंग में छा गयी । व्यक्ति को तो उसने परा- 
चलम्वी वनाकर छोड़ा । जब उत्पादन, वितरण और विनिमय की सारी 
व्यवस्था केन्द्रीभूत होकर कुछ के हाथो का खल वन गयी तब साधारण 
जनता को जीवन की आवध्यक सामग्रियों की उपलब्धि के छिए किसी 
केन्द्रीय व्यवस्था का मुखापेक्षण करना ही पढ़ेगा । कायत, यह पराव- 
लम्बन उसकी पराधीनता का कारण हुआ, दूसरी ओर सामाजिक जीवन 
भी बर्गसत्ता और बर्गस्वा्थ से वितवाडित हो गया। जिस वर्ग के हाथो में 
डपयु क्त आर्थिक व्यवस्था का सूत्र आ जायगा वह अपने हित और अपने 
स्वार्थ तथा छाभ की रक्षा और चृद्धि के छिए अधिकाधिक सतक और 
यत्नशील होता ही जायगा। 

इसी प्रकार वर्गस्वार्थ का प्रजनन हो जाता है, जिसकी रक्षा के छिए 
चर्ग की प्रश्ुता आवश्यक हो जाती है। यह प्रभ्ञुता प्राप्त करना तब तक 
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संभव ही नहीं है, जब तक पूँजीपति वर्ग स्वतः शासन-यन्त्र पर आरूढू 
होकर उसके संचालन का सूत्र अपने हाथो मे न ले ले। वरगस्वाथ की 
पूर्ति ही जिस अथनीति का आधार हो जाय वह विरोधी वर्गों की उत्पत्ति 
अवध्य ही कर देगी। सारा जन-समाज यदि किसी केन्द्रित आर्थिक 
व्यवस्था का परावछूम्बी बना दिया जायगा तो निश्चित है कि पराधीनता, 
शोपण और दछन का सजन हो जायगा। यह स्थिति इतनी अप्राकृतिक, 
अन्यायपूण और अनीतिमूछक है. कि उसे स्थायी बनाने के ढिए शक्ति 
ओर अधिकार के केन्द्र पर छापा मारना मलस वर्ग के लिए अनिवाय था 
जो उक्त व्यवस्था की रक्षा मे अपने वर्गस्वार्थों की सिद्धि देख रहे थे। 
शासन-सत्ता, शक्ति और अधिकार की संस्था है ही जिसका उपयोग किए 
बिना पूँजीपतिवर्ग के लिए न अपनी रक्षा करना संभव था, न प्रश्चुता 
प्राप्त करना । फछतः उन्होंने अपनी सारी प्रतिभा और घन के द्वारा छोक- 
तन्‍्त्र की व्यवस्था का गला धर दबोचा। पूजीवादी यान्त्रिक 'डल्योगवाद? 
मे जिस केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ उसने सारे समाज मे 
केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति ही पेदा कर दी। शासन-सत्ता भी इस प्रवृत्ति से 
अछूती नहीं रह सकती | वर्गस्वार्थ जैसे-जैसे उम्र होता गया बेसे-बेसे 
उसकी रक्षा की चेष्टा भी बढ़ती गईं। इस चेष्टा से सफछत्ता प्राप्त करने 
के लिए यह आवश्यक होता गया कि शासन-तन्त्र के अधिकार और 
उसकी शक्ति का केन्द्रीकरण अधिकाधिक मात्रा मे होता चले । (पूँजी- 
बाद! के विकास के साथ-साथ शक्ति और अधिकार का केन्द्रीकरण इसी 
कारण होता गया । छोकतन्त्र आज इसी केन्द्रीकरण का विक्ृत स्वरूप 
ग्रहण कर चुका है। जेसा कि कह चुका हूँ, 'जनतन्त्र” शक्ति और अधि- 
कार के अधिकाधिक वित्तरण का ही नाम है। यदि वितरण की इस गति 
का अवरोधन कर दिया गया और उसके स्थान पर केन्द्रीकरण होने छगा 
तो लछोकतन्त्र यों ही मर चुका । 

“पूंजीवाद” का शत्रु बोछशेवी रूस यद्यपि पूँजीवाद” का विनाश 
करने चला पर उसने पूँजीवाद की केन्द्रीकरण की प्रर्नत्ति को बुरी तरह 


२१ आधुनिक विश्व का स्वरूप 


अपना लिया। आज रूस की मजदूर सरकार केन्द्रित जक्ति और अधि- 
कार का प्रचंड प्रतीक है । उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों 
का, भक्ति और अधिकार का तथा आसनसत्ता का जो केन्द्रीकरण रूस में 
हुआ है वह अतुछलनीय है। दूसरी ओर लछोकतन्त्र का विरोधी 'फासिटी- 
चाद” या नाजीवाद” शासनसत्ता के केन्द्रीकरण का वीभत्सतम रूप है | 
पर 'बोलशेवबीवाद”ः ओर 'नाजीवाद” को छोड़ दीजिए तो भी जो 'लछोक- 
तन्त्रवादी” बने रह गए वे भी फासिस्टो या नाजियो से विशेष भिन्‍नता 
नहीं रखते | आज का छोकतन्त्र वस्तुत. 'पूँजीपति' तन्त्र के रूप में दी 
प्रतिष्ठित है। अमेरिका और ब्रिटेन छोकतन्‍्त्र के सर्वोत्कष्ट उदाहरण माने 
जाते हैं| पर दो दको के उनके इतिहास पर दृष्टिपात कीज्षिण और आप 
देखेंगे कि 'छोकतत्र” का आवरण रखते हुए भी उन देशो में धीरे-धीरे 
जासन-शक्ति और अधिकार को अधिकाधिक उस सरकार के द्वाथों में 
केन्द्रित करते जाने की 'फासिटी'” प्रवृत्ति विकसित होती रही है, जिस पर 
चहाँ के व्यावसायिको और महाजनो का प्रम्न॒त्व स्थापित है । 


उन देशो में जन-समाज के अधिकारों का अपहरण धीरे-धीरे होता 
गया है। 'छोकतन्त्रवादी” देशो का उपयु क्त बग स्पट्ठत. 'फा|सिटियो! और 
नाथजयो! के प्रति प्रशसात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखता रहा है। 
फ्रास, ब्रिटेन और अमेरिका की सारी अन्‍्तर्सप्टीय नीति जो गत दस 
वर्षा में बढ़ती गई है, वह इसका अकास्य प्रमाण है। प्रमुख ओर प्रभाव- 
शील राष्टनायकों के एक नहीं हम अनेक ऐसे उद्गारो के उद्धरण उपस्थित किए 
जा सकते हैं, जिनमे उन्होने इटली और जमनी की फासिटो पश्चुता के 
प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है ओर खुले शब्दों मे उनसे मित्रता तथा सहयोग 
की आवश्यकता बताई है। आज श्री चर्चिल ब्रिटिग जनता के नायक 
और छोकतन्त्र के परम पोपक होने का दम्भ रच रहे हैं, पर उन्हीं के एक 
वाक्य की ओर पाठको का ध्यान आकर्षित कर देना अनुचित न होगा। 
सन्‌ १९२७ ई० में जब ब्रिटेन में 'वाल्डविन” की सरकार थी श्री चर्चिल 


नह 
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ने अथमन्त्री की द्ैसियत मे रोम की यात्रा की और इटालियन जनता के 
सामने भाषण किया। ल्‍ 

आप अपने भाषण मे कह्दते हें--“सिगनर मुश्तोलिनी की शान्त, 
अनापक्त तथा सौम्य मूर्ति को देखकर सें मुग्ध हुए बिना न रह सका। 
इतने संकटो और कठिनाइयों के रहते हुए भी उन्होंने जो धीरता प्रदर्शित 
की है उससे प्रभावित हुआ हूँ । यदि मैं इटालियन रहा होता तो मुझे 
निरचय है कि लिनिनवादः को पाशविकता के विरुद्ध मुसालिनी ने जो 
सफल युद्ध छेड़ा है, उसमे आरम्म से अन्त त्तक उनके साथ रहता और 
अपनी सारी शक्ति छगा देता | इस अवसर पर मै फासिज्म के अंतर्राष्ट्रीय 
स्वरूप पर दो शब्द कहना उचित समझता हूँ । इस आन्दोलन ने स्पष्टत: 
सारे जगत्‌ की महत्ती सेचा की है। इटली से यह दिखा दिया कि वतंमान 
सभ्य समाज की रक्षा का और उसे स्थिरता प्रदान करने का एक साग है, 
जिसके द्वारा उन विनाशात्मक शक्तियों का प्रतिरोध किया जा सकता है 
जो आज जगत्‌ के लिए भयावह हो गयी है। उसने वास्तव मे रूसी विप 
का परिहार करने के लिए औषध उपस्थित कर दिया है |” 

ये वाक्य है चर्चिछ महाशय के जो आज 'ोकतन्त्र” के सर्वोत्कपट 
संरक्षक होने का दस भरते है। 'फासिटीवाद” की महिमा उन्हीं ने गायी 
थी, यद्यपि आज उसी को मानवता का शत्रु और बवेरता का प्रवर्तेक कहते 
है। यह मतपरिवतन केचछ इसलिए हुआ है कि मुसोलिनी की सौम्य और 
शान्त सूर्ति तथा जगत्‌ की सेवा करनेवाला फासिज्म समय आने पर 
विश्व पर छाई ब्रिटिश पताका की प्रभ्गुता और 'साम्राज्यवादी” ऐश्वय के 
लिए भयावह हो उठा । इस प्रकार हम देखते है कि 'छोकतन्त्रवाद! का 
दम भरनेवाले वास्तव में प्रच्छन्‍न फासिस्ट हैं जो पूँजीवादी” वर्गस्वाय 
की रक्षा के लिए 'छोकतस्त्र” की हत्या करने मे समर्थ हुए और जब उसी 
स्वार्थ को ठेस पहुँची तो छोकतन्त्र के रक्षक होने का दम भरने लगे। 
तात्पय यह है कि पूंजीवाद? ने जिन ग्रवृत्तियो को जन्म दिया उन्होंने 
छोकतन्त्र का भी विनांश कर डाछा। उत्पादन के साधनों और 
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उत्पादन की पद्धति के केन्द्रीकरण से पूँजी का केन्द्रीकरण और पूँजी के 
केन्द्रीकरण से वर्गहित का केन्द्रीकरण तथा अन्त में उसकी रक्षा के लिए 
शक्ति और अधिकार का केन्द्रीकरण, इस केन्द्रीकरण के फलस्वरूप छोक- 
तन्‍्त्र का तिरोभाव--संक्षेप मे यही प्रक्रिया थी जिसने 'छोकतन्त्र” का 
विनाश कर डाला । 

शक्ति और अधिकार के केन्द्रीकरण पर स्थापित व्यवस्था की रक्षा 
करने के लिए भी कोई न कोई' उपाय आवश्यक था | इस उपाय को हू ढ़ 
निकालछा गया शब्र के वल मे। आज जगत्‌ की सरकारों ने शसल्बवछू को 
भी वह सुसंघटित केन्द्रीय रूप प्रदान किया है जिसके भार से धरती डग- 
मगा उठी है। ब्रिटेन और अमेरिका आदि देशो का ऐसा प्रगतिशोल वर्ग 
अपने अपने देशों मे उदीयमान इस प्रवृत्ति से तन्रस्त है। अमेरिका के 
उपराष्ट्रपति श्री हेनरी बेलेस ने भाषण करते हुए अभी हाल में कहा है. 
कि “अमेरिका मे नये प्रकार के 'फासिटीवाद” का उदय हो रहा है। में 
देख रहा हूँ कि यह अमेरिकन फासिज्म मानवता की प्रगति के ढिए 
भयावह हुआ चाहता है. युद्धोत्तर व्यवस्था मे अमेरिकन राष्ट्र का एकमात्र 
महान्‌ कर्तव्य यह होना चाहिए कि बह इस नये अमेरिकन 'फासिटीवाद” 
का विकास रोक दे ।” 

विचार कीजिए कि यह अमेरिकन 'फासिटीवाद” क्या है ? क्यो उस 
देश के वडे-बडे उद्योगो और व्यवसायों तथा पूँजी के प्रश्चुओ का गुट 
शासन-सत्ता पर अपने निरंकुण अधिकार की स्थापना के लिए प्रवलू 
प्रयास में संलग्न हो गया है । उसके लिए वाल्स स्ट्रीट का ह्वित अमेरिका 
के हित से, मानव-समाज के हित से और जगत्‌ के द्वित से कहीं बढ़कर 
है। वह अपने देश की सरकार को अपने हाथों में रखकर राष्ट्र की आर्थिक, 
राजनीतिक और अन्तर्राष्ट्रीय नीति का सचाछून इस प्रकार करना चाहता 
है कि अधिक से अधिक विश्व का शोपण हो सके, व्यवसाय से छाभ 
उठाया ज्ञा सके और अपने धनकोष को आकंठ भरा जा सके । आज 
अमेरिकन लोकततन्त्र भी पूँजीपतिवर्ग-सत्ता की ही अभिव्यक्ति है। 
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. अमेरिका के मानवाधिकार ( राइट्स आफ मेन ) की घोषणा ने 
मनुष्य को स्व॒तन्त्र नहीं बनाया । स्वय अम्नेरिका के काले 'नीग्रो” की दशा 
संसार के सम्मुख है | एक अमेरिकन राष्ट्रपति को फिलिपाइन्स "पसमूह्‌ 
पर अपना अधिकार स्थापित करके उसे अपना पराधीन बनाने के 
लिए दबी उ्पेरणा तक मिल गयी । मनुष्यमान्न की स्वतन्त्रता का उत्तका 
सिद्धान्त न जाने कहाँ चछा गया है। एशिया-निवासियो के विरुद्ध 
अमेरिका के वणमेदमूछक कानून आज भी उस महासिद्धान्त का मखोछ 
उड़ा रह है जिसका प्रतिपादन और अभिषचन अमेरिकन रक्त से हुआ 
था। फ्रॉस की राज्यक्रान्ति की नयी कल्पना ने भी मनुष्यमात्र की ससा- 
नता, वन्धुत्व और स्वतन्त्रताकी सत्तास्थापित न की । फ्रॉसीसी साम्राज्य- 
बाद का शिकार होकर न जाने कितना बड़ा जन-समाज शाताब्दियों 
तक परितप्त रहा है । उसकी साम्राज्य-लिप्सा ओर प्रभ्ुता-प्राप्तिकी कामना 
तथा बर्गहित की साधना फ्रॉसीसी राष्ट्र को द्वी छे डूबी। ब्रिटेन की 
“बहुजनहिताय”! और “बहुजनसुखाय”ः की कल्पना भी अपना विशेष 
अथ रखती है। इगलेण्ड के मिल-मालिक, महाजन और औद्योगिक 
प्रशुओ के सिवा बहाँ की शासन-सत्ता की दृष्टि मे कदावित्‌ कोई जन! 
है ही नहीं | उनमे से अधिक से अधिक का हित ओर अधिक से अधिक 
का सुख ही उसका लक्ष्य है। वसुधा उसके सिद्धान्त से प्रबंचित हैं 
क्योकि उसके अंक से परिपालित और उसी के गे से बद्‌भूत अति- 
व्यापक जनवर्ग “बहुजनहिताय' तो नहीं पर 'अगरेज-महाजनहिताय 
शोषित, दुल्ति और विताड़ित है। युद्ध के पूबर तक फ्रॉस और इन पक्तियों 
के लिखने के समय तक ब्रिटेन, दो सर्वश्रेष्ठ साम्राज्याधिपति राष्ट्र है। 
इन दोनो देशो की सम्मिलित जन-सख्या नौ करोड़ से अधिक नहो है, 
जो स्वय सयुक्त रूप से प्रथ्वी के साठ करोड़ नर-नारियों की पराधीनता 
के कारण हो गये है | अकेले इगलेड के अधीन ग्राय. ४८ करोड़ नर-नारी 
शोषण और. निर्दंछडब तथा पराधीनता का जीवन यापत्र कर रहे 
है। उनकी एकमात्र साथकता ब्रिटिश पूँजीपतियो, शासकवर्गों और 
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महाजनो के स्वार्थ, उनकी वासना और ग्रवृत्ति की पूर्ति करते रहने मे दी 
समझी जाती है । 

आज किस देश में मनुष्य स्वतंत्र है ओर कहाँ की राजनीति व्यक्ति 
ओर समाज के व्यापक हित के छिए परिचालित है ? यूंरप की फासिटी 
च्यवस्थाओं से दलित देशो मे राज्य-सन्ा की कल्पना तो बैसी है है जेसी 
चवर युग में रही होगी । “राज्यसत्ता स्वतत्र ओर अश्लुण्ण है ओर व्यक्ति 
तथा समाज का अस्तित्व यदि है तो केवछ डमी छिए ।” मुसोछिनी का 
यदी सिद्धान्त है जो समझते है. कि मानव के उत्तम गुण और उमरके 
उज्ज्वल अशो का विकास तभी सभवत्र है जब जगत्‌ में समरानल प्रज्य- 
छित होता रहे । मानव-जीवन की उपयोगिता केवछ इतनी समझी जाती 
है कि उसे छुचछकर शासक अपनी अभ्रभ्नुता की प्रवृत्ति कप कर सके। 
मनुष्य के खून से इस व्यवस्था का सेचन हो इसलिए कि वह अविका- 
घिक उप्तका रक्त पान करने में समर्थ हा । हिटलर का नाजीवाद तो 
इससे भी एक पग और आगे बढ़ गया । उनक्री कल्पित “आयजाति? का 
प्रतीक नाजी जमनी है. जिसे, उसके मतानुसार, प्रकृति, ईश्वर और 
इतिहास से यह अधिकार प्राप्त हुआ है. कि आसमुद्र भूमडक पर वही 
एकमात्र शासन कर सके | हिटलर की दृष्टि मे सानवता का कल्याण इसी 
चात से है. कि वह चुपचाप नाजी पदाघात को अपने वक्ष स्थल पर 
स्थापित कर छे । नाजियो की दृष्टि मे यही वह ऐतिहासिक प्रक्रिया है 
जिसे परिपूर्ण करने के लिए हिटछर का अवतार हुआ है। जगत्‌ की जो 
शक्ति इसमे बाधक हो उसे विनष्ट कर देने का दिव्य कायभार विश्वात्मा 
ने मानो हिटलर पर ही छोड़ा है । 

अधिनायक-सत्ताधीन किप्त देश में जनवर्ग स्वतत्रता, समानता और 
बन्धुत्व का उपभोग कर रहा है ? कहाँ है मनुष्य का नेसर्गिक अधिकार 
ओर कहाँ है. अधिक से अधिक लोगो की रक्षा आंर हित तथा झुख के 
सम्पादन का आदश ? जाति-विद्वेप उम्रतम रूप में, पशुब्र घृणित 
मात्रा मे ओर बवबेरता का नग्न नतन ! यहूदियो का लहू पी लिया गया 
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क्योकि वे अनाये समझे गये । विश्व की प्रभुता के लिए जर्मन जनता 
बलि चढ़ा दी गयी । अब समाजवादी रूस की ओर चलिए | रूस की 
सोबियट शासन-पद्धति ने कब व्यक्ति की स्वतत्रता स्वीकार की ? समाज- 
वाद को विचार-धारा मे व्यक्तिवाद का उन्मूछक तत्त्व ही विकसित 
हुआ । व्यक्ति-सत्ता यदि है तो उसकी एकसात्र उपयोगिता और 
साथकता यही है कि समाज के लिए उसकी बलि चढ़ा दी जाय। 
माक्स को इसी ,मे व्यक्ति की उन्नति और उसका हित भी दिखाई देता 
है। वे कहते है---“समानव-जाति का विकास और इस प्रकार व्यक्ति का 
विकास भी केवछ उस ऐतिहासिक प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है जिसमे 
व्यक्ति की वलि चढ़ा दी जाती है ।” फछत: सोवियट-पद्धति व्यक्ति की 
भावना, स्वतन्त्रता और अधिकार का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करती | 
यही कारण है कि उसके शासन का यन्त्र व्यक्तिवाद को कुचछ कर ही 
चलता है । 

समाजवादी, व्यक्ति के स्थान पर समाज को स्थापित करता है, पर 
उसके समाज की सीमा वह नहीं है जो उक्त शब्द के साधारण अथ मे 
गर्भित है। उसके समाज का अर्थ श्रमिकवग से है. जो मजदूरी लेकर 
उत्पादलक्रिया से संछग्न है। मजदूरों का वग ही वह समाज है जिसके 
हित मे, विकास मे और उन्नति में समस्त अ-श्रमिकवर्ग को बलि चढ़ा 
देने मे मानवता के कल्याण का साधन और ऐतिहासिक प्रक्रिया की पूर्ति 
- समझी जाती है। 

उसका आदश है जगत्‌ में ऐसे समाज की रचता करना जो वर्ग- 
हीन हो। तक यह है कि जब वर्ग ही समाप्त हो जायगा तो शोषक और 
शोषित का भेद भी मिट जायगा और मिट जायगा वर्गों का परस्पर 
विरोधी स्वार्थ । इस समाज के अधिकार में उत्पादन और वितरण के 
सारे साधन रहेंगे। उसी समय राज्य-सत्ता का अस्तित्व भी क्मशः 
क्षीण होते होते एक दिन पूर्णतः विछ॒प्त हो जायगा। यह है उनका आदश | 
पर जब तक' उसकी उपलब्धि नहीं होती तब तक कम्यूनिस्टों की ऐतिहा- 


र्‌छ जे आधुनिक विश्व का स्वरूप 


सिक प्रक्रिया का परिचालन इसी वात में है कि मजदूर वर्ग की अधि- 
नायक सत्ता स्थापित की जाय जो वलपूवक अन्य सब वर्गो' को छुचछ 
कर वर्गहीनता की ओर बढ़ोे। श्रमिकों की अधिनायकता का संचालन 
वह पार्टी करती है जो मजदूरों का प्रतिनिधि हाने का दावा करती है 
ओर जिसने मजदूर क्रान्ति को सफछ बनाकर जासन-व्यवस्था पर जबर- 
दस्ती अधिकार स्थापित कर छिया है। 


रूस मे आज उसी वोलशाबिक पार्टी का आधिपत्य है। वर्गहीन 
समाज की स्थापना और अराजक समह-सत्ता का आदर्श कभी व्याव 
रिक रूप ग्रहण करेगा या नहीं यह तो भविष्य के गर्भ में हे, पर सम्प्रति 
जो कुछ हो रहा है वह इतना ही है कि उक्त व्यवस्था ने उस छोह-युग का 
प्रजनन क्र ठिया है जिसके दुघप वेगमे व्यक्ति की स्वतन्त्रता पीस डाली 
गयी है। निरकुण और दल्गत अधिनायकवाद के सम्मुख मानव-जीवन 
का कोई मूल्य वाकी नहीं रहा | उसकी लम्बी भुजा व्यक्ति और समाज 
के जीवन के अग-प्रत्यग को अपनी मुट्ठी में रखने में समथ हो रही है । 
उसकी इच्छा ओर संकेत के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्त और वर्ग इच्छा 
करे, विचार करे, मत व्यक्त कर, कल्पना कर, मिले-जुले, पढे-लिखे, 
मनोरजन करे, भोजन-अयन करे और अपनी रोटी कमाने का उपाय 
करे। पूँजीवादी छोकतन्त्र यदि महाजनों और पूँजीपतियो के एक 
छोटे से वर्ग का हित संपादन करने मे ही व्यस्त है, यदि हिटलर की 
आय जाति की कल्पना नाजीदुछ को जगत की प्रभ्ुता प्रदान करने 
के निमित्त मानवता के हृदय का रक्त पान करने के लिए उभाड़ रही हे, 
यदि राजसत्ता के अक्षुण्ण अस्तित्व की कल्पना म्ुसोछिनी को उन्समुक्त 
शासक बनने के लिए अग्रसर कर रही है तो मजदूर बगग के अधिनाय- 
कत्व की स्थापना के छिए ओर अपनी ऐतिहासिक प्रक्रिया की पूर्ति के 
निमित्त स्टालिन भी अभूतपूच दुछाधिराज वनकर उस कठोर नोकरणाही 
सरकार के विधाता वन गये हैं जिसने रूस के जीवन को भी वहाँ की 
भूमि के सदण यान्त्रिक जड़ता प्रदान कर दी है। उन देशों के राजनीतिक 
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संकट की तो बात ही मत पूछिए जो दुर्भाग्य से किसी साम्राज्यवादी 
रशष्ट्र के शासनाधीन प्रदेश या उपनिवेश है। भारत का रोम-रोम उस 
संकट से भछी भाति परिचित है। यह महाराष्ट्र सहख्राव्दियो की 

डउथलू-पुथछ देख चुका है और देख चुका है कि मानवत्ता किस 
अअकार लछड़खड़ाती, गिरती, उठती और पुनः आगे बढ़ती चली गयी 
है। जब से सभ्यता के युग का आविर्भाव हुआ है तब से आज तक 

धरातल के राजनीतिक रगमंच पर जितने भा अभिनय हुए उन सबसे 

अभिनेता की दृष्टि से भारत का स्थान प्रमुख रहा है । कौन नहीं जानता 

कि यूनान और रोम से प्राय शताब्दियो पूरे भारतीय क्षितिज पर राज- 
नीतिक प्रकाश की उज्ज्वल रश्मियाँ चमक चुकी थीं। वही भारत आज 

डउत्त सभ्यो की शासन-व्यवस्था के अधीन है जो महान्‌ और उन्नत राज- 

नीतिक कल्पना के जनक तथा परिपोषक साने जाते है। जब जगतू का 

अधिकाश बवर था, उस समय सभ्यता की जो लहरी प्रवाहित हुई थी 

उसे भारत ने देखा था। आज जब जगत्‌ का अधिकाश सभ्य है तब 

बबेरता की जो उत्कट और उत्ताल तरंगे उठ रही है उन्हें देखनेवाला 

भी उसके समान दूसरा नहीं है। श्वेत जातियों द्वारा शासित और 

'निद्‌छित देशों पर आये हुए रोमांचकारी राजनीतिक संकट का प्रकांड 
साक्षी भारत के समान दूसरा कौन मिलेगा? क्या आज उसकी विवेचना 

की आवश्यकता है ? मैं समझता हूँ कि भारत का एक एक्र प्राणी इस 

भूमि का एक एक कण उससे परिचित है। फिर मानव-समभ्यता के इस 

चृणित अध्याय का बीभत्स वर्णन करके लेखनी कलछंकित क्‍यों की जाय ? 

अन्तर्राष्ट्रीय सकट की ओर चलिए तो यह देखिएगा कि वह 

इतना व्यापक, इतना भयावना, और इतता स्पष्ट है कि उसके सम्भुख 
सारा मानव-पघमाज आपाद-मस्तक कॉप रहा है| सुनते है कि किसी थुग 

में आदि मानव अपनी बबेरावस्था में छोटी-छोटी टुकड़ियों मे विभक्त 

हो, नदी-नाछो के तट पर, पर्वतों की कन्द्रा, उपत्यका या अधित्यका मे, 

जंगलो के झाड़-झंखाड़ो की आड़ में डेरा डाछे पड़ा रहता था। घरणी 
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ओर धन-धाम के लिये ये टुकढ़ियाँ परस्पर टकराया करती थीं और वछपूषक 
एक दूसरे का कुचछ कर जीवन थापन किया करती थी | संभवत" उनका 
इतना ही छक्ष्य था ओर यही था कायक्रम | हिख्र पशुओं की भाति सगया 
करना उनका कास था। फिर वह आखेट पद्चुओ का हो या अपने ही 
समान दूसरी टुकड़ीके मानव का। यही छलक्ष्य उनके जीवन का आधार था 
जिस पर उनकी सारी राजनीति, अथनीति या समाजनीति स्थापित हुई 
रही दहोगी। एक फिरके को दूसरे से क्तिना भय रहता रहा होगा ? भेडियों 
के अऋण्ड से, सिंह की दहाड़ या अजगर की छोलछ जिह्मा से उन्हें जितना 
त्रास न होता रहा होगा उससे कहीं अधिक भय और सकट अपने ही 
पाग्व में बसे हुए अपने समान मानव से रहा होगा | सदा भय, सगय 
ओर आशंका यही जीवन की विभूति थी | हिंसा, नि्दंडन ओर रक्‍्तपात 
यही काय-योजना थी। आदि-सब्यता का कदाचित्‌ यही रूप था। इसी 
पर जातीय भौर अन्तर्जातीय नीति स्थापित थी । पर सुसंस्क्रत मानव- 
समाज की आधुनिक अन्तर्राप्टीय नीति का आधार क्या है ? पारस्परिक 
भय, संशय ओर आशंका ही है या कुछ और भी ? हिसा, रक्‍्तपात 
और प्रतिभोध के सिवा और कौन-सी ज्थ्रणा दे जों उक्त नीति की 
परिचालिका वनी हुई है ? बचरता की ओर सस्क्ृति का यह प्रत्यावतंन 
कैसा ? गत पचास वर्षो से मेदिनी का जो सन हुआ दे वह क्या मनुष्य 
की संम्कृति का परिचायक है ? छोटे-मोटे युद्दो की गणना न कीजिए पर 
दो दो विश्वव्यापी महासमरों की प्रज्वलित अग्नि मे भूमडछ का भस्म 
होना क्‍या उपक्षणीय है ? तुर्रा यह है कि जो कुछ किया जाता है वह 
सभ्यता ओर मानवता, न्याय ओर नेतिकता, स्वतन्त्रता ओर छोकतन्त्र 
के नाम पर किया जाता है; ओर इस प्रकार अपने कृत्य का ओचित्य 

सिद्ध करने मे संकोच भी नहीं किया जाता । जो शत््र उठाता हे वह 
शान्ति, व्यवस्था और छोककल्याण के लिए उठाने का दावा करता दै | 
गत महायुद्ध मे अमेरिका को युद्ध संखग्न करते हुए तत्काछीन राष्ट्रपति 
विल्सन ने अमेरिकन काझ्रस को जो सन्देश भेजा था उसमे घोपणा की 


चापू और मानवता 6 


गयी थी कि “अमेरिका किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं प्रत्युत मानव- 
समाज के कल्याण के लिए समरागण से उत्तर रहा है ।” ब्रिटिश राज- 
नीतिज्ञो ने भी युद्ध मे कूदने के पूर्व कुछ ऐसी ही घोषणा की थी। आधु- 
'निक महायुद्ध मे भी हम दोनो पक्षों से इसी प्रकार की घोषणाएं सुनते 
जा रहे है । हिटलर भी कहते है कि हम संसार की व्यवस्था और शान्ति 
के लिए युद्ध की आग भढ़काने को अग्रसर हुए है। दूसरी ओर चर्चिल 
के हृदय मे ब्रिटेनके स्वा्थ का लेशमात्र भी ध्यान नहीं हे। वे कहते है कि 
हमे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की इच्छा नहीं है। हमारे हृदय में रंच- 
मात्र भी स्वाथ नही है ब्रिटेन भीषण बलिदान कर रहा है इसलिए कि 
जगत्‌ आततायी आक्रमणकारियों की पशुता से सदा के लिए मुक्त हो 
जाय । जिघर से देखिए यही दावा है कि बह शान्ति, व्यवस्था और 
न्याय का पुजारी है। एक ओर हिटछर तो दूसरी ओर चर्चिल दोनो एक 
ही ईश्वर को अपना साक्षी और सहायक समझते है और घोपणा 
करते है कि उसी ने उनको जगत्‌ की रक्षा के छिए अपना निमित्त बनाया 
है। पर इतिहास इस बात का साक्षी है कि इन दावेदारों के द्वारा न 
न्याय की रक्षा हुई, न मानवता की, न स्वतन्त्रता की, न सभ्यता की । 
युद्धो के द्वारा जिन उद्देश्यों की सफछता की घोषणा की गयी उनके विप- 
रीत परिणाम सारा ससार भोगने को बाध्य हुआ है । न्याय की रक्षा के 
. नाम पर घोर अन्याय किया गया और स्वतन्त्रता तथा सभ्यता की रक्षा 
' के छिए उन्हीं का गला घोट दिया गया। 

अपने स्वार्थ पर जगत्‌ के कल्याण का आवरण डालकर निलेज्नता- 
पूर्वक उसकी सिद्धि करने से सारे संसार का उद्योग करना आज के 
सुसभ्य और सुसंस्क्रत मानव की परमपटुता का द्योतक हो गया | डायसी 
का यह कहना सोलहोी आना सत्य है कि मनुष्य सरछता से यह 
स्वीकार कर छेता है कि जो व्यवस्था और प्रबन्ध उसके छिए छाम-जनक 
तथा उसके स्वार्थ की पूर्ति का साधक है. वह्दी दूसरे के लिए भी छाम- 
जनक होगा 7 फछत: सार्वजनिक हित के नाम पर जिन सिद्धान्तो का 
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स्थापन और प्रतिपादन किया जाता है. उनका पट उठाकर देखिए तो 
स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने स्वार्थ पर सुन्दर और आकपक आवरण 
डालने मे सफल मनुष्य की कटवुद्धि और प्रवंचनात्मक शक्ति के सिवा 
दूसर कुछ नहीं हैं । जो जगत्‌ के छिए कल्याणकर है उसी में अपना भी 
कल्याण है यह स्वीकार करने के वदले अस्वीकार किया जाने लगा है कि 
जो मेर लिए कल्याणकर है उसी में जगत्‌ अपना कल्याण देखे। र्वार्थ- 

ग्रवृत्ति की यह पराकाष्ठा है जिस पर आज मानव-समाज अग्रपतर हो 
रहा है। अंगरज समझता है कि विर्व से ब्रिटेन की प्रभुता जगत्‌ के 
हित के लिए आवश्यक दे] जगत्‌ का दोहन और प्र॒थ्वी के विस्तृत 
भूभागों पर अपना जासन तथा विभिन्‍न राष्ट्री को अपने चरणों के नीचे 
दवा रखना सभ्यता, विकास तथा प्रयति के छिए आवश्यक है। अगरेज 
ही नहीं, वल्कि समस्त श्वेत जातियाँ यह समझती हैं कि जगत्‌ पर उनके 
राष्ट-विशेप की प्रश्चुता में ही मानव-संस्कृति का विकास संभव है। कार- 

।इछ कहते है कि 'प्रकृति का यह विधान है कि काछा आदमी यदि 
अपनी योग्यता ओर शक्ति के अनुसार रेत प्रश्ुओ के लिए कार्य नहीं 
करता तो उसे अधिकार ही नहीं कि वह उप्त भूमि से उत्पन्न पदार्थों का 
उपयोग कर सके जिस पर वह निवास करता है। इसके विपरीत इवेत 
प्रभु को यह अधिकार है कि वह उससे वलपूवक काम करावे और इस 
प्रकार काम छेकर उप्तकी जीविका का उपाय करे |? यही क्यो ? उचेत 
जातियो को अधिकार है कि वे अश्वेतों की हत्या कर डाले, उनके कलेजे 
को गोलियो से छेद डाले, उनकी स्वतन्त्रता छीन छे और उनकी इज्जत 
तथा कमाई छूट ले जायें। अपने इसी अधिकार मे वे सभ्यता की रक्षा 
ओर मानवता का कल्याण देखते है। तभी तो मनुष्य के अधिकारों की 
घोषणा करनेवाले अमेरिका मे काछा आदमी आज भी जीवित जछा 
डाछा जाता है और एशिया की भूरी, पीछी जातियाँ वहाँ के भेदमूछक 
कानूनो के द्वारा अपमानित द्वोती हैं । इसी अधिकार के कारण ब्रिटन के 
इवेत उपनिवेशों मे भारतीय दुलित है और अपने द्वी देश मे पराधीन 
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हैं। इसी अधिकार के वक्त पर अभी दो वर्ष पूर्व तक चीन मे बसनेवाले 
सफेद चमड़े के छोग 'सुविधा-प्राप्त विशेष अधिकार क्षेत्रो'! की रचना 
करने मे समथ हुए थे । 

सेसिल रोड्स लिखते है कि “अंगरेज जगत्‌ की सर्वप्रथम उत्कृष्ट 
जाति है, फ्छत: प्रथ्वी का जितना अधिक भूभाग उसके अधीन हो उतना 
ही अधिक मानव-समाज का कल्याण होगा ।? एक और अंगरज लेखक 
के मत से “ईश्वर ने सानवता के विकास की क्रिया सपादित करने के: 
लिए अंगरेजो को ही नियुक्त किया है? । जब एक की यह दृष्टि है तो 
हिटलर का नाजीवाद धरित्री का कल्याण जमन राष्ट्र की अधीनता में 
क्यो न देखे और क्यो न इटालियन फासिटीबाद उस विछ॒प् हुए रोमन 
साम्राज्य की पुनः स्थापना का स्वप्न देखे जो इतिहास के किसी युग में 
यरप की सभ्यता का प्रवतेक रहा है। स्पष्ट है कि बड़े-बड़े सिद्धान्तों 
ओर आदर्शो" का उद्घोषण करने मे सब एक दूसरे से बढ़कर है और 
वास्तव में उनकी ही आड में अपने स्वाथ और अपनी छोछुपता की पूर्ति 
करने में एक दूसर से बाजी मार ले जाने की चेष्टा करते है। 

आदश और सिद्धान्त का उल्लेख केवछ जगते का प्रवंचन करने के 
लिए किया जाता है। युद्ध की आग छगाई जाती है सभ्यता और न्याय 
के नाम पर किन्तु लक्ष्य होता है अपने स्वाथ का साधन। गत महायुद्ध 
के बाद जिस व्यवस्था की स्थापना की गयी वह अपना हित साधन करने 
के लिए थी पर गुहार छगाई गयी सामूहिक रक्षा और विश्वशान्ति की | 
मानवता के कल्याण की परिभाषा यह थी कि विजयी ब्रिटेन और फ्राॉस 
का कल्याण जिसमे हो उसी मे संसार का कल्याण है। उनकी प्रभुता बनी 
रहे, संसार के बाजारों की नकेछ उनके हाथो में रहे, विरृत साम्राज्यों 
का आधिपत्य प्राप्त रहे, ऐश्वय के भोग की प्रवृत्ति पूरी होती चले 
और सारा मानव उनकी कल्याणसिद्धि में सर्वस्व समपेण करता रहे । 
ब्रिटिश नेताओं ने जो घोषणाएँ बारबार की थीं वे आज भी कानो में 
गूज रही हैं। क्‍या यह नहीं कहा था कि “ब्रिटन वर्षों से युद्ध में संलग्नः 
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है पर किसी अपने स्वार्थ के छिए नहीं | उसके टदय में न कोई आकांक्षा 
है न अपना दितसाधन करने की चाह | वह मानव जांति के आध्यात्मिक 
कल्याण की कामना लेकर ही महान वलिदान कर रहा है |!” वत्तमान 
महायुद्ध में चर्चिछ और रूत्रवेल्ट की घोषणाओं में भी वार-बार इसी _ 
प्रकार के उदगार प्रकट किए जा रहे हैं। अमेरिकन जनता के सामने 
बाशिगटन मे चर्चिछ ने यह दावा किया कि ब्रिटन को न प्रभुता 
की चाह है तन भूमि की । उसे अपने छिए कुछ चाहिए भी नहीं वह तो 
मानवता को विभूति की रक्षा के छिए ही रणलिप्त है। जिसके अभाव से 
यह प्रथ्वी नरक बन जायेगी | गत युद्ध मे विछूसन ने १४ महा मनन्‍्त्रो 
का उच्च घोप किया था और इस वार रूजवेल्ट ने अतछातक घोषणा 
घोषित की है। 
पर मानव जाति की जो आध्यात्मिक कल्याण-कामना युद्ध के बाद 
की गई वह जगत्‌ के सामने स्पष्ट है। विल्पन की घोषणाओं का परि- 
णाम भी दुनिया देख चुकी । इस वार जो होने जा रहा है उसके छक्षण 
रपष्ठ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अतलातक घोषणा का गछा तो उसका जन्म 
होते ही घोट दिया गया । चर्चिल ब्रिटिश साम्राज्य को ज्यों का त्यो बनाये 
रखने के लिए वद्धपरिकर हैं। सिद्धान्तो की जो छीछालेदर तव हुई वह्दी 
अब न होगी यह मानने का कोई कारण नहीं है । जगत का प्रवंचन 
जैसे तव हुआ बसे ही इस वार न होगा यह स्वीकार कर लेना अपने 
आपको धोखा देना है । स्पष्ट सकेत इस का मिल रहा दे कि गत युद्धके 
याद यदि ब्रिटिग और फ्रेच साम्राज्य जगत्‌ से अनन्य प्रभुता स्थापित 
करने के लिए अग्रसर हुए तो इस वार भूमंडछ को ब्रिटिग और अमेरि- 
कन साम्राज्यवाद की विभीषिका का साक्षात्कार करना पड़ेगा। तमाम 
वड़ी-बडी बातों के आवरण में इसी स्वाथपरता का नग्न नाच होने 
जा रहा है| 
इसी मनोचृत्तिपर सारा अंतर्राष्रीय सघटन ओर अंतर्राष्ट्रीय नीति तथा 
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करने में समथ होता है वह अपने हित और स्वार्थ की रक्षा में ही जगत्‌ 
का कल्याण समझता है। इसी दृष्टि के आधार पर सारी अन्तर्सष्रीय 
नैतिकता, शिष्टाचार और विधान की रचना की जाती है। प्रसिद्ध अंग्रेज 
लेखक प्रोफेसर टोयन वी कहते है कि “अन्तर्राष्ट्रीय विधान और व्यवरथा 
सानवता के साम्‌हिक तथा चरस कल्याण के लिये आवश्यक है। जो 
इसके विरुद्ध विश्व की व्यवस्था मे हिंसा को स्थान देना चाहते है थे मानव 
समाज के द्रोही है ।? प्रोफेसर के इस कथन से किसे सन्देह हो सकता 
है पर प्रश्न तो यह है कि वे जिस अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विधान का 
नामोल्लेख करते है उसका अथ उनकी दृष्टि में-क्या है ? ब्रिटेन और 
फ्रासकी प्रभुता बनी रहे, अंग्रेजी भाषा-भाषियों में सारा विश्व विभक्त हो 
जाय, ब्रिटिश साम्राज्य सुदृढ़ रहे और अंग्रेज व्यवसाइयों और महाजनो 
के छिये मुक्त रहे। यही है आपकी अन्‍्तरोष्ट्रीय व्यवस्था और विधान 
अथवा दूसरा कुछ ? जो दलित है, अभाव से परितप्त है. ओर शोपित हैं 
वे अपने प्रभुओं की छोछपता की पूर्ति के साधक चुपचाप बने रहें इसके 
सिवा आपके विधान और आपकी व्यवस्था का क्‍या अथ है ? जो है 
उसे वनाए रखने के लिए विधान और व्यवस्था का नाम लिया जाता है 
ओर उसकी रक्षा करना नेतिकता घोषित कर दी जाती है। जो इसके 
विरुद्ध आवाज उठाए उसे अनेतिक, मानव-द्रोही तथा संस्कृति का शत्रु 
एलान कर दिया जाता है | 


धरती का यह संकट और भी अधिक उम्र हो गया है क्योंकि मनुष्य 
की शक्ति अपरिमित मात्रा मे बढ़ गई है। छोम और भोग की कामना 
तथा प्रशुता की: पिपासा का शिकार तो मनुष्य सदा से रहा है। उसके 
इतिहास के पन्नों मे उसकी पशुता की कहानी भी भरी पड़ी है | जगत्‌ मे 
सहस्लाव्दियो से युद्ध होते चले आ रहे है और मनुष्य मनुष्य की हत्या 
और निर्देखन भी करता रहा है। पर आज संकट ऐसा है जैसा मानव- 
समाज के इतिहास में कभी नहीं आया था। मनुष्य ने कभी भी इतनी 
उप्रत़ा, विकराछता और भयानकता नहीं प्राप्त की थी । प्राप्त कर भी नहीं 
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सकता था क्योकि कभी उसे इतनी शक्ति उपलब्ध नहीं हुई थी और न 
उसकी बुद्धि के छिए कभी इतने साधन प्रस्तुत हुए थे। कब सारा 
भूमण्डल बेर की भाति उसकी सुद्ठी मे समा गया था और कब दविक्काछ की 
चाधा का सबंथा छोप हो गया था ? आज आकाश ओरे पाताल, पाराधार 
का असीम वक्ष स्थल तथा नभचुम्वी हिमाकीण गिरि-शिखरों का सारा 

हस्य और अभिमान मानव के वैज्ञानिक ज्ञान ने विचू्ण कर डाला है। 
मनुष्य पक्षी वन जाता है, मछली हो जाता है ओर निश्ञक चरणो से 
समस्त प्रथ्वी को माप छेता है। कदाचित्‌ मनुष्य विविप्रपच का सबसे 
शक्तिमान्‌ और साधन--सपन्‍न प्राणी हो गया है | पर उसकी इस शक्ति 
ने उसे सबसे अधिक विकरालछ भी बना दिया है । शक्ति वह वस्तु है जा 
एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी । यदि वह कल्याणका 
साधन वन सकती है तो विनाञ-फारण के रूप में भी सन्मुख आ सकती 
है। उसका सदुपयोग यदि अभ्युद्य का मारे प्रशस्त कर सकता है तो 
दुरुपयोग पतन, मृत्यु और प्रछय का दृश्य भी उपस्थित कर सकता हे । 
फ्रायड के शब्दों मे कह सकते है कि, “मलुध्य ने प्रकृति को वशीभूत कर 
के अपनी शक्ति को उस बिन्दु पर पहुँचा दिया है, जब उप्तका उपयोग 
करके वह अपनी ही जाति के अन्तिम प्राणो तक को मिटा देने में सम 
हो सकता है | मनुष्य इसे जानता है और सम्भवत. आज जा असन्तोप, 
नेराइय तथा सणय और अविश्वास फेला हुआ है उसका मुख्य और मूल 
कारण मनुष्य का अपनी ही शरक्ति के सम्बन्ध मे भयभीत हो उठना ही 
मुख्य है? । विडम्बना यह है कि शक्ति बृद्धि के साथ-साथ उसी अनुपात 
में मनुष्य का छाम, उसकी आक्रमणशोछता ओर उसका स्वाये भी बढ़ता 
गया। मानव-समाज के लिए यही स्थिति आशका का कारण हो रहो 
है। एक ओर मनुष्य की शक्ति बढ़ी और दूसरी ओर उसके अत स्थ 
पाशब का जागरण हो चछा जिम्तके फलस्वरूप वह अपनी शक्ति का 
दुरुपयोग करने मे मस्त हो गया है। आज उतप्तकी सारी शक्ति विनाश 
की ओर उन्मुख ओर उम्मुक्त है जो धएतो को मतुष्य से विद्दोत किए 
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बिना शान्त होती दिखाई नहीं देती । गत २५ वर्षो' का इतिहास इसी 
का इतिहास है। अपनी इसी पशुता को मनुष्य ने सभ्यता का नाम प्रदान 
किया है। जगत्‌ में घृणा और क्रोध का केरा भयानक विष उबर रहा 
है | गत महायुद्ध के समय लगातार चार बर्षोा' तक छोमहषऊ पशाचिक 
प्रवृत्तियोँ उच्छूखछ होकर नाचती रहीं पर परिणामस्वरूप विश्व मे न्याय 
का माम्राज्य स्थापित न हो सका । यदि हुआ होता तो हिटलरीय प्रवृत्ति 
का उदय न हुआ होता। युद्ध को सदा के छिए समाप्त कर देने तथा 
जगत की शान्ति के लिए, मनुष्य ने मार्ग ग्रहण किया, हैप और अशांति 
का । आज देख रहे है कि न शान्ति स्थापित हुई और न युद्ध का छोप 
हुआ। न सभ्यता की रक्षा हुई न जगत्‌ से दासता और दुछून का 
नामनिशान मिटा । मानव सानवीय भी ने हुआ प्रत्युत अमानवता 
उत्तरोत्तर उत्तजित होती गई । पागछपन और पशुत्ता यदि एक बार अनि- 
यत्रित होकर उमड़ चछती है तो अपनी चरम सीमा तक गए बिना बीच 
मे रुकना नहीं जानती। परस्पर के इस बीभत्स द्वेष, अविश्वास और 
प्रतिशोध की आग जछाकर मनुष्य मूमण्डछ को भस्मीभूत करता दिखाई 
दे रहा है। मानव-समाज के संसुख उपस्थित हुआ यह अन्तर्राष्ट्रीय संकट 
उस सांकृतिक महाविनाश का कारण हो रहा है जो यदि इसी प्रकार 
चलता रहा तो मनुष्य जाति को ही ले डूबेगा । 

नुष्य पीड़ित है मनुष्य की पशुता से ओर यही है उसकी महती 
समस्या | यही है आधुनिक जगत्‌ का विकराल और भयावह रूप। 
सारी धरती उपसे त्रस्त है और सारे जगत्‌ का विचारशीछ वर्ग भय 
तथा शका से पीडित हो चका है। एक समय था जब यरोप के विचारक 
यह समझते थे कि सानवसमाज सहज ही विकास ओर प्रगति की ओर 
अभिमुख है। पर आज स्वयं यरोप के विचारकों की इस घारणा की 
जड़ हिलने छगी है |आज स्पष्टत. यह देख रहे है कि यरोप के विचारकों 
का एक वर्ग यह प्रशन करने छगा है कि आज जगतकी सास्कृतिक स्थिति 
आने की चोनिका है अथवा पतन की परिचायिका ? जया जो आदश, 
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जो पथ, जो प्रकार और जो व्यवस्था आज के मनुप्य के सम्मुख उप- 
स्थित है बद्दी उत्तके विकास और अभ्युत्थान का सच्चा सावन है ? यदि 
चतमान व्यवस्था मनुय॒ के विकास की द्योतिका है. तो फिर उस्तकी गति 
का कछुठन कसा ? इस सस्क्ृति के गम से सम्भूत यह भयावनी बवरता 
कंधी ? प्रशन किया जाने छगा है कि जीवन, सप्कृति ओर इतिहास के 
सारे प्रवाह में आज कहाँ विकार हे ओर कहाँ है त्रटि जिसका परिणाम 
सानव-जगत्‌ का भोगना पड़ रहा है ? विच्व के सम्मुख जो जटिल 
समस्थाएँ उपस्थित हैं उनकी न जाने कितनी विवेचनाएँ कर डाली गयीं, 
सकट को सुल्झान के लिए न जाने कितन कारण दू ढ निकाले गये और 
तरह-तरह की व्यवम्थाओं को जन्म प्रदान कर डाछा गया पर म्थिति 
सुधरने की अपेक्षा विगडती ही चढी गई। धीरे-धीरे अनुभव किया 
जाने छगा हे कि मानवता के कल्याण ओर उस्तके साम्कृतिक विकास 
की धारा का सुरक्षित प्रवाहित होने देना हूं तो आधुनिक स्थिति में 
समूछ और अपेक्षित परिवतन करना ही हागा | यह अनुमब जिया जाने 
छगा दे इसलिए कि मनुप्य अपती सास्कृतिक गति से सम्भूत दुरगगति से 
फेंसता दिखाई दे रहा हे | 

पी० उकर नामक प्रसिद्ध बिद्वान्‌ अपनी पुस्तक दी ण्न्ड आफ 
इकनासिक मेन! में छिखते हैं कि यरप की जनता यह अनुभव करने 
छगी हे कि उसके समाज का सचाछन करने वाली गक्ति में बुद्धि ओर 
विवेक नहीं हे। वह अब, णेतानी आर उच्छूखल ज्ञात होतो है। 
अपनी सभ्यता के प्रति ऐसी ही करा प्रगट करते हुए मेन दी अननान! 
नामक अन्धथ में अमेरिका के प्रसिद्द वे्नानिक विद्वान एसेम्सेस करेल 
लिखते हैं कि “मन॒प्प पतनामिमुख हे | आधुनिक सभ्यता का जा प्रवाह 
है उसके अनुकूल प्रवाहित होने से मनुप्य असमथ दिखाई ढे रहा है । 
जड भौठीतक पदार्थों के सॉद्य को देख कर मलुप्य माहित द्वा गया पर 

भूछ गया कि उप्तका गरीर और उस्तक्री चेतना उन प्राकृतिक विधानों 
के अधीन दे जो अदृश्य होने के कारण भौतिक नियमो को अपेक्षा कद्दी 
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अधिक सूक्ष्म है। वह यह न देख सका कि विश्व की अज्ञात व्यवस्था से 
उसका और उसके अंतर्क्षप का कोई अटूट संवन्ध भी है | मनुष्य सर्वो- 
परि प्राणी है अत. यदि उसका पतन होता है ता सस्क्रति का सौंदर्य मिट 
जायगा ओर इस भौतिक जगतू की महिमा भी छुप हो जायगी | मानवता 
के व्यान को आज भौतिक जगत्‌ तथा कलछ-कारखानों से हटाऋर मानव 
शरीर और उसकी आत्मा की ओर ले जाना है।-हम आज अपनी सभ्यता 
के दौबेल्य और उसकी त्रुटि का अनुभव करने छगे है। हममे ऐसे छोग 
उत्पन्त हो गये है जो यह समझ रहे हैं कि इस सभ्यता को उछट कर 
नयी धारणाओ के आधार पर समाज की रचना करने से ही कदाचित्‌ 
सानवता की रक्षा हो सकेगी ।” * 


एक के बाद दूसरे ऐसे अनेक उद्धरण उपस्थित किये जा सकते है 
जिनसे वर्तमान अवस्था के प्रति शंका और जगत्‌ की सहज प्रगतिंशीछता 
के सिद्धांत के संबंध में संदेह प्रकट किया जाने छगा है | फ्रायड के समान 
विचारशील व्यक्ति यह कह चुके है कि “मनुष्यता के भाग्य का निपटारा 
इस प्रइन पर अबलूम्बित है कि मनुष्य का सास्कृतिक विकास उसके हृदय 
की आक्रमणशीछा और स्वविनाशोन्मुखी प्रवृत्ति पर बिजय प्राप्त करने से 
समथ होता है या नहीं ।? आज जगत में मनुष्य की उक्त प्रवृत्ति पर 
सास्क्ृतिक विकास की विजय के छिये गत पचीस वर्षो' से व्यापक उपाय 
किए गये हैं । संकट को सुलझाने के लिए आधुनिक व्यवस्था के परिवर्तन 
करने की चेश की गयी है और नयी धारणाओं तथा आदर्शों को उप- 
स्थित किया गया है पर क्या मनुष्य को सफछता मिली और कया जगत 
की समस्या सुल्झ सकी ? इन प्रइनो का उत्तर तथा यूरप द्वारा प्रयुक्त कुछ 
प्रयोगो की विवेचला आगामी प्रूष्टठो में की जायेगी पर इतना कह देना 
आवश्यक है कि अबतक जो उपाय किए गये वे स्थिति को सुलझाने की 
अपेक्षा जटिल ही बनाते दृष्टिगोचर हो रहे है । ऐसी स्थिति मे अंधकारा- 
च्छनम जगत के सम्मुख एक अभिनव उपाय छेकर गाँधीजी उपस्थित 
होते है। उनके विचारों मे, उनके पथ मे और उनको पद्धति में कुछ 
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अनोखापन दिखाई देता है। उनकी धारणा ओर ध्वनि दूसरे छोगों की 
दृष्टि और उनके व्यवहार से सबथा भिन्न है। आज यद्यपि भारत में 
गाँवीजी का प्रयोग चल रहा है. तथापि वे जगत्‌ की व्यापक समस्याओं 
के हछ के लिए नये मपाय की ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं। आवश्यकता 
इस वात की है. कि वे छोग जिनके हृदय में मानवत्ता की पीडा वेदना 
का सचार कर रही है, जो मानव-समाज के उत्थान और चिकास के 
आकाक्षी हो गम्मीरता-पूथंक विच्व की गतिविधि की समीक्षा करे । वे 
देखें कि आधुनिक समस्याओ को सुरुझाने के लिए अब तक जो प्रयोग 
हुए उनमे त्रुटि कहाँ है और गाँधीजी जिन तथ्यो को उपस्थित कर रहे है 
वे समस्या के मूल का सर्प करते हैं अथवा नहीं ? 


राष्ट्संघ ओर विश्-समस्या 


गत सहायुद्धके बाद विश्व की समस्याओ को सुल्झाने के लिए यरोप 
में मुख्यतः तीन प्रयोग हुए। एक प्रयोग हुआ पूजीर्वादी देशों की ओर से 
जो राष्ट्रसंघ तथा अन्य विश्व-सम्मेलने के रूप मे मूत हुआ। दूसरा प्रयोग 
हुआ रूप में माक्सवाद्‌ का जो वोलशेबी क्रान्ति के रूप से व्यक्त हुआ। 
तीसरा प्रयोग हुआ इटछी और जमनी में जो 'फासिटीवाद” और 'नाज़ीः 
बाद' के रूप मे विख्यात हुआ । इन तीनो अयोगोी के सम्बन्ध में आगासी 
पृष्टो मे कुछ छिखने का प्रयास करना चाहता हूँ। मनुष्य के अन्तःकरण 
पर, उसके विचारों पर बहुत सी बातो का प्रभाव पड़ता रहता है। वह एक 
-ही प्रश्न को विभिन्न दृष्टिकोण से देख सकता है और विभिन्न समाधान 
उपस्थित कर सकता है । परिस्थिति एक होते हुए भी सब पर एक ही 
प्रकार का प्रभाव नहीं डालती । एक ही परिस्थिति मे पड़े हुए अनेक 
व्यक्तियों पर उसका प्रभाव भिन्न-भिन्न पड़ सकता है। फिर सबत्र 
परिस्थित एक ही प्रकार की होती भी नहीं। मनुष्य की अपनी आवश्य- 
ता होती है ओर तदसुकूछ अपना दृष्टिकोण होगा और परिस्थिति का 
सा प्रभाव उस पर पड़ता होगा उसी के अनुसार उल्चके अन्तर मे प्रति- 
या होगी, वेसे ही उप्तके विचार होगे और उसी के अनुकूछ वह काये 
करने के जिए अग्रसर होगा | 
फछत: गत महायुद्धके बाद विश्व में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसका 
विभिन्‍न प्रभाव विभिन्‍न राष्ट्री पर पड़ा। फ्रास, त्रिदेन और अमेरिका 
आदि विजयी पूजीवादी देशों की आवश्यकता विशेष प्रकार की थो 
उनका दृष्टिकोण अपने हित के अनुकूछ दूसरा था अतः परिस्थिति भी 
विशेष रूप से प्रतिभासित हुई। इसी प्रकार रूस के लिए परिस्थिति 
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दूसरी आवश्यकता प्रटक कर रही थी और जमनी तथा इटली के लिए 
दूसरी । फछत- तीनों ने अपनी-अपनी आवच्यकता, अपने-अपने ह्वित 
ओऔर अपने-अपने दृष्टिकोण से परिस्थिति को देखा और उसी में जगत्‌ 
का कल्याण और उसकी समस्याओं का समावान देखा जिसमे उनकी 
आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी। उनकी विचार-धारा वास्तव से 
प्रतिच्छाया थ उन आवश्यकताओ की जिन्हें तत्कालीन परिस्थिति प्रकाञ 
में ला रही थी । 

तत्काढीन विभिन्‍न देशों की आवश्यकता पर विचार कीजिए । 
विजयी राष्ट्रो की अक्ति की सत्ता जगत्‌ मे स्थापित हो गयी थी, उनका 
गन्रु और प्रतिदवन्दी धराशायी था- विच्च के जोपण और उस पर अपनी 
प्रभुता वनाए रखने का मार्ग उनके लिए अकटक हो गया था। बडी 
कठिनाई और रक्तदान के बाद विजय प्राप्त हुई थी | विजयी देख रहे 
कि उनके सम्मुख विउ्व का उपभोग करने का अवसर उपम्थित है । उसी 
समय इस अभिल्‍ापा की पूर्ति हा सकती थी जब विश्व अपने वतमान 
रूप में पूँजीवादी विधि और व्यवस्था के साथ बिना किसी परिवतन 
के जेसा था बसा वना रहता। इस छक्ष्य की पिद्धि के लिए जगत्‌ में 
आन्ति अपेक्षित थी | कोई उक्त व्यवस्था को ललछकारने वाढ्ा न हो, उसे 
डलटने-पलटने की चेट्टा करने का साहस कोई न करे ओर युद्ध तथा 

घप के द्वारा स्थिति के बदले जाने का कोई खतरा न रहने पावे | यह्‌ 

सब उद्ती द्मा मे सम्भव था जब जगत में जान्ति वनी रहती आर व्रिजयी 
परस्पर की रक्षा और सहायता से तत्पर रहते । इसी में उन्हें अपनी 
भछाई दिखाई पड़ी पर आपकी ही नहीं वे जगत्‌ की भलाई भी इसीमें 
देखने छगे | युद्ध और सघप यदि न हो तथा विश्व मे जञान्ति बनी रहे 
आर प्रथ्वी उस रक्तपतात और महाविनाण से बच जाय जिसका परिचय 
गत महासमर में मिल चुका था ता इससे बढ़कर दूसरी वात क्प्रा हो 
सकती थी | 

उनकी समझ में आया कि इसीमे दोनों का कल्याण है। एक को 
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जगत्‌ की प्रभ्नुता मिलेगी छौर दूसरे को मिलेगी शान्ति । फलतः राष्ट्र- 
संघ ओर विश्व-सम्मेलनो के रूप मे अपनी तथा जगत्‌ की समस्या को 
हल करने का प्रयोग आरंभ हुआ। रूस में भी बोलछशबी क्रान्ति जिन 
परिस्थितियों से हुई उस पर दृष्टपात कीजिए तो आप देखेगे कि वह 
देश यद्यपि पूँजीवादी औद्योगिकता की ओर बढ़ने छगा था पर पूँजी- 
वादी देशो के समान वहाँ छोकतंत्र की स्थापना अब तक नहीं हुई थी । 
अब तक रूसमे एक प्रकार की पूँंजीवादी औद्योगिकता तथा दकियानूसी 
सामन्तञाही की मिली-जुली व्यवस्था ही चछ रही थी। यरोप 
मे सामंतवाद के पतन पर ही पूँजीवादी छोकतन्त्र का भवन निमित 
हो पाया था। पर जब गत महायुद्ध छिड़ा और जार उसमे सम्मिलित 
हुए तो उस समय रूस विकृरत आधुनिकता और भ्रष्ट तथा जजरीभूत 
पुरातनता का ही शिकार था। जिस समय बोल्शेबी क्रान्ति हुई ४स 
समय रूस की हार हो रही थी, दस छाख सनिक आवश्यक सामग्रियो' 
केन मिलने से विनष्ट हो चके थे, देश द्रिद्र हो गया था, किसान 
दाने-दाने को मुहताज थे। इतने पर भी निरंकुश राजसत्ता युद्ध लिप्त 
बने रहने का हठ पकड़े हुए थी। रूसी क्रान्तिकारी एक्र ओर अपने 
देश के निकम्मे, अनुत्तरदायी, भ्रष्ट और निरंकुश शासक-बग से क्षब्ध 
थे तो दूसरी ओर पूँजीवादी यूरोपियन' राष्ट्रो के दुश्चक्रो मे पड़े अपने 
देश को व्यथ के युद्ध से बरबाद होते देख रहे थे । तीसरी ओर वे अपने 
राष्ट्र की छाती पर होने वाले दरिद्रता, दन्‍य और दासता के बीभत्स 
नत्तन से उत्तप्त थे । माक्से की विचार-धारा के लिए, जो निरकुशता, वग- 


सत्ता तथा पूँजीवादी व्यवस्था का मूलोच्छेद करने का भाव लेकर अग्न- 
सर हुई थी वहाँ फूछने-फलने के लिए उबर क्षेत्र मिल गया। लेनिन के 
समान महाप्रतिभाशीछ व्यक्ति, जो जन्मतः विद्रोही और जन्मजात नेता 
था, यह देख रहा था कि न केवल रूस का प्रत्यत सारे जगत्‌ का भयावना 
संहार इस पूँजीवादी निरंकुशता तथा वगमूलक प्रभ्नुता के कारण हो रहा 
है | जगत्‌ के कल्याण का माग फिर सिवा इसके और क्या था कि धरती 


३ राष्ट्वव और विश्व-समस्या 


से पूँजीवादी सत्ता मिटा दी जाय ? फछत रूस समाजवादी जनक्रान्ति 
का प्रयोग करने के छिए अग्रसर हुआ । 

इटछी और जमनी में 'फासिटी' और नाजी प्रबृत्तियों के उदय के 
प्रवछ कारण वर्तेमान थे। युद्धोत्तर विच्व की परिस्थिति ने ही वे कारण 
डपम्थित कर दिए थे। इटली अपने मित्रों द्वारा श्रवचित था और 
जम॑नी था विजयोन्मत्त विजेठाओं द्वारा अपमानित और विताडित | युद्ध 
के बाद जमनी की जो दमा की गयी उस पर थोड़ा सा प्राण आगामी 
प्रो म॒ यथास्थान डाढा जायेगा । यहाँ इतना कह ऐेना असगत न 
होगा कि जमन तथा इटालियन गएण्ट्ट के छृढय में प्रतिशोध की जो 
ज्वाला थी वह नाजीवाद या 'फासिटीवाद” के रूप में फूट पडी। 
नाजीबाद” वस्तुत कोई प्रयोग नहीं किन्तु प्रहार है, मानवता पर जिसका 
परिणाम जगत्‌ भोग रहा है | ये दोनों न केवछ अपनी ही आग में भम्म 
हो रहे हैं अत्युत अपने साथ जयत्‌ को भी जछाने मे समथ हुए हैं । इस 
प्रकार यरोप में जो प्रयोग हुए वे भिन्न-भिन्न दिशा से आरभ हुए! उनका 
स्वरूप परस्पर मिन्‍न था ओर उनका मार्ग भी भिन्‍न ही था । उनके पीछे 
जो उत्परक प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं वे भी परस्पर भिन्‍न दही थीं | 

पर युद्धोत्तर पश्चिम में जहाँ उपयु क्त प्रकार के प्रयोग हुए और 
उपयु क्त प्रकार की विचार-धाराएँ प्रवाहित हुई, वहाँ ठीक उसी युग 
में भूमण्डछ के प्राची मे एक ऋषि ने ऐसी अभिनव पद्धति को जन्म दिया 
जो प्रतीची की सारी प्रवृत्ति ओर प्रक्रिया था प्रकार से मूलत भिन्न 
स्वरूपत: विपम तथा स्वभावत्त विपरीत है। मेरा तात्पय सेगाँब से 
सम्भूत उस स्व॒र-लहरी से है जो अपने आकार और अपनी आत्मा मे, 
अपने भाव और अपनी उत्प्ररणा मे, अपने पथ और अपनी गति में भिन्न 
है ज़गत्‌ की उन समस्त ध्वनियोसे जो धरित्री के अम्बर को सम्प्रति आलो- 
डित कर रही हैं । लछण्डन और वार्गिंगटन से आनेवाढी आवाज हो या 
रोम और वर्लित का वीभत्स चीत्कार अथवा मास्को का प्रचड गजन, उस 
स्वर का मेल उनमे से किसी के साथ नहीं बेठता । वह पश्चिम की सारी 
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पुकार से मिन्‍न है| धारणाओ की जिस आभा मे और भावों के जिस 
आलछोक में पश्चिम ने जीवन-चित्र को चित्रित किया है और उसके फल- 
स्वरूप जिस दृश्य का सजन हुआ है उन सबसे प्रथक्‌ वह कल्पना है जो 
आज वर्धा से उठकर भारतीय वातावरण मे व्याप्त हो रही है । 

जहाँ यूरोप की सारी ग्रयोगपद्धतियाँ केन्द्रीकरण की ओर बढ़ती है 
चह्ों गाँधी विकेन्द्रीक ण की ओर अग्रधर होता है। जहाँ यूरोप के 
सभी प्रयोग किसी न द्सी रूप में बर्गप्रसुता और बगहित को सर्वोपरि 
स्थान देते है वहाँ गाँधी की पद्धति व्यापक और सामूहिक रूप से समस्त 
सानव-जाति के हित को छक्ष्य के रूप मे प्रतिष्ठित करती है । और विरोधी 
वर्गों के हितों मे वह सम्बन्ध और सामज़स्य स्थापित करना चाहती 
है जो वर्गसघप का ही अत कर दे ।[ यूरोप की सभी प्रयोगपद्धतियाँ 
जहाँ हि्॒ा का आश्रय ग्रहण करती है वहा गॉधो अहिसा का माग पर्क- 
डूता है ओर साधन तथा साध्य से एकात्मता स्थापित करके यह आशा 
करता है कि जसा कारण है वेसा ही परिणाम भी उपस्थित होगा | अन्त 
में यूरोप की समस्त विचार-पघरणि और दृष्टिधारा से, चाहे बह व्यक्तिबाद्‌ 
हा या समाजवाद, उपयोगिताबाद हो या बुद्धिवाद जहाँ मौतिकवाद का 
. गहरा सम्मिश्रण हो गया है वहाँ गाँधी स्थूछ अथवा पर्थिव दृष्टि से जीवन 
और जगत पर दृष्टिविक्षप करने को अभ्यस्त ही नही है। वह न तो 
जीवन के मूछ मे केवछ जड़ता का द्शन करता है न जगतू को आकस्मिक 
ओर छक्ष्यहीन घटना के रूप मे देखता है और न भोजुन ओर प्रजनन 
तथा अस्तित्व रक्षा की प्रवृत्तियो को हो र॒ष्टि की एक्रमात्र सचालछिका 
शक्ति के रूप में स्वीकार करता है । ) 

यूरोप के भौतिकवाद ने मनुष्य को एकदेशीय ओर एकांगी बनाकर 
जीवन को निपिदूधपथ प्रदान कर डाला है। भौतिक सत्ता सत्य है इसे 
स्वीकार न करना दुराग्रह है, पर उससे भी बड़ा दुुराग्रह यह स्वीकार 
कर लेना है कि वही एकमात्र सत्य है। भौतिंकता का अपना स्थान है 
जिसकी उपेक्षा करना मूढ़ता है, पर जीवन उस सीमा से परे. नहीं है 
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यह मान लेता भी अधमूढता ही है। यूरोप की और गाँधीजी की दृष्टिमे 
यही सब से वडा मौलिक भेद है। फलछत मौलिक दृष्टि के आधार पर 

निर्मित की गयी प्रयोग-पद्धतियों मे गहरी विपमता का होना अनिवाये 
है। वे इन प्रष्ठो में मेरा उद्ठेव्य गाँधीजी की पद्धति की तुछना यूरोप की 
विचार-धाराओ से करना और उनके पारस्परिक भेद पर प्रकाश डालना 
है । इस वात की भी विवेचना करना चाहते हैं कि यूरोपियन पद्चतियाँ 
क्या उस आदश् का प्राप्त करने से सफल हुई जिनकी ओर जगत्‌ को छे 
जाने का दावा करके उनका प्रयोग आरम्भ किया गया था ? 

गत २५ वर्षो से यूरोप में जो प्रयोग हुए हैं वे जगत्‌ की समस्याओं 
को हल करने की दृष्टि से आरम्भ हुए । आक्रमणकारिता, हिसा, गोपण, 
दासता और मनुष्य की ही पशुता से उत्पीढ़ित हुई मानवता की रक्षा 
करना आवश्यक देखकर यूरोप ने उपयुक्त विभिन्‍न प्रकार के उपायो का 
प्रयोग आरम्भ किया । सन्‌ १९१४ $० में युद्धका जो भयावना ज्वाला- 
मुखी फूट पड़ा और जिसके कारण वर्षो तक भयानक विनाश होता रहा 
तथा ८० छाख नचयुवको के खून से धरती छाल की गयी, डसने अन्तत 
यूरोप को यह अडुभव करने के लिए वाध्य किया कि उसकी गति विधि 
में, उसकी व्यवस्था और अवस्था में कहीं न कहीं दोप है जिसका परिहार 
किए बिना सारी पाश्चात्य संस्क्रृति का महासद्वार अवश्यम्भावी है । तथोक्त 
छोकतन्त्रात्मक किन्तु पूँजीवादी राष्ट्री ने उपयुक्त दिया से जो प्रयास 
किया उसकी विवेचना पहले कर लेना उचित होगा । 

गत महायुद्ध के वाद युद्ध-विदग्धा गोणित-पूरिता और महाश्मज्ञान 
बनी प्रथ्वी को शान्ति प्रदान करने का कार्यभार स्वभावत” उनके कन्धों 
पर था जो सौमाग्य से विजयी हुए थे। भूमण्डछ विक्षत, विरूप और 
विक्ृत हो चका था। महासह्दार के प्रछ्यकर नतन से चतुर्दिक्‌ त्राहि- 
त्राहि मची हुई थी। युद्ध के वाद भी जगत के विभिन्‍न कोनो में छोटी- 
मोटी २३ लड़ाइयाँ लडी जा रही थीं। शख्रधारी अनेक गुट मध्य यूरोप 
और पूर्वी युरोप में अपने शख््र के वल से नयी-तयी सीमाओ की स्थापना 


ज्ापू और मानवता : ४६ 


मनमाने ढग से करते जा रहे थे। न जाने कितने देशों में भयावनी 
बीमारियाँ फूट पढ़ी थीं जो त्रश्त और सताये हुए अहसाय प्राणियो को 
अपना आस बना रही थीं | जम्नो, आट;रिया, हंगरी, रूत आदि देशो से 
दावाग्नि की भाँति अकाछ फेछ रहा था और छाखो नर-नारी भूख को 
आग से कीट-पतिगो की भाति भस्म होते जा रहे थे । कतिपय देशो में 
विद्रोह भड़क उठा था। चारो ओर सयकर अव्यवस्था, घोर दु्दंशा ओर 
रोमाचक चीत्कार मची हुई थो । इन सबके सिंचा वे समस्याएँ मोजूद 
ही थी जिनके कारण महायुद्ध उत्पन्न हुआ था। यरोप के यान्त्रिक 
उद्योगवाद ने जिस पूजीबाद को जन्प्र प्रदान किया था उसके विकास के 
साथ- साथ भयावनी आर्थिक और राजनीतिक प्रतिद्वनिद्विता का प्रजनन 
हो जाना स्वाभाविक था। निर्मित पदार्थों को खपाने के छिए और कच्चे 
माछ को प्राप्त करने के छिए बड़े-बड़े साम्राज्यों की स्थापना हो चक्की थी। 
फछत. जिनके पास साम्राज्य था वे” उ्चकी रक्ष। के छिये और जिनके 
पास नहीं था वे उसे प्राप्त करने के लिये सन्‌ १९१४ मे व्यापक रूप से 
भिड़ गये । वर्षो' तक महासंहार होने के बाद जगत्‌ की आँखें छुडों 
और परिस्थिति के प्रकाश से मनुष्य ने नयी आवश्यकताओो की 
अनुभूति की । 

युद्ध के बाद आवश्यकता थी इस बात की कि पुरानी व्यवस्था में 
ऐसा परिवततन किया जाय और नयी व्यवस्था ऐसी स्थापित की जाय 
जिसमे मानव-जाति के महासंहार की स्थिति की पुनराबृत्ति की सम्भा- 
बना न रह जाय | ठोक ऐसे ही सप्य जब जगत्‌ की उपयुक्त स्थिति ओर 
आवश्यकता थी, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रवर्गीय विल्सन ने 
८ जनवरी सन्‌ १९१८ को अपने प्रसिद्ध १४ सिद्धान्तो की घोषणा की । 
उन्होने उन सिद्धान्तों के आधार पर जगत्‌ में नयी व्यवस्था स्थापित 
करने तथा विश्व के सन्मुख प्रस्तुत समस्त समस्याओ का समाधान हू ढृ 
निकालने का प्रस्ताव भी किया। विरामसन्धि के एक मास बाद विल्पन 
ने यूरोप की भूमिपर पदापण किया | बिल्सन की घोषणा विद्युतू-लहरी 
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की भांति जगत्‌ के एक कोने से दूसरे कोने तक लहरा उठी। विकछ 
मानवता ने राहत की सॉसछो और विल्सन को अपने सहायक तथा 
उद्घारक के रूप मे देखा | विल्सन जगतू के अति भक्तिशाढी और मद्दान्‌ 
राष्ट्र के विधाता थे | जगत्‌ यह्द देख रहा था कि स्वतन्त्रता, छाकतत्र और 
न्याय तथा जान्ति का सबसे बड़ा समर्थक और पोपक अमेरिका 
जिसके सर्वोत्कृष्ठ नायक की ओरसे दक्त प्रस्ताव उपस्थित किए गये हैं । 
युदूधोत्तर विउ्व पर अमेरिका की धाक बेसे ही वेठ गयी थी। सारा 
यरोप उस ससय अमेरिका की दया पर आश्रित था। विजयी राष्ट्री को 
उसकी सहायता ने विजय प्रदान की थी। धन ओर भोव्य सामग्री के 
छिए भी यरोप उसका मुँह देख रहा था। ऐसी सवश्रठ्ठ गक्ति ओर म 
त्तम गए के विधाता ने जब भावी विश्व की व्यवस्था ओर शान्ति की 
स्थापना के लिए उन्नत, उदार तथा प्रगतिग्रील सिद्धान्तों को आवार के 
रूप से उपस्थित किया तो स्वाभाविक था कि जगत्‌ उनसे मानवता के 
लिए नव-यग की आभा देखता । 


मित्रराष्ट्री ने, मध्य यरोप के देशों ने, यरोप और एणशिया तथा 
अफ्रिका की समस्त दवी हुईं और त्रस्त जातियो ने समान रूप से उन 
प्रस्तावों मे उज्बछ भविष्य की योजना देखी। ज्ञात हो रहा था कि 
नुष्य समाज सचमुच विकास की यात्रा मे एक लम्बा डग बढ़ाने जा 
रहा है और ये प्रस्ताव भावी यग की स्व॒तन्त्रता ओर सुरक्षा के लिए 
जागरण-महामत्र के रूप मे प्रकट हुए है। ११ नवम्बर सन्‌ १९१८ इंसवी 
को विराम सन्धि हुई। जमेनी धरागायी था; कैघर भाग चुके थे ओर 
जमन-सेना उन तमाम भूम्रदेशों से जिन्हें उसने पददलित किया था 
वापस हो रही थी । विराम सन्धि के साथ-साथ महान्‌ जमन साम्राज्य 
ओर इतिहासप्रसिद्ध प्रशियन सेनिक के दुम्भ तथा उद्दड़ता का मस्तक चूर 
हो चुका था। जमन साम्राज्य ही नहीं प्रत्युत रूसी साम्राज्य, आस्ट्रो 
हँगेरियन साम्राज्य तथा आटोमन साम्राज्य धरती से छ॒प्त होकर इति- 
हास के लिए अतीत की गाथा वन चुके थे। ऐसे समय पेरिस में सन्‌ 
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१९१९ ईंसवी की जनवरी से सन्धि सस्मेलन का सृत्रपात हुआ जहाँ 
जगतू के भविष्य का निर्माण होते जा रहा था। भूमंडछ की विभिन्न 
जातियो के अनेक राष्ट्रतायक, छोटे-बड़े देशों के राजनीतिन्न और नेता 
विशेषज्ञ तथा अथशाञत्री बड़ी सख्या में एकन्न हो च॒के थे। रबतन्त्रता के 
लिए लडनेवाली अफ्रीका ओर एशिया की जातियो के प्रतिनिधि भी 
एकत्र थे | तात्पय यह कि पेरिस सम्मेलन से प्राय. समस्त प्रथ्वी के 
प्रतिनिधि एकत्र होकर नव-निर्माण की चेष्टा मे संछम्त हुए। स्वभावत' 
जगत्‌ को यह आशा हुई थी कि अब वह समय आ गया है जब युद्ध के 
कटु-अनुसव के बाद.जगत्‌ की शान्ति और व्यवस्था के लिए एक नयी 
किन्तु न्‍्याय-सम्मत तथा स्थायी योजना बनायी जा सकेगी | 


आज पचीस वर्षो के बाद हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि 
क्या पेरिस-सम्मेलन जगतको शान्ति-प्रदान कर सका ? क्या बिल्सन को 
आदवशवादिता उन समस्याओं को हछ कर सकी जिनके परिणामस्वरूप 
गत महायद्ध का प्रजनन हुआ था ? क्या पेरिस में एकत्र हुए तत्कालीन 
जगत्‌ के प्रतिनिधि उस स्थिति का परिमाजन करने और उन दोषों के 
परिहार करने मे सफल हुए जो अशान्ति और अव्यवस्था के कारण थे ? 
विजयी राष्ट्र जो यह घोषणा कर रहे थे कि “यद्ध का अन्त करने के लिए 
यह यद्ध हो रहा है” तथा “मनुष्य की स्वतन्त्रता, छोकतन्त्र और न्याय 
की स्थापना करना मित्र राष्ट्रो का छक्ष्य है”, मनुष्य की स्वतंत्रता छोक- 
तन्त्र की रक्षा जोर न्याय की स्थापना करने मे समथ हुए ? या अतर्राष्ट्रीय 
सहयोग और शील की अभिवृद्धि हुई ? मनुष्य के सौख्य और कल्याण 
का माग क्या प्रशस्त हुआ और क्या घरातल सुन्दर तथा मानवीय हो 
सका ? पर इन प्रइनो का उत्तर क्‍या स्पष्ट नहीं है ? गत २० वर्षों का 
जगत का इतिहास क्या इसका एक ही उत्तर नहीं है ? १९३९ ईसवी की 
१ सितम्बर क्या इसका उत्तर नहीं है ज़ब जमन रणवाहिनी पौलेण्ड 
पर चढ़ दौड़ी और सारे जगतू मे युद्ध की आग भड़क उठी ? गत £ 
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वर्षो' से भूसण्डड की छाती पर मद्दाकाछ का जो पंशाचिक नतन हो 
रहा है वही क्या इसका उत्तर नहीं है ? 

माना क्रि सन्ध्रि-सम्मेन में बिल्‍्मन का वह प्रस्ताव स्वीकार किया 
गया जिसके द्वारा राष्ट्रसद्भ की स्थापना की गयी | कहा गया कि “अन्त- 
संट्रीय सहयोग की वृद्धि तथा अन्तर्राट्रीय सुरक्षा ओर सुव्यवस्था के 
लिए ही राष्ट्रसद्ग की स्थापना की जा रही है? | नि*चय किया गया कि 
जगत में सहयोग और न्याय के छिए गान्ति और सुव्यवस्था के लिए 
विश्चव्यापी व्यवस्था बनायी जायगी | कहा गया कि अब भविष्यत्‌ के 
लिए “शश्न उठा कर युद्धाग्नि प्रज्बछित न करने की प्रतित्रा की जायगी | 
विभिन्न राष्ट्रो के न्यायसम्मत अधिकार और सम्मान की रक्षा की 
जायगी। पारस्परिक सम्बन्ध की स्थापना खुले रूप से की जायगी | 
सदा अन्तर्राष््रीय नियम तथा विधान के अनुकूल आचरण किया जायगा 
ओर सदा न्याय की नीति तथा सन्धियों और समझौता के उत्तरदायित्वका 
निर्वाह किया जायगा ।” 

लक्ष्य उत्तम था, बाते भी परिपूत्‌ थीं पर गत बीस वर्षो' का इतिद्यास 
इस वात का साक्षी है कि छोकतंत्र के पूजक ओर ग्वतत्रता के उपासक 
इन महाराष्ट्रो के प्रतिनिधि न जगत की आर्थिक समस्या को हछ कर सके 
न राजनीतिक और न अन्तर्रप्रीय । न नि'शश्बीकरण करा सके न यद्भ 
के सार्ग का अवरोधन कर सके और न आक्रमणणीलतवा की प्रवृत्ति का 
बविछोप | हम तो यह देखते है. कि इन महान कार्यो की पूर्ति तो दुर 
रही युद्ध मे विजयी हुए राष्ट्र पराजितों से सन्धि करने में सफल ने 
हुए। उनका प्रयोग समस्याओं को हलछ करने की अपेक्षा रोग-बद्धि का 
कारण हुआ। पवित्र आदर्शो का डद॒घोष करते हुए भी सानव- 
पशुता का नग्न प्रदर्शन किया गया। क्लेमेशा और छायइर्जाज ने 
विल्सन को ऐसा मूग्य बनाया कि वे १४ मह्यसिद्धान्त जिन पर जगत 
की शान्ति और व्यवस्था आश्रित होने वाली थी जन्म के पहले ही मर 
मिटे। सन्धि-सम्मेलन मे फ्रांस ओर ब्रिटन ने कौन-कौन सी गोटिया- 


“का 
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चाछी की, कितनी धूतता और प्रवंचना का सहारा लिया, असर्त्य और 
दुम्भ का कैसा परिचय दिया और किस प्रकार विल्सन की आँखो में घूल 
झोक कर अपना काम साधा--आदि बातो का वणन करना प्रस्तुत अन्थ 
का विषय नहीं है, पर इतना स्पष्ट है कि हंघ और दम्भ तथा स्वाथ 
और प्रश्नुता की कामना सें अन्ध हुए विजयी राष्ट्री ने जो पाप उत्त 
समय किया ओर छूट के माछ के बेंटवारे के लिए उपमें जो प्रति- 
स्पर्धा भड़क उठी उसने आहत पृथ्वी के ब्रणो को छ्रृणित प्रकार से 
कुरेद डाछा । 


विचार करके देखिए कि राष्ट्र-संघ का प्रयोग तथा सघि-सम्मेलन 

दी, क्‍या जगत्‌ को आज की भयावनी स्थिति से झोक देने का मुख्य 
कारण नहीं हुआ है. | वारसेई का सन्धिपत्र क्या था घराशायी जमनी के 
लिए मौत का परवाना था | उस सन्धियोजना के द्वारा पराजित राष्ट्रो 
की क्रर हत्या कर देने की चेष्टा की गयी । जमनी के मस्तक पर ४४० 
धाराओ का सन्धिपत्र सढ़ दिया गया और उप्तका गछा घोंट देने की 
पूरी व्यवस्था कर दी गयी । ,इन तथाम धाराओ का एकसात्र छक्ष्य यह 
था कि जमनो को इस प्रकार जकड़ दिया जाय कि बह सदा के लिए पगु 
हो जाय । उसे आर्थिक दृष्टि से असह्याय ओर राजनीतिक दृष्टि से दास्य- 
स्थिति में सदा के छिए रख देने की चेष्टा की गयी। सन्धिवातों के लिए 
जमन प्रतिनिधि जब वारसेई पहुँचे तो उन्हें रत्ती भर भी पता न था कि 
इस प्रकार की सन्धि उनके गछे मढ़ी जाने वाली है | उन्हें आशा थी कि 
सन्धि का आधार विल्सन के वे धिद्धान्त होगे जिनका डंका पीटते हुए 
अमेरिकन राष्ट्रपति ने यूरोप की उत्पीड़ित भूमि पर पदापंण किया था | 
विराम-सन्धि के दो सप्ताह पूष ही जमन जनता ने अपने उन शासको 
के विरुद्ध विद्रोह किया था जिन्‍्दोने उन्हें यद्ध मे झोक दिया था। केसर 
पद॒च्युत किये जा चुके थे, जमनी से प्रजातन्त्र की स्थापना की जा चुकी 
थी और यही विद्रोह यद्ध की समाप्ति का कारण हुआ था। स्वाभाविक 
था कि जमेनी यह आशा करता कि विजयी राष्ट्र उन्ही सिद्धान्तों के 
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आधार पर सन्धि करेंगे जिनकी घोषणा की जा रही थी | पर जो हुआ 
वह यह था कि जमन प्रतिनिधि सन्धि-सम्मेलन में इस प्रकार छाए गये 
जिस प्रकार-बन्दी न्यायालय के सामने छाया जाता है । 
तदुपरान्त सन्धिपत्र का मोदा पाथा जो पहले से ही तेयार था 

उनके सामने हस्ताक्षर के छिए रख दिया गया। इ्च सन्वि के अनुतार 
जमनी की अप्टरमाश यरोपियन प्रजा उप्तसे छोन छी गयी | न केवल 
आ।ल्सेल छोरेन' प्रत्यत सार! का कोयले का क्षृत्र फ्रास का दे दिया गया। 
डजिंग ओर मेमरछ मित्ररा्ट्री के कमीशन के अधीन कर दिए गये। 
( उसके अग काट कर पोलेण्ड और चेकोस्लोवाकियामें मिला दिए गये। ) 
कोयले और लोहे के उप्तमें क्षत्र ले लिए गये, उप्ननिवेश छीन लिए गये 
व्यापारी जद्दाजी वेड़ा हजम कर छिया गया ओर उन नदियों तक पर 
विजयी राष्ट्री के कमीशन की सना स्थापित कर दी गयी जिनके जलू- 

गो से वह व्यापार करता था। उप्तकी सेवा इच्त प्रकार छित्म-मिन्‍्न 
कर दी गयी कि वह अपनी रक्षा करने छायक भा न रहा | अक्न-गन्न के 
निर्माण और सेन्य-प्तम्रह पर भो उम्र प्रतियन्‍्व छा दिये गये। यद्‌ 
सारी तवाह्दी ओर अपमान करने के बाद भी प्रतिशोध की आग में जलन 
वाले विजयी देशों का सतोप न हुआ। वे जमेनी को पीसकर घूलछ में 
मिला देने के लिए और पराजित शत्रु के मस्तक पर पदाधात करन के 
लिए आतुर थे । फछत. युद्ध का सारा उत्तरदायित्व और अपराध जम्नी 
के शिर थोप दिया गया | उप्तके ऊपर हरजाने की ऐसी प्रचण्ड रकम छाद 
दी गयी जिसे अढ्ा करते-करते उपकी कमर दूट जाती । सक्षेत में कि्ी 
राष्ट्र को सदा के लिए कुचल देने के उद्देश्य से मानव-मस्तिष्फ जो व्यवस्था 
हूं ढ़ निकाछ सकता था वही प्रस्तुत कर दी गयी। -? ८ कब 

जमन प्रतिनिधियों के विरोध ओर रोने-कूपने का कुछ भी परि- 
णाम न निकछा । अतत जमनी को सन्धि स्वीकार करनी पडी पर 
एऊ जीचित राष्ट्र के क्षाम और प्रतिशोध की भावना ने ही आज हिंट- 
रूपाद के रू में जन्म ग्रहण क्रिया । जननो के साथ जता उप्रत्रदार 
६. एछ) $ 
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किया गया वसा ही आस्टिया के साथ, हंगरी के साथ और सेत्र की 
संधि में तुर्को' के साथ किया गया। इटली को, जो जमनी का साथ 
छोड़ कर मित्रराष्ट्री से मिल गया था, तथा जिसकी भूपिपासा और 
लोभ की पूर्ति का वचन दिया गया था, युद्ध के बाद अँगूठा दिखा दिया 
गया । सध्य पूव से अरबो को घोखा दिया गया और शाम, फिल्स्तीन 
तथा इराक से मोसलछ के प्रदेश साम्राज्यवाद के शिकार हुए। आत्म- 
निर्णय के अधिकार की घोषणा करते हुए भी न भारत की स्वतन्नता 
स्वीकार की गयी ओर न चीन के उन अधिकृत प्रदेशों को छोडा गया 
जहाँ यरोपियन राष्ट्रो की पताका फहरा रही थी । अफ्रीका के उपनिवेश 
ज्यों के त्यो बने रहे और मिश्र को विजयी ब्रिटिश-जाति के चरणों के 
नीचे पिसते रहने के लिए छोड़ दिया गया। गगन के बछ पर जो विजय- 
छाभ' किया गया था उसकी रक्षा के लिए श्र का सहारा लेना ही उचित 
समझा गया । 
५ इतनी कथा कहने का मेरा छक्ष्य केवछ यह दिखाना था कि पूँजी- 
वादी छोकतंत्रात्मक विजयी राष्ट्रो ने युद्ध से यद्यपि विजय पाई, यद्याप 
डे-बड़े आदर्शा' की घोषणा की तथापि युद्ध के बाद शाति-स्थापन के 
लिए की जाने वाली संधि न कर सके। वारसेई के अनथ को रोकने 
मे न विल्सन की आदशवादिता समथ हुई और न राष्ट्रसद्ठ सफल 
हुआ | सफछ होना तो दूर रहा सघ के रघद्भमग्व पर साम्राज्यवादी विभी- 
षिका विश्वशाति के पर्दे के पीछे भयावना अभिनय करने मे समथ हुई 
जिसके फलस्वरूप अशाति और अन्याय का ही प्रजनन तथा अभिषेक 
हुआ । राष्ट्रसड्ठ राष्ट्रपति विल्सन का सानस पुत्र थो जिसका जन्म वारसेई 
की संधि के गर्स से हुआ था। यह सघ दुनिया के स्वतंत्र देशों का समह 
था जिसके निर्माण का उहृश्य “भविष्य से न्याय और सम्मान के आधार 
पर जगत के राष्ट्र मे सहयोग ओर सत्री का सम्बंध स्थापित करके यद्धों 
को सदा के लिए रोक देना था |” उद्दश्य वड़ा सुदर था पर राष्ट्रसघ 
निर्जीब और नपुसक सिद्ध हुआ | सघ का सघटन करते हुए यह प्रतिज्ञा 
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को गयी कि उसका प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र तव् तक किसी दूसरे राष्ट्र से 
युद्धछिप्त नहीं होगा जब तक शातिपू्बक समस्या को हर करने के सारे 
'डपाय असफल न हो जायें। किसी झगडे के उठने पर नो महीने के 
भीतर तो किसी भी हाढ्त भे श्र उठाया ही न जायेगा। यद्वि कोई 
सदस्य-राष्ट्र यह प्रतिज्ञा भन्ञ करे तो अन्य सभी राष्ट्र उनसे अपना 
आर्थिक सम्बंध विच्छेद कर लेगे | 
सघ का विधान वारसेई के सधि-पत्र का अग था। इस विवान में 
यह उल्लिखत था कि अख्-शस्न की सख्या सभी देश घटा कर उतना ही 
कर देगे जितना राष्ट्रीय सुरक्षा के छिए आवश्यक हो। जमेनी का 
नि गस्मीकरण इस दिग्रा मे पहछा कदम होगा ओर दूसरे सब्र राष्ट्र उसी 
का अनुगमन करेगे । विधान की धारा मे यह भी छिख दिया गया था 
कि यढि कोई राष्ट्र किप्ती दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करें तो आक्रमण- 
कारी के विरुद्ध काररबाई की जायगी। चाते बडी अच्छी थीं। इन 
घोपणाओ से जगत्‌ में उत्माहु ओर आशा उम्रड पडी | मनुष्य समाज 
ने समझा कि जगतू मे जाति और सुव्यवस्था तथा न्याय और समता 
का राज्य स्थापित होने जा रहा है। पर मनुष्य के दृदय का पाप बड़े- 
बडे विधान और आदर्शो को नष्ट भ्रष्ट करने से सफल हुआ। सघ 
का निर्माण करते हुए जो तिकडम की गयी उससे जगतू का ग्रवचन 
अवश्य हुआ पर दुनिया की समस्या हल नहीं हो सकती थी । विधान 
में जहाँ वडी-बड़ी बाते थों वहीं यह व्यवरथा भी थी कि उसके प्रत्येक 
सदस्य-राष्ट्र की प्रभुनत्ता अक्षण्ण रहेगी। जब विभिन्न राष्ट्रों ने इस 
अतर्राष्ट्रीय संघटन के सम्मुख अपने किस्ती अधिकार का रत्ती भर भो 
विपजन नहीं किया ता सघ की सत्ता केचछ एक छव के मिच्रा ओर 
क्या रह गई ? उप्तके निर्णय को मानना किसी के लिए अतित्राय नहीं, 
निर्णय मनवाने के लिए सट्ठ के पास कोई साधन नहीं । नियम यह था 
सद्द का कोई भी निर्णय तभी निर्णय माना जा सकता है जब वह 
सर्वेसम्मत हो । यह नियम ऐसा था जो निर्णय करने के साय को ही 
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रोक देने का कारण हुआ | स्पष्ट है कि कोई भी निर्णय सर्वमान्य हो 
ही नहीं सकता ओर एक के भी विरोध करने पर निर्णय का सार्ग रुक 
जाना निश्चित था | इस प्रकार विधान में ही ऐसी व्यवस्था कर दी गयी 
जो सद्ठ को निकम्मा बनाने का साधन हुआ | 

ऐसा संघ जगत से भला शाति की क्‍या व्यवस्था कर सकता था ? 
नि शस्त्रीकरण आरम्म से'हो उसका परम वाच्छित और प्रिय लक्ष्य रहा 
है । युद्ध में हुए छोमहपक ह॒त्याकाड के वाद यह्‌ आवश्यक समझा गया 
कि सहार के साधनों को सीमा-बद्ध कर दिया जाय । जगत्‌ ने उसी 
समय यह अनुभव किया कि विज्ञान का दुरुपयोग और मनुष्य की 
शक्ति की अकल्पित अभिवृद्धि किस प्रकार संसार के लिए अभिशाप बन 
जा सकती है । फलतः राष्ट्रसंघ की स्थापना करते समय नि.शख्रीकरण के 
संबंध मे संघ के विधान की धारा मे यह कहा गया “राष्ट्रसंघ के सभी 
सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि जगत की शाति बनाए रखने के लिए 
सभी राष्ट्री के अख्न-शत्रों मे जहाँ तक संभव हो कमी कर देना आवश्यक 
है। संघ की 'काउन्सिल प्रत्येक राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय 
रक्षा की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए अशख्रीकरण के लिए विभिन्‍न 
सरकारों के विचाराथ योजना उपस्थित करेगी ।” 

इस दिशा में संघ का प्रयत्न जिस दयनीय और उपहास्य स्थिति का 
प्रदशन करता है उस पर स्वयम्‌ मानवता रुज्नित है। युद्धोत्तर काछ 
में यद्यपि जमनी, आस्टिया और हंग्नी आदि पराजित राष्ट्र वलपूबक 
नि.शस्र बनाये गए पर दूसरे सभी देशो ने अपने अख-शस्त्र घटाने की 
अपेक्षा उनकी वृद्धि मे ही सारी शक्ति छगा दी । स्वय वे राष्ट्र जो राष्ट्रसंघ 
के विधाता थे और जिन पर उसके संचालन का भार था इस कुछृत्य मे 
अपेक्षाकृत आगे थे | विभिन्‍न राष्टो के तत्काडीन वजट पर साधारण 
दृष्टि भी इन राष्ट्रों की घूतता और राष्ट्संघवी पोल खोल देती है। ग्रट 
ब्रिटेन युद्ध के पूव अस्न-शत्म मे अपनी राष्ट्रीय आय से से जहाँ केचल 
पौने चार सौ मीलियन (मीछियन--१० छाख ) पोंड ख्े करता 
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था वहाँ सन्‌ १९३० ई० में ५३४ मीलडियन पौंड खर्च कर रहा था। 
फ्रास सन्‌ १९१३ से इस सद में केवल साढ़ेतीन सौ मीलियन खर्चे कर 
रहा था पर सन्‌ १९३० में उसका खच ४॥ सौ मीलियन हो गया था। 
अमेरिका भी इसमें किसी से पीछे न रहा | उसने २॥ सौ मीलियन से 
बढ़ा कर अपना व्यय प्राय सवा सात सो सीलियन कर दिया था। 

एक ओर यह सव हो रहा था और दूसरी ओर नि गश्नीकरण का 
राग अछापा जा रहा था। इस वायुमंडछ मे नि शस्बीकरण सम्मेछन 
का आयोजन राष्ट्‌ संघ के उहश्य की पूर्ति के लिए किया गया। कई 
बार ऐसे सम्मेलन हुए पर किसी मे भी सफलता न मिली। स्वार्थ तथा 
अहड्लार की भावना उन लोगो की बुद्धि और दृष्टि को मलिन कर 
विया था जिनके हाथो मे जगत की वागडोर थी। सारी धरती पर अपनी 
प्रभुता वनाए रखने की कामना लेकर नि शस्ब्रीकरण की वात करने वाले 
भा शान्तिस्थापना मे केसे सफलछ होते ? सन्‌ १९२७ में जिनेवा मे जो 
नि.गस्बनीकरण सम्मेलन हुआ वह्‌ असफल हुआ, क्योंकि ब्रिटेन ने 
अपने क्रजरों की संख्या कम करना अस्वीकार कर दिया। भला ब्रिटेन 
के लिए अपने जल-सनिक वर को घटाना केसे सम्भव होता ? उसे तो 
संसार के जल्मार्गो' की नकेल अपने हाथ मे रखनी थी और प्रथ्बी के 
सुदूर भागो के उन भूखंडो को दबाए रखना था जिनके गोषण और 
दलन पर त्रिटिञ्ञ साम्राज्य, ब्रिटिय पूँजीपतियों का व्यवसाय, उनका 
एऐंडवय और वभव आश्रित था। सन्‌ १९३२ से ३४ तक जिनेवा में 
दूसरा सम्मेलन भी संयोजित हुआ जिसकी गति भी वही हुई जो पहले 
की हुई थी। यह सम्मेलन क्‍या था घृणित धूतंता और कूटनीति का, 
अंधस्वाथपरता और दंभ का निलज्ज नतेन था| 

कहा गया कि “नि'शस्त्रीकरण के लिए आवश्यक है कि अख्न-शद्नो में 
दो प्रकार के सेद्‌ कर दिए जायें। एक गख्र होते हैं आक्रमणात्मफ और 
दूसरे होते हैं रक्षात्मक | आवश्यकता यह है कि आक्रणात्मक अख्-गर्कों 
का परिहार कर दिया जाय, पर ज़ो रक्षात्मक हैं. उनका निर्माण और 
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संग्रह स्वीकार किया जाय,। इस निलेज्न तकको उपस्थित करते हुए यह्‌ 
भी सोचा गया कि सभी शस्त्र रक्षात्मक या आक्रमणात्मक दोनों दो 
सकते है । जिन शश्त्रों से रक्षा की जा सकती है. उन्हीं से आक्रमण भी 
किया जा सकता है। फछत' अश्लो मे रक्षात्मक या आक्रमणात्मक का 
भेद किया ही नहीं जा सकता । पर यदि यही मान छिया जाय कि ऐसा 
सेद करना सम्भन्न है. तो भी प्रश्न यह था कि कौन से श्र आक्रमणा- 
त्मक है और कौन से रक्षत्मक ? उनका निर्णय करे कौन ? निणय करने 
वाले भी तो यही छोग थे । फछतः जिसके पास जो अश्य न थे उन्हें वह 
आक्रणात्मक घोषित करने छगा ओर जो थे उन्हें कहने छगा रक्षात्मक | 
ब्रिटेन को यह कहते सकाच न हुआ कि गोताखोर जहाज, तथा २० ठन 
से अधिक के टेक उम्ररूप से आक्रमणास्पक है। पर बसचर्पी विमान और 
विश्ञा्ध तथा भयावने रणपोत सबंधा निर्दोष और रक्षात्मक है | पाठको 
को यह जान कर आश्चये होगा कि उस समय ब्रिटेन न केवछ गे।ताखोरो 
से विहीन था बरन २० टन से अधिक का टेक उसके पास एक ही था । 


सम्मेलन मे रूस और अमेरिका के प्रस्ताव अवश्य ऐसे थे जो सच- 
मुच निःशस्रीकरण के लक्ष्य को सामने रख कर उपस्थित किए गये थे | 
सोवियट रूस ने यह प्रस्ताव किया कि सभी देशो के अख-शख्रो से 
सामान्य रूप से ५० प्रतिशत की कमी कर दी जाय । अमेरिका ने एक 
तिहाई कमी का प्रस्ताव किया । रूस ने आक्रमणकारी की परिभाषा 
करते हुए यह प्रस्ताव भी रखा कि जो किसी देश की सीमा का उल्लंघन 
अपनी सशख्र सेना के द्वारा करे वह आक्रमणकारी घोषित कर दिया 
जाय | पर इन बातो को सुनने वाला कौन था ? सम्मेलन मे उपस्थित 
प्राय, सभी राष्ट्री ने स्वाथपूर्ण दृष्टि ही ग्रहण कर छी थी। फ्रांस, ग्रेट 
ब्रिटेन और जापान की स्वारथपरता तो अपनी सीमा पार कर रहो थी । 
इन सब ने मिल कर रूस का विरोध किया | जापान तो उस समय, 
“जब निःशश्बीकरण सम्मेलन हो रहा-था और आक्रमणकारी की व्यवस्था 
करने की चेष्टा की जा रही थी, मंचूरियापर चढ़ दौड़ा था। फछतः उसके 
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लिए इसका विरोध करना अनिवाय था। ब्रिटन को अपने साम्राज्य को 
दवाए रखना था, फछत उसे भी विरोध करना द्वी था। उसने तो एक 
दूसरी योजना भी उपस्थित कर दी, जिसका अर्थ यह्‌ था कि ससार भर 
की जातियो की सेनिक अक्ति अवश्य परिमित कर दी जाय, पर त्रिटिम 
शक्ति की कोई सीमा न रखी जाय क्योंकि उस विस्तृत साम्राज्य का 
रक्षण करना है। फ्रास को जमंनी से सदा भय था फछत उसे अपनी 
रक्षा के छिय ऐसा उपाय वाछित था जिसके फलस्वरूप किसी राष्ट्र के 
लिए आक्रमण करना असभवत्र नहीं तो कठिन अवश्य हा जाय । फछत* 
उमने यह प्रस्ताव कर दिया कि सथ के अधीन एक अन्तर्गप्ट्रीय सेना 
सर्वाटत कर दी जाय और दुनिया भर की आकाश सेना को डसी के 
हवाले कर दिया जाय | इस थक्ति का उपयोग आवश्यकना पढने पर 
आक्रमणकारी के विरुद्ध हो। फ्रास के इस प्रस्ताव का अथ चह था कि 
चह न केवछ जर्मन आक्रमण के भय से मुक्त हो जाय वल्कि राष्ट्रसघ 
में अपने प्रभाव के फलस्वरूप सारे यरोप की नकेछ अपने हाथ मे रखने 
मे समथ द्वो ! 

जहाँ ऐसी दशा हो रही हा वहाँ अगस्रीकरण का प्रउन ही कहाँ रह 
जाता है ? बेचारे जमनी को, जो पराजित था अबव्य दबा दिया गया, 
उमकी सेनिक शक्ति विधटित कर दी गयी । अन्न-गल्लों के निर्माण ओर 
सचय पर रोक छगा दी गयी और इस प्रकार राष्ट्रसंघ के विवान के 
डप्त अग का परिपाछन किया गया जो जमनी को निरख्र करन से 
सबन्ध रखता था | पर दूसरे अभ की, जिसमें अन्य सभी के अब्न-गद्न 
घटाने की वात कही गयी थी, भरपूर मखाछ उडाई गयी। नि गद्तरी 
करण सम्मेलन में जगतू को मूख बनाने के सिवा दूसरा प्रयत्न नही 
किया गया। निशस्सधीकरण का आयोजन शगद्बूद्थि का कारण हा 
गया। सम्मेलन के आवरण में कुचक्र रचने की चेष्टा की जाती रही । 
चरोप के बड़े-बढ़े औद्योगिक देशों के शस्ननिमाण के कारखानों के वहु 
चेतन भागी 'एजेन्ट” परदे के पीछ से निज्रश्नीकरण की योजना को 
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विनष्ट करने की चेष्टा करते रहे। पूँजीवादी दुनिया से हथियारों और 
विनाश के साधनों के निर्मोण का व्यवसाय बड़ा भारी है जिससे 
गहरा मुनाफा उठाया जाता है। ये कारखाने दुनिया की सरकारों के 
लिए श्र बनाते है पर होते है बड़े-बड़े पूँजी पतियों की निजी संपत्ति | 
ये पूंजीपति हथियार बेच कर अकल्पित छाभ उठाते और धन-कुबेर बन 
जाते है। बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ और हिस्सेदारों मे गहरे मुनाफे बाँटती 
हैं। बहुधा देशों के प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ और नायक इन कम्पनियों के 
हिस्सेदार होते है। युद्ध और युदूध की तेयारियाँ इन कारखानों के 
छाभ का साधन होती है । 

अपने धन के प्रभाव से इन कारखानों के मालिक अपनी सरकारों 
पर गहरा प्रभाव रखते है। बड़े-बड़े सरकारी अफसर घूस देकर मिलाए 
जाते हैं। अखबारों के जरिए देश की रक्षा के नाम पर रास्त्रवृद्धि 
का प्रचार किया जाता है। विभिन्‍न देशो के पारस्परिक सम्बन्ध को 
बिगाडने और उनमे शत्रुता उत्पन्न करने की चेष्टा की जाती है और यह 
इसलिए किया जाता है कि शस्त्रो की खरीद-बिक्री का व्यवसाय धूम से 
चलता रहे। यह सिद्ध हो चुका है कि विभिन्‍न देशो के शस्त्रव्यवसा- 
इयों ने मिल्त कर अपना अन्तर्राष्ट्रीय संघटन बनाया था जिसका 
एकमान्न प्रयत्न होता है. किसी प्रकार निःशस्त्रीकशीेण की योजना को 
विफल कर देने का । उनके एजेन्ट ठम्बी-छम्बी तनखाहें पाते हैं और 
जगत्‌ की सरकारो के ऊँचे से ऊँचे अधिकारियों तक पहुँचते है, उन्हें 
प्रभावित करते है, चाँदी-सोने से उनकी पूजा करते है, परराष्ट्र विभाग 
के दफ्तर की गुप्त से गुप्त वातो का पता छगाते है और विभिन्‍न देशो के 
पारस्परिक सम्बंध को विषाक्त करके अपना काम साधते है। परिणाम 
यह होता है कि एक ओर जो शक्तियाँ मंचूरिया पर हुए जापानी आक्र-- 
मण की निन्‍्दा करती है. वही दूसरी ओर चीन और जापान दोनो के 
हाथ अस्त्र-शस्त्र वेचकर धन कमाने की चेष्टा करती है। शान्ति और 
निःशस्त्रीकरण के छिए अस्तर्रष्रीय ढंग से हुए प्रयत्न की उपहास्य और: 


घर राष्ट्रसत और विदव-समम्या 
दयनीय स्थिति तथा उसकी लज्ञाजनक विफलता का प्रमाण इससे 
बढ़कर ओर क्या दो सकता है ! सब जाति की बात करते हैं पर तैयारी 
करते है युद्ध की। नि शम्त्रीकरण का प्रयत्न हआ पर की गई आः्त्र- 
शास्त्रों की अकल्पित वृद्धि । 


पूंजीवादी छोकतत्रात्मक राष्ट्रो का प्रयोग यदि न्यायसंगत संधि- 
स्थापन में सफ्छ न हुआ, यदि प्रभावकर अन्तर्गट्रीय सघटन की स्थापना 
में वे समथ न हुए ओर य्रद्ि नि ज्रम्त्रीकरण करने और आक्रमण- 
शीछता को रोक कर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना में वे समर्थ न 
हुए तो आर्थिक समस्या ओर प्रह्न को भी न सुल्झा सके | पूँजीवाद 
जिस अथनीति का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके आधार पर 
आश्रित है उसी से समृत समस्याओं को पूँजीवादी राष्ट्र न तो छुल्झा 
सके ओर न उससे उत्पन्न परिस्थिति को सेभाछ सके | युद्धोत्तर विउ्व 
में यह आया की जाती थी कि उन आशर्थिकग्रच्नो का समाधान किया जा 
सकेगा जिनका प्रजनन विन्नान हारा प्रदत्त उत्पादन की यात्रिक प्रणाली 
के गर्भ से द्वो गया था। सभी स्वीकार करते हैं कि विध्वव्यापी महा- 
युद्ध के मूल में मुख्य कारण आर्थिक ही रहे हैं। पूँजीबाद अग्रतिहत 
प्रतिस्पर्धा तथा उत्पादन की यात्रिक प्रणाली और प्रतिवन्धद्वीन व्यवसाय 
पर फछता फूलता है | एक युग आया जब कब्च माछ को प्राम करने और 
उत्पन्त पदार्थों को खपाने के लिए चाजारों की खोज करते हुए 
ऑद्योगिक पूँजीवादी राष्ट्र एक दूसरे के गले पर झपट पढ़ें और घरती 
युद्ध की धवकती आग में भस्म हुई । आजा की जाती थी कि युद्ध 
के बाद ऐसी व्यवस्था चलेगी जिसमें उन कारणों का परिहार तो हो ही 
जायगा जो युद्ध के मूछ में थे, साथ ही साथ वे दोप भी मिटा दिए 
जायेंगे जिनके कारण आर्थिक विपमता फेलकर जगत्‌ के बहुसंख्यक्र 
वर्ग को भूख और अभाव से भस्म किया करती ह | पर युद्घात्तर विद्व 
में आर्थिक स्थिति क्रमण' विगढ़ती चछी गई और बिगडती हुई उस 
बिन्दु को पहुँची जब सारे जगत में गहरी मन्‍्दी महामारी की तरदद 
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व्याप्त हो उठी । इस विश्वव्यापी मन्दी ने गज़तू का गछा ऐसा घर 
दबोचा कि उसकी सारी सक्रियता नष्ट हो चली । 

जगत्‌ का व्यवसाय रुका, वे उबर खेत जो भोज्य पदार्थों का उत्पा- 
दन कर रहे थे रूसर छोड़ दिए गये, कहदी-कहीं खड़ी फसले सूखने के 
लिए छोड़ दी गयीं | खाने और उपभोग के अन्य आवश्यक सामान जो 
गोदामो से भरे पढ़े थे न कर दिए गये, सारी दुनिया से व्यापार रुका 
और पदार्थो' की कीमत तेज्जी से गिरने छगी । सन्‌ १९३३ ई० से सारे 
जगत्‌ का व्यवसाय सन्‌ १९२९ ही अपक्षा ३५० प्रतिशत कम हो गया 
था। राष्ट्र संघ ने इस व्यवसाय की कमी की जॉच करके जो संख्या प्रका- 
शित की थी उत्तसे बताया गया है कि १९२५९ ई० के प्रथम तीन महीनों 
में जगतू सर के आयात्त-निर्यात व्यवसाय का मूल्य जहाँ १४ हजार 
मीलियन डाछर से अधिक था वहाँ सब्‌ १९३३ ई० में यह संख्या घट 
कर ४ हजार सीलियन डाछर के करीब हो गयी । यह संख्या इस बात 
को म्पष्ट कर देती है कि जगतू की आर्थिक स्थिति किस सीमा तक पहुँच 
गई थी | 

व्यापार की मनन्‍्दी का परिणाम यह हुआ कि जगतू का व्यवसाय 
ठप हुँ।ने छगा | चारो ओर कल-कारखाने रुकने छगे। वेकारो की संख्या 
भयजनक रुप से बढ़ चछी | केवछ यरोप और अमेरिका मे तीन 
करोड़ से अधिक मजदूर वेकार हो गए। फिर दूसरे भूखण्डो के वेकारो 
से कोई मतलूव नहीं। भोज्य पदार्थों' का मूल्य इतना गिरा कि जगत्‌ के 
किसानों की हड़डी-पसछी चर हो उठी । यरोप मे छाखो की संख्या में 
चेकार नस-नारी रोटी की खोज मे इधर-उधर मटकते दिखाई देने 
छगे। अमेरिका के समान धनी श्रीसपन्‍त और साधनयुक्त देश मन्दी 
की सार से अपेक्षाकृत सबसे अधिक पीड़ित हुआ। हजारों की संख्या 
में अमेरिकन चेको का दिवाछा पिट गया और भूख तथा अभाव चतु- 
दिंक्‌ व्याप्त दिखाई देने छगा | स्मरण रखने की बात है कि चेकारी 
भूख, व्यापार और व्यवसाय की सन्दी फेली हुई थी पर इसका अथ 
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यह नहीं था कि जगत में भोज्य और उपभोग्य पदार्था' का अभाव हो 
गया थ।। संसार पूर्व की अपक्षा ढरिद्र नहीं, धनी और सम्पन्न था| 
ली विश्व के सम्मुख यही थी । सम्पन्न और सवंथा परिपू्ण जगत्‌ से 
यह्‌ अभाव केसा ! 
एक ओर खंतो ये खडी फमले सूख रही थी, निर्मित पदार्थों से 
भरे भंडार अपने माल को सड़ा रहे थे, फलो से छदे वृक्ष नष्ट हो रहे 
थे पर कोई उन्हें पूछने वाढा न था दूसरी ओर भूखों और वबेकारों 
की भीड़ थी ओर कोई उन्हें दो रोटी देने वाछा न था। सर हेनरी 
स्ट्रेकाश नामक ब्रिटिश अथभ्ञास्त्री छिखते है कि “सन्‌ १९३१ में दुनिया 
की बाजारों मे इतना मार भरा पडा था कि सारे जगतू का परिपोपण 
दो वर्षो तक विना किसी प्रकार का काम किए भी प्रकार किया जा 
सकता था ।” श्री डी० वी एच० कोछ लिखते हैं कि “बुद्ध के बाद 
वारह वर्षो' में अर्थात्‌ सन्‌ १९३० तक, दुनिया की जनसस्या में जितनी 
बुद्धि हुई उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की उत्पत्ति में उससे ११ प्रति- 
जत अधिक वृद्धि हईं।” एक ओर पदार्थों की यह स्थिति थी और 
दूसरी ओर विश्वव्यापी आर्थिक संकट तथा भूख की व्यापकता और 
अभाव का उच्छट्ठछ नतन ऐसा भमयावन था जंसा कि आधुनिक ओद्यो 
गिक दुनिया के जीवन में कभी दिखाई नहीं पड़ा था । 


सनन्‍दी की इस महा विपत्ति ने जगत को उसी प्रकार त्रत्त किया 
जिस प्रकार महायदूध ने त्र॒त्त किया था। इसके वोझ के नीचे सारा 
पूँजीवादी छोकतंत्रात्मक सघटन बुरी तरह चरचरा उठा | जो पूँलीवाती 
दुनिया के विधाता थे और जो यह समझ रहे थे कि बीसवीं ञअती 
के प्रथम चरण में हुए यदूध में विजय प्राप्त करने के वाद वे आगामी 
दशकों से जगत्‌ पर अपनी प्रभुता वनाए रखेंगे वे सिहर उठ । उनके 
सामने भी यह प्रश्न उठ खडा हुआ कि उनकी दुनिया भी क्‍या अंतिम 
साँस लेने जा रही है ? घवरा कर पूँजीवादी देशो ने स्थिति को संभालने 
के लिए ओर अपनी रक्षा करने के लिए अनेक उपाय क्रिए। पर जब 
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हम उनके द्वारा किए गये डयायो पर दृष्टिपात करते हैं तो यह पाते हैं 
कि समस्‍या सुलझने के बज्ञाय ओर अधिक उलझती ही गई। तत्का- 
, छीन यरोप का आध्िक इतिहास उच्च अथनीति का इतिहास है जिसे 
अहण करके यरोपियन राष्ट्री ने अपनी सारी आर्थिक व्यवस्था और 
व्यापारिक गति को विचूण तथा जड़ बना दिया। यह सद्कभुट और मंदी 
जगत्‌-वयापिनी थी। फछत: उप्तका उपाय भी अंतराष्ट्रीय आधार पर 
ही हो सकता था। पर न तो दूरदर्शिता के साथ अंतर्राष्ट्रीय उपाय ढें ढे 
गए और न जो प्रयत्न उत् दिशा से हुए चे सफछ हुए। जो उपाय किया 
गया वह यही था कि सभी राष्ट्रो ने अपने अपने हिंत को सामने रख 
कर अथनीति सद्चालित की । 


जिसे देखिए बह विदेशों से होने वाढे आयात को रोकने और 
अपने देश के माछ को अपने देश मे तथा बाहर खय्ाने का चेष्टा करने 
लगा । औद्योगिक देशो ने युद्ध के कारण उध्वस्त हुए अपने कछ-कार- 
खानो को जब सजीब करना आरंभ किया और यह देखा कि माछ की 
खपत के लिए दुनिया की बाजारे तो उपलब्ध है ही नहीं बल्कि दूसरे 
प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों से अपने देश में ही अपने व्यवसाय का खतरा उत्पन्त 
हो रहा दे तब उन्होंने तट-ऋर की ऊँची दीवारे खड़ी करके विदेशी 
साछ का आयात रोकने और अपने व्यवत्षाय को संरक्षण प्रदान करने 
की चेष्टा की । उन्हें यही एकमात्र सा्ग सुझाई पड़ा। उन्होने देखा कि 
इसी के द्वारा वे अपने देश के निर्मित पदार्थों की खपत अपने देश से 
सुरक्षित रख सकते हैं और अपने व्यवस्ताय की रक्षा करके बेकारी 
दूर कर सकते है | स्त्रयम्‌ इंगलेड ने भी मुक्त-व्यापार की अपनी पुरानी 
परम्परा को छोड़ कर विदेशी माल पर लबी चौड़ी जकाते बेठा दी । 
निस्संदेह यह उपाय क्षुणिक छाभ पहुंचा सकता था पर समस्या को 
अंततः अधिक उलझाने का कारण होता। तत्काढीन स्थिति को विवेचना 
कीजिए तो आप देखेंगे कि परिणाम यही हुआ । इस नीति से अंतराष्ट्रीय 
व्यापार की गति रुकने छगी। जगत्‌ की संपत्ति का आदान-प्रदान होने 
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से धन में जो सम्बछन होता था वह जढ़ द्दोने छठगा । माठ की खपत के 
के लिए एक आर बाजारें बन्द होने छर्गीं तो दूसरी ओर यान्त्रिक पद्धति 
से उत्पादन अधिकराविक होने छगा। इस स्थिति में पदार्थों का मूल्य ओर 
अधिक गिरना अनिवाय था । 

पदार्थो' का मूल्य बढ़ाने के छिए दूसरे अग्राकृतिफ उपाय की घरण 
छी गयी । विविध राष्ट्री ने अपनी-अपनी मुद्रा का पतन करना आरभ 
कर दिया | मुद्रा के पतन का अथ द्वाता है उसकी सख्या को बढ़ा देना । 
अथभास्र का मोटा सा सिद्धात दे कि मुद्रा की सस्या बढ़ जाने से 
मुद्रा सस्ती द्वो जाती है। अर्थात्‌ मुद्रा की सस्ती के फलस्वरूप पदार्थों का 
मुल्य वढ जाता है। विभिन्‍न देशो मे जब इस उपाय का अवछवन किया 
किया गया तो सारे जगत्‌ मे मुद्रा के पतन की ही होड़ छग गई । जब एक 
देश में मुद्रा का पतन किया जाता है तो दूसरे देश भी वद्दी करन को वाध्य 
होते हैं. क्योंकि एक देश की मुद्रा अदि दूसरे देश की मुद्रा की तुलना 
मे गिरी हुई द्वो तो गिरी हुई मुद्रावाले देश का माल उध्त देश में जाने 
लगेगा जहाँ की मुद्रा का मूल्य ऊँचा होगा । मुद्रा गिरा कर राष्ट्र इसी 
प्रकार दूसरे देशो मे छगाए गए तट-कर को व्यथ करके अपना माल 
खबाने की चेष्टा करते हैं। इस स्थिति से स्वाभाविक था कि सभी एक 
दूसरे के मुकाविले मे अपनी-अपनी मुद्रा का पतन करते चलते | पर 
इस अवस्था ने ओर भी उछमन पेदा कर दी। एक ओर अन्‍्तर्राप्रीय 
विनिमय की तुला घुरी तरह डगमगा गयी ओर दूसरी ओर अपने 
अपने देशो में ही सरकारों की जाख समूलछ हिल उठी । कागजी सिक्‍्को 
को चला कर ही उनकी सख्या बढ़ाई जाती थी और सख्या इतनी 
अधिक हो जाती थी कि सरकारी स्वर्ण भंडार उसके आधार नहीं बने 
रह सकते थे । फलत कानून वना कर स्वणमान का भी परित्याग किया 
जाने छगा | 
-- पाठक इस आर्थिक दुत्यबस्था, अराजकता और भ्रट्टता की कल्पना 
भी भाति कर सकते हैं। जब्र सरकारो की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
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साख चौपट हो गई हो, जब विनिमय की दर मे विश्वास उठ गया हो, 
जब मुद्राओ का कोई मूल्य न रह गया हो, तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की 
गति का सम्पूण अबरोध न हो जाय तो अश्वय ही क्या है ? इसके 
फलस्वरूप व्यापक महामन्दी का और उम्र हो उठना क्या स्वाभाविक 
नहीं था ? इस मन्दी के फलस्वरूप कछ-कारखानो का रूकना अनिवाये 
होने छगा । परिणामत, बेकारी बढ़ने छगी | बेकारी के कारण जनवर्ग 
की क्रय शक्ति का हास होते जाना अवश्यम्भावी था। जब जनता निर्मित 
पदार्थों, की खपत करने मे असमथ हो तो यत्र मे अपरिमित मात्रा मे 
उत्पन्न साल का मृस्य अधिकाधिक गिरता ही जायगा। जैसे-जेसे यह 
मूल्य गिरेगा वसे-वसे वेकारी फ्लेगी और बेसे-वसे माछ की खपत रुकती 
जायगी। पूँजीवादी लोकतंत्रात्मक विजयी राष्ट्रों की नीति ने ऐसा ही 
दुश्चक्र प्रवर्तित कर दिया जिसमें फंस कर सारा जगत्‌ स्वयं पूँजीवादी 
समाज के सहित पिस उठा | छ 


एक ओर माल से भरे हुए भंडार और दूसरी ओर दावाग्नि की 
धकती भूख दिखाई दे तो कोई आइचय न था। जिन छोगो ने और 
जिनकी व्यवस्था तथा प्रयोग ने इस अनथ का सजन किया था वे यह न 
देख सके कि रोग का मौलिक उपचार क्या हो सकता है ? उन्होने पदार्थों 
का मुल्य बढ़ाने के लिए दू सरे पैशाचिक उपाय किए। भोज्य और भोग्य 
पदार्थों का उत्पादन रोका जाने छगा और उत्पन्न पदार्थों का विनाश 
किया जाने छगा। इड्जललेंड मे सन्‌ १९३० से छगसग १३ करोड रुपये 
पूँजी से एक नशनल शिप बिल्डस सिक्‍योरिटी छिमिटेड नामक कम्पनी 
की स्थापना की गई । इस कम्पनी का उद्ददय यह था कि जहाज बनाने 
के कारखानो को खरीद कर उन्हें नष्ट किया जाय, और उनकी भूमि को 
जहाँ कारखाना बना है दूसरो के हाथ इस शत पर बेच दिया जाय कि 
वहाँ जहाज बनाने का कारखाना न खोला जायेगा। कपडे की उत्पत्ति 
घटाने के लिए सन्‌ १९३३ में 'लक्का-शायर काटन कार्पों रेशन! की स्थापना 
हुई और कुछ समय बाद ठेकुआ कानून बना कर एक करोड़ ४० छाख 
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टेकुए नष्ट किए गए और उस छोहे को रद्द के भाव बेच दिया गया। कहां 
जाता है कि उपयु क्त 'कारपोरेशन' ने १४४ मिलों को खरीदा था जिनमे 
से ८० सन्‌ १९३६ तक नष्ट की जा चुकी थीं | 


भोज्य पदार्थों की उत्पत्ति भी रोकी गयी । रुई, रवर, चाय, गेहूँ 
आदि के बोने पर अमेरिका आदि देशो में गहरी रुकावर्टें छगाई 
गयीं । केवछ अमेरिका में ? अरब ८४ करोड ८० छाख पौंड काफी 
नष्ट की गयी । कहते हैं कि सारी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को एक पौंड 
काफी बॉट देना केबछ उस परिमाण मे सम्भव था जितना नष्ट कर दिया 
गया। गेहूँ, रूई, शकर आदि भी इसी प्रकार नष्ट की गई। गोदमों 
में पटे माल सड़ा डाले गए। यह्‌ सब किया गया इसलिए कि पदार्थों 
का मूल्य बढ़ाया जा सके। स्मरण रखिए कि बन्धन और बविनाथ की 
यह सारी प्रक्रिया एक ओर जारी थी और दूसरी ओर जगतृका व्यापक 
जन-समाज दो रोटी ओर गज भर कपड़े के छिए तरस रहा था। औरो 
की बात जाने दीजिए । अमेरिका धरती का सबसे सम्पन्न और धनी 
ठेश समझा जाता है। कहते हैं कि सन्‌ १९२७ ई० में अमेरिकन राष्ट्र 
का कुल राष्ट्रीय धन चार खरब डालर था। उस समय अमेरिका की 
जन-सख्या पोने बारह करोड के रगभग थी और इस हिसाव से ओऔस- 
तन प्रायः श॥ हजार डालर प्रतिव्यक्ति उक्त घन का अनुपात पडा | 
युद्ध के वाद सारा यूरोप अमेरिका का ऋणी था। उसे सारे जगत्‌ से 
कुछ न कुछ पाना था। सारी दुनिया का ठो तिहाई सोना अमेरिकन 
राष्ट्र की जेव में रखा हुआ था| पर यह सारी सम्पत्ति उसके किस काम 
आई। मन्दी की मार से तीन करोड़ नर-नारी अमेरिका से बेकार हो 
गये थे जो दाने-दाने को तरस रहे थे। अमेरिका के कृपफ भूख और 
अभाव की आग से इस प्रकार जले कि स्वयम्‌ वहाँ के किसान विक्षुव्ध 
हो कर विद्रोह तक करने को तैयार हो गये | 
: पैसे के अभाव में अमेरिकन किसानों के खेत बेंको के हाथ रेहन 
ओर बय होने छगे ओर उनका जीवनोपाय छिनने छगा। धनी अमेरिका 
्‌ 
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में पंसे का ऐसा अभाव था कि पदार्था' के विनिमय की सारी प्रक्रिया 
रुक गयी । सेकड़ो संस्थाएँ ऐसी पेदा हो गई जो पदार्थों का विनिमय 
पदाथ से करने के पुराने ढंग को अपनाने लगीं । मुद्रा के छवारा विनिमय 
का आधुनिक ढंग ही चर हो गया। एक दूध बाला एक विश्वविद्यालय 
को दूध देता था और विश्वविद्यालय एवज में उसके बच्चे को शिक्षा 
प्रदान करता था | ऐसी पद्धतियाँ अन्य देशों मे भी चल पडीं। तात्पय 
यह कि छक्ष्मी की गोद मे विछास करने वाले ओद्योगिक देशो की सारी 
सम्पदा पड़ी सड़ती रही और छोग भूखो मरते रहे । पूँजीवादी देशो की 
इस ज्वढंत असफलता पर अधिक टीका करना व्यथ है। राष्ट्र संघ के 
तत्वावधान मे सन्‌ १९३३ ई० में विश्व-आर्थिक-सम्मेलन किया गया | 
पर इसमे भी विभिन्‍न राष्टो की स्वाथपरता और प्रतिस्पर्धी का ही नग्न 
प्रद्शन हुआ | सह्दीनो तक साथापच्ची करने के बाद सम्मेलन विघटित हो 
गया। न वह जगतू की मोद्रिक अव्यवस्था को दूर कर सका न उ्यव- 
सायिक गतिरोध मिटा सका और न मनदी का परिहार कर सका संक्षेप 
से उसके किए न कोई निर्णय हो सका और न वह कोई समुचित उपाय 
ढूंढ सका। 

लंदन की यह कांफ्रेन्स पूँजीवादी दुनिया की असफलता का एक 
और प्रमाण उपस्थित करके छुप्त हो गयी और दुनिया असहाय, निराण, 
हतबुद्धि पडी हुई एक दूसरे का मुँह देखती रही । स्वयम्‌ पूँजीवादी देशो 
ने अपनी अत्फछता का अनुभव किया सन्‌ १९३२ ई० मे ब्रिटिश सर- 
कार ने अमेरिकन सरकार को एक नोट छिखा था जिसमे कहा गया 
था “सत्र अंधाधुन्ध कर-बृद्धि की गई है, खच घटाया गया है पर 
स्थिति को सुल्झाने के लिये जो भी उपाय किए गए वे उप्ते अधिका- 
घिक जटिल और उग्र बनाने मे ही समथ हुए?। यह है यद्धोपरांत जगत्‌ 
की असफलछता की संक्षिप्त कहानी। पूंजीवादी देशो की प्रतिस्पर्धा बढ़ 
गई, उनका आशिक संघटन चर हो गया, अन्तर्राष्टीय सम्बन्ध विषाक्त 
हो गया, नि शश्न्‍्रीकरण के स्थान पर शल्न्‍ब्रीकण आरंभ हो गया और 
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शान्ति के स्थान पर अग्ान्ति के काले बादछ क्षितिज में एकत्र होते 
4देखाई देने छगे। कौन कद सकता है. कि वाशिन्ञटन, लंदन और 
पेरिस के तथोक्त छोकतन्त्रवादी गुट ने राष्टर्सघ के रूप में जिस प्रयोग 
का सृत्रपात किया था वह बुरी तरह असफल नहीं हुआ। गत दो 
दशकों की घटनाओं से तो यह भी सिद्ध द्वोता हैँ कि रोग के उपचार 
की पद्धति से उपसर्गो का गमन होना तो दूर रहा उन्हें उत्तजन ही 
मिलता गया । आज रोग असाध्य हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया ने देखा 
कि राप्ट्सथ साम्राज्यवादी यरोपियन राष्टों की स्वार्थीन्धता ओर प्रभुता 
की छिप्सा की पूर्ति का निमित्तमात्र है। न्याय, छोकतत्र, स्वतन्त्रता और 
विध्वञ्ाति की बातें थोथी हैं | उसने यह भी देखा कि वह न तो आर्थिक 
संक्रट टाढने मे समर्थ हुआ, न नि गन््रीकरण के द्वारा जगतू की आन्ति 
को सुरक्षित रखने में और न न्याय तथा समानता के आधार पर अन्त- 
सैप्टीय सहयोग तथा सम्बन्ध की अभिवृद्धिध करने में | किए गए अन्याय 
को मिटाने की वात तो दूर रही उसे स्थायी बनाए रखने मे ही उसकी 
सारी गक्ति छगी हुई है । 


यरोप की छोटी क्रोमों ने ओर एथिया तथा अफ्रीका की दबी हुई 
जातियों ने यह भी देखा कि राप्ट्संघ उनकी रक्षा करने में तथा उनके 
साथ न्याय कराने में भी असमय दै। वह न तो भारत ऐसे परावीन 
देशो को आत्मनिणय का अविकार दिछा सका, न जापान ओर इटली 
ऐसे देशो की आक्रमण गोछता रोक सका और न विश्वसंधर की कल्पना 
को जीवन प्रदान कर सका । जगत्‌ ने यह भी देखा कि हाथों में खड्ढ 
लेकर जो अन्याय मिटाना चाहे उनके सामने वडे-बड़े दंभी शिर झकाते 
लज्ञा का अनुभव नहीं करते। जो गुंडई का उत्तर डड से दे चढी पूज्य 
ओर आदरणीय है पर जो सोजन्य, शीछ ओर व्यवस्था का आश्रय अहण 
करे वह न तो सुरक्षित है. और न कोई उप्तकी सुनने वाला है। पूँजी- 
वादी देशो की अप्फछता ने सारे जगत्‌ में कुछ ऐसी ही मन-स्थिति 
उत्पन्न कर दी थी। यह मन स्थिति उप्त छोऊतंत्र को भी खा जाने का 


श्ब 


कं 
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कारण हुई जिस पर यरोप के राष्ट्रो को गव रहा है। छोकतत्र न्याय 
सहयेग और दूसरे के हित मे अपने अधिकार को संकुचित करने के 
वातावरण से ही फछता-फूछता है। उनके अभिषचन के लिए शर्त्र नहीं 
किन्तु सहिण्णुता की रस-धारा अभीष्ठ होती है। 
रवयम्‌ तथोक्त छोकतन्‍्त्रात्मक ढेशों ने जो आदर्श उपरिथत किया 

वह सवथा उपय क्त कल्पना के विरुद्ध था। अभी कुनीति ने जगत को 
न्याय, सहयोग और सहिप्णता मे विश्वास खो देने के लिए वाध्य किया। 
सव ने अनुभव कर लिया कि अपने हित, अपने स्वाथ और अपनी रक्षा 
के लिए अपने वछ का भरोसा करना होगा | सबने देखा की शख्त्र का 
बल ही एकमात्र साधन है और अपने ही स्वार्थ की चिन्ता करना एक- 
मात्र छक्त्य । अंतर्राप्ट्रीयता के स्थान पर उम्र राष्ट्वादिता ने और सह- 
योग तथा पारस्परिक विश्वास के स्थान पर शास्त्र ने अपनी सत्ता प्रति- 
पछित की | प्रतिशोध का प्रतिशोध से, अन्याय का अन्याय से, स्वार्थ 
का स्वार्थ से और हिसा का हिंसा से उत्तर देने मे ही सफलता दिखाई 
देने छगी | यह मनोधारा छोकतंत्र का विनाश करके जगत को एक वार 
पुनः सध्ययगीन निरंछुश राजसत्ता की ओर ले वही । जिन्हें देखने को 
आँखें और समझसने को वुद्धि है वे स्वीकार करेंगे कि रोम और बलित 
में जिस फासिस्ट और नाजी व्यवस्था का उदय हुआ उसके लिए सबसे 
अधिक उत्तरदायी वे हैं जो राष्ट्रसंघ के प्रवतक और विश्वशांति के ठेके 
दार वन कर उपस्थित हुए थे | 

रोम और चर्लिन से ही नहीं वरन्‌ समस्त युद्धोत्तर यरोप से हम 
अधिनायकवाद का जन्म होते देखते है। यह परिणाम हुआ उस पद्धति 
और मनोवबृत्ति का, नीति और काय का जिसका प्रद्शन महती पूँजीवादी 
शक्तियों ने किया था । उन्होने स्व॒यम्‌ ऐसी समस्याओं की रूृप्टि कर दी, 
जिससे पार पाने के लिये शक्ति और अधिकार के केन्द्रीकीरण की ओर 
बढ़ना अनिवाय हो गया । ऊपर जिस आर्थिक और अन्तर्राष्ट्रीय अरा- 
जकता का चित्र खींचा गया है उसमे भला लोकतंत्र के लिये इष्ट वाता- 
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चरण कहाँ मिल सकता था ? जब वेकारों की भीड खड़ी हुई 
जीविक के छिये हल्का मचा रही हो, जब राष्टों का दीवाढछा 
निकलछ रहा हो जब भूख की आग छगी हुई हो, जब व्यापार 
ओर व्यवसाय के फलस्वरूप अख्न-इस्त्रों के सग्रह का पागछलपन 
सवार हो गया हो ओर जब पूँजीपति-सम्पन्त वर्गों के शिर पर स्वयं 
का भूत चढ वेठा हो और उनके पर के नीचे की घरती खिसकती जा 
रही हो उस्त समय सारी शक्ति ओर सारे अधिकार को कुछ हाथो में 
केन्द्रित करके अपती रक्षा करने की चेष्टा की ओर बढ़ाव होना स्वाभा- 
बिक ही था। फछत सारे यरोप मे अधिनायकबादिनी सत्ताएँ एक के 
बाद दूसरी पत्रप उठी । छोकतत्र धराजात्री था और उसप्तके मम्तक पर 
इटली और रपेन में, यगासछाविया ओर ग्रीस से, आस्टिया ओर 

में, वलंगेरिया ओर रोमानिया में, पोलन्ड और रूस से अधिनायक 
सत्ताए स्थापित हो गयीं । 


ओर तो और छोकतत्रवादी देश जहाँ 'पार्लिमेन्टी? पद्धति प्रचलित 
थी धीरे-धीरे शक्ति और अविकार के केन्द्रीकरण की ओर वढ चले । 
उनमे फासिटी प्रवृत्तिया स्पष्ठत हृष्टिगोचर होती हैँ। अमेरिका के 
राष्टपति के हाथो मे सदा से बडे अधिकार केन्द्रित रहे हैं। पर गत 
कुछ वर्षा' मे उसके अधिकार की भारी बृद्धि की गई है। फ्रॉत्त और 
इगलेड, जो छोकतत्रवाद के गढ माने जाते हैं, पार्छामेन्टे अपनी 
पुरानी शक्ति धीरे-धीरे खोती गयी है भर अधिकारका केन्द्रीकरण 
सन्त्रिमंडछो के रूप में प्रतिष्ठित गुट के हाथ मे होता गया है। पार्लमेटो 
का काम धीरे-धीरे परामश देनेमात्र का रह गया है। इब्नले 
पुराने जमाने मे साधारण सभा का जो अधिकार था वह यद्याप बिधा- 
नत आज भी मौजूद है, पर व्यवहारत तमाम बडे-बड़े मसलछो का 
निर्णय मत्रिमंडल ही कर देता है और साधारण सभा फा काम 
मुख्यतः स्वीकृति देनामात्र रह जाता है। आज इगलेंड में ऐसी पर- 
म्परा उदीयमान हो चली है जिसमे पाछोमेट किप्ती कानन के साधारण 
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सिद्धान्त पर अपना सत तो व्यक्त कर देती है पर उसकी रूप-रेखा 
चित्रित करके उसे साकार बनाने का काम मन्त्रिमंडल पर हो छोड़ दिया 
जाता है। 
यह सच है कि पार्कामेट” को यह अधिकार विधानत प्राप्त है कि 
घह किसी सरकार को पद॒त्याग करने के छिये बाध्य करे, पर इस उग्र 
शस्त्र का प्रयोग न करने की अथवा यथासंभव न करने की भावना 
दिन-दिन प्रबछ होती जा रही है। आज की बदलती हुईं दुनिया मे 
जहाँ प्रतिक्षण नई समस्‍्याएँ उपस्थित हुआ करती हैं और तत्क्षण 
निणय की अपक्षा करती है, पार्लामेन्टे सरकारों के हाथों में अधिका- 
घिकर अधिकार का विसजन करती जा रही है। प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान 
“'छारक' इसी स्थिति की ओर सकेत करते हुए कहते हैं. कि हमारी सर- 
कार वास्तव में मन्त्रमंडल की अधिनायकवादिनी सरकार हो गई 
है। यह अवस्था उस इंगलेंड की है जहाँ छोकतंत्र का जन्म शताब्दियो 
पू् हो चुका था । आज वहाँ भी छोकतंत्र क्षयग्रस्त हो गया है। वास्तव 
में छोकतंत्र का अस्तित्व पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था मे सम्भव ही 
नही है, क्यो कि उन दोनो मे नेसर्गिक विरोध है। पूँजीवाद और 
छोकतंत्र का संघघ सजात और अबाघ है। छोकतंत्र का अ्थ यदि कुछ 
हो सकता है तो वह यही है कि शक्ति और अधिकार का विकेन्द्रीकरण 
नस प्रकार किया जाय कि जन-जीवन आधिक, सामाजिक और राज- 
।.. दृष्टि से समता प्राप्त कर सके। पूँजीवाद आर्थिक केन्द्रवाद पर 
' जप है जो स्वभावतः शक्ति और अधिकार के केन्द्रीकरण की ओर 
: ९ होगा। बिना इसके वह उस वेषम्य की रक्षा कर ही नहीं 
सकता जो पूँजीवाद का प्रकृत रूप है। फलतः लोकतंत्र और पूँजीवाद 
का संघए भीतर-भीतर चलता रहा है जो महायदूध के बाद उम्र होकर 
स्वयम्‌ छोकतन्त्र को निगल गया। यह हुआ परिणाम छोकतन्त्रात्मक 
देशों के प्रयोग और उनकी पद्धति का। उसकी असफलता का इससे 
बढ़कर ओर क्या प्रमाण हो सकता किये न पूँजीवाद की रक्षा कर 
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सके न लोकतन्त्र की | उन दोनों को नप्ट करते हुए जगत्‌ को भी विनाथ 
के गत में छा पटका | 

गत बीस वर्षो से जगत की समस्याओं को हल करने में जिस 
प्रकार पूंजीवादी लछोकतन्त्रात्मक राष्ट्रों का प्रयोग असफल हुआ उसकी 
संक्षित रूपरेखा उपस्थित की जा चुकी | यह्‌ असफलता आइचय की 
वरतु नहीं है, क्योंकि जो हुआ वह द्दोना अनिवाय था। राष्ट्सघ की 
कल्पना में अंतर्राष्दीयता, विश्वगान्ति और न्याय तथा स्वतन्त्रता की 
रक्षा के आदश में कोई त्रटि नहीं थी। पर त्रुटि थी रोग का मौलिक 
निदान करने में तथा उस रोग के फलस्वरूप प्रकट हुए उपसर्गो' का शमन 
करने की उपचार-पद्धति मे | आदश के अनुकल यदि पथ ग्रहण न किया 
जायगा तो असिद्धि निवान्तत. अनिवाय है। 'पूँजीवादी? उपयु क्त छोक- 
तन्त्रात्मक देशों में आदर्श का उचित निधौरण करते हुए भी पथ वह 
पकडा गया जो उसके विपरीत था । रोग का उपचार ऐसा किया गया जो 
उसे उत्तज़त करने का कारण हुआ। आवच्यकता इस बात की थी 
कि मानव समाज को संकट के गत में से निकालने के लिए वतमान 
व्यवस्था को सर्बंधा मिटा दिया जाता | जगत्‌ की स्थिति वास्तव मे उस 
पूँजीवादी व्यवस्था के विकार से उत्पन्न हुई थी जो अपना जीवन और 
अपनी उपयोगिता समाप्त कर चकी थी। उसके सड़े हुए शरीर से वह 
विप प्रवाहित हो रहा था जो सारे सामाजिक जीवन को विपाक्त कर 
रहा था। यदि जगत्‌ की रक्षा करनी है तो यह अपक्षित था कि 
पूंजीवाद की अन्त्येप्ठि कर दी जाय। पर छोऊतत्रात्मक देशों ने यही 
नहीं किया | पूँजीवाद से उत्पन्न समस्याओं ने युद्ध का प्रजनन किया 
था पर यदूघ उसे हछ नहीं कर सकता था । उसी से उत्पन्न समस्याओ ने 
आर्थिक, राजनीतिक और अन्तर्राष्टीय दुरवस्था उत्पन्न की थी पर उनका 
समाधान पूँजीवादी पद्धति को ज्यों का त्यां बनाए रखकर कदापि नहीं 


किया जा सकता था | 
बे पु 
यूरोप के विचारशणील छोग सर आकलन के शब्दों में “यह अनुभव 
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कर रहे थे कि समाज का विघटन आरंभ हो गया है और यूरोप मे एक 
युग समाप्त हो रहा है।” पर यह अनुभव करते हुए भी अलुभव करने- 
वालो ने नवनिर्मोण के लिए नव-पद्धति और अनुकूछ नव-उपायो का 
अवलम्बन नहीं किया । कदाचित्‌ उनका स्वार्थ उनकी दृष्टि को मलिन 
किए हुए था। फलत'* वे गहराई से प्रवेश करके वस्तुस्थिति को देख न 
सके | सहामन्दी आई पर क्यो आई और उसके परिहार का उपाय क्या 
था ? किसी ने कहा कि मन्दी के मूल मे युद्ध का ऋण है जो जगत्‌ की 
रीढ़ तोड़े दे रहा है, किसी ने कहा कि सोने की कमी दुनिया मे हो गयी 
है जिसके फलस्वरूप मुद्रा का आधार डगमगा गया है। दूसरो ने यह 
मत प्रगट किया कि सारे अनथ की जड़ वह आशिक राष्ट्रीयता है जिसे 
अपनाकर जगत्‌ के विभिन्‍न देशो ने तरह-तरह के प्रतिबन्ध छगाए और 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गति को रुद्ध कर दिया। जो और गहराई मे 
गए उन्होने यह कहा कि सारी कठिनाइयाँ पदार्था' का आवश्यकता से 
अधिक उत्पादन होने के कारण उत्पन्न हुई है। 
पर विचार करके देखा जाय तो उपयु क्‍त बाते सनन्‍्दी के कारण नहीं 
थे परन्तु किसी मौलिक दोप का उपसगमात्र थे। मन्दी स्वतः किसी 
मूल दोष का ही परिणाम था। यदि अत्यधिक उत्पादन ही मुख्य कारण 
था तो भी यह पूछा जा सकता है कि अत्यधिक उत्पादन के रहते हुए 
भी छाखो की सख्या मे नरनारी आवश्यक पदार्थो' के अभाव से उत्पी- 
ड़ित केसे हुए। केसे छाखो अन्न और वख्र के समान जीवन के लिए 
नितान्त आवश्यक समान से भी वद््ित थे ? मौलिक प्रइन यह था कि 
» यह स्थिति आई क्यो और इसका उपचार किस प्रकार क्रिया जा सकता 
था ? कहा जाता है. कि जनता की क्रय-शक्ति का ऐसा क्षय हो गया 
था कि वह निर्मित पदाथ को खरीद कर उसका उपभोग करने मे समथ 
ही नहीं रह पाई थी। परिणाम स्वरूप एक ओर मार पड़ा सड़ता था 
और दूसरी ओर अभाव की आग घचक रही थी। प्रश्न किया जा 
सकता दे कि आखिर जनता की क्रय-शक्ति का ऐसा हास ही क्‍यों 
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हुआ ? अथ शास्त्री तो यह कहते रहे हैं कि उत्पादन की वृद्धि के साथ- 
साथ जनता की क्रय-गक्ति का बढना अनिवारय है। वे कहते हें कि 
मालछका उत्पादन और उसकी खपत होगी तो उत्पादक जनवग के द्वाथ 
में पेसे आवेंगे, उसे काम मिलेगा, धन में संचलन होगा और उसका 
वितरण हो सकेगा। पर यहाँ स्थिति उल्टी क्यों हुई ? उत्पादन यदि 
हुआ तो जनता की क्रय-वक्ति बढ़ने के बजाय घटती क्यो चली गई 
और क्यों माल की खपत रुक्‍ती गई, मन्‍्दी फेलती गई ओर बेकारी 
चढ़ती गई ? 
वस्तुत वात यह है कि उत्पत्ति की ब्ृद्धिमात्र से उपभोग की थक्ति 
नहीं वढ जाती | यह वात जगत्‌ की गत दा दकको की स्थिति से सिद्ध 
हो चुकी है। श्रीविज्वेज्वसेया ने अपनी 'लेण्ड इकनार्मी! नामक पुस्तक में 
लिखा है. क्रि “इल समय भी उद्योग प्रधान देशो की उत्पादनशक्ति सारे 
संसार के छोगो की क्रय-शक्ति से पचास प्रतिशत अधिक है |? पर जहाँ 
उत्पादन-गक्ति इतनी अधिक है वहाँ क्रय-शक्ति का कम होना क्‍या यह्‌ 
हीं करता कि उत्पत्ति की वृद्धि से जनवर्ग की क्रय-भक्ति का 
बढ जाना जरूरी नहीं हुआ करता ? उपभोग करने की इच्छा उपभोग 
करने की आवश्यकता और उपभोग करने की शक्ति मे महान्‌ अन्तर दै। 
इच्छा और अवश्यकता रहते हुए भी यदि पदाथ को प्राप्त करने का 
साधन जन-समाज को उपलब्ध नहीं है. तो उत्पत्ति के बढ जाने से भी 
उसकी क्रयर्शक्ति मे वृद्धि नहीं हो सकती। क्रयशक्ति में वृद्धि उसी 
दया में हो सकती है जब माल को खरीदने और उसका मुल्य चुकाने के 
लिये जनता के पास आवश्ग्रक पेसा हो | प्रव्न यह किया जा सकता है 
कि आखिरकार जन-समाज के पास पेसे का यह अभाव ही क्यो दो 
गया ? ये तमास प्रइन थे जिनका समुचित उत्तर खोज निकाले बिना 
जगत्‌ का आर्थिक प्रइन हल दो द्वी नहीं सकता था। पूजीवादी छोकतत्रा- 
त्मक राष्ट्रों ने या तो इन प्रइनों का उत्तर खोजा नहीं अथवा यदि खोजा 
तो उसके उत्तर की उपक्षा की । उपक्षा इस डढिये की कि वे उत्तर पूँजी 
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वबादी व्यवस्था के विरुद्ध निणय प्रदान करने वाले थे और पूँजीवादी 
देश उन्हें ग्रहण करके अपने संकुचित स्वाथ को छोड़ने के लिये तेयार न थे। 


जनता की क्रय-शक्ति का हास हुआ था पूँजीवादी अथ-नीति के परि- 
माणस्वरूप । पूँजीवादी व्यवस्था मे धन का उचित और सस बटवारा 
संभव ही नहीं है। पदाथ का उत्पादक उस छाभम और आय का साझी- 
दार होता ही नहीं जो उत्पन्न सम्पत्ति की खपत के द्वारा होती है। इस 
सम्पत्ति का स्वामी वह वर्ग होता है जिसकी संख्या मुद्ठी भर से अधिक 
नहीं है और जे स्वयम्‌ अनुत्पादक है। इसके सिवा सारी पूँजीवादी 
अथनीति व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यक्तिगत छाभ, और अबाध निरक्ुश तथा 
अव्यवस्थित प्रतिस्पर्धा पर आश्रित है। जन वर्ग उत्पादक भी है और 
उपभोक्ता भी है। वह मार तैयार भी करता है और मल्य चुका कर 
उसे खरीदने के लिए बाध्य भी होता है। परिणामतः उप्तका दोहरा 
शोषण होता है। इस स्थिति मे घन का दोषपूर्ण और विषम वितरण 
अवश्यम्भावी है। सारी सम्पत्ति का कुछ के हाथो में एकत्र हो जाना 
भी अनिवाय है। जब यह दशा होगी तो जनवग की क्रय-शक्ति का 
हास हुए बिना बाकी नहीं रह सकता । इसके फलस्वरूप माछ की खपत 
रुकेगी, मन्‍्दी आवेगी, कल कारखाने शिथिल होने छूगेंगे, बेकारी बढ़ेगी 
ओर जनता माछ की खरीद करने मे अधिकाधिक असमथ होती 
जायगी | स्पष्ट है कि इस दुश्चक्र का मल पूँजीवाद है। इसके परिहार 
का उपाय यही है कि धनका उचित बटवारा हो और उत्पादन, उपभोग 
तथा चितरण में ऐसा सामंजस्य स्थापित किया जाय कि धन का एकन्नी- 
करण तथा उसकी विपसता दूर की जा सके। ऐसा करने के छिए पूँली- 
* बादी अथनीति को और उस पर स्थापित सारी सामाजिक व्यवस्था को 
मिटाना होगा। पूँजीवादी लोकतन्त्रात्मक राष्ट्रों के छिए ऐसा करना 
अपने हित का और उस दुनियां का जिससे वे परिपालित थे, विसजन 
करना होता । इतना बड़ा त्याग करने के छिए वे तेयार न थे। फछत 
आर्थिक सकट का दूर भी न कर सके। जे उपाय किये गये वे किसी 
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प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट हुए दोषों के छिपा कर वर्तमान को यथासभव 
बनाए रखने के छिए द्वी किए गये। परिणाम यह हुआ कि समस्या 
सुलझने के वजाय उलझती चली गई और स्थिति सेंमलने की अपेक्षा 
विगड़ती ही गई। 

आर्थिक संकट न सुल्म सकने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सबन्ध भी 
विपाक्त होता गया और यदूघ की सम्भावना बढ़ती गई। युद्ध का 
भय बढ़ेगा तो तिःशस्त्रीकरण के लिये म्थान रह ही नहीं सकता | आर्थिक 
सकट के कारण सभी देशो का आन्तरिक राष्ट्रीय स्वरूप भी विकृत हो 
चढछा | जो अथ और सम्पत्ति के प्रभ्न थे और जिनके हाथों में प्रभुता 
तथा अधिकार था उन्हें आधिक अव्यवस्था ने भयभीत कर ढिया। 
अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के खतरे से भी वे स्ंक हो उठे। असाधारण स्थिति 
में, और ऐसी स्थिति मे जब अज्ान्ति के बादल उमड रहे हो लोकतंत्र 
यो ही शिथिल्ठ होने छगता है। इसके सिव्रा जब पूँजीबादी वर्ग यह 
देखता हे कि उसका वना-बनाया भवन ढहना चाहता है तो उसके 
ढिये अपनी सारी जक्ति छगा कर उसकी रक्षा करना एकमात्र साग 
रह जाता है। फलत वह छोकतन्त्र को तिछाओ्अछि देकर शक्ति और 
अधिकार के केन्द्रीकरण की ओर अग्रसर होता है। इस केन्द्रीकरण 
द्वारा ही निरंकुश और असाधारण उपायों का अवल्म्बन करके वर्तेमान 
को बनाए रखने की चेष्टा करता है। एक वर्ग की यह प्रवृत्ति अधिना- 
यकवाद की जननी होती है। इसका परिणाम और भी भयावह होना 
स्वाभाविक है। वर्गप्रसुता और वर्गेस्वार्थ का केन्द्रीकरण दूसरे वर्गों 
में घोर विक्वोभ उत्पन्न कर देता है। वर्ग-संघण तीत्र हो जाता है। 
जनता की वेकारी, दहन और अधिकारापहरण वर्ग-संघप की तीत्रता 
को और उम्र बना देता है। परिणामत* दूसरा वग भी विद्रोद्दी हो जाता 
है और वल-पूवक आसनसत्ता पर अधिकार स्थापित करके अपने हाथो 
में अधिकार का केन्द्रीकरण करने की चेष्टा करता है। तात्पय यह कि 
जनवग हो या पूँजीवाद-बग दोनो की ही गति अधिनायकवाद तथा 
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बर्ग-प्रभुता-चाद की ओर हो जाती है। विचारा छोकतन्त्र दोनो ओर से 
मारा जाता है और उसके शव पर कहीं फासिटीवादी और कहीं कम्यु 
निस्ट समाज-वादी वर्गमलढक अधिनायक-वादिनी व्यवस्था अट्टह्यास करती 
दिखाई देती है जो परस्पर विरोधी वर्गों का रक्तपान करती हुई नरमुड 
साढिनी भयावनी विभीपिका के रूप से दृष्टिगोचर होती है । 

यही है युद्धोत्तर विश्व की कहानी। कहा जा सकता है. कि यह 
स्थिति न उत्पन्न हुई होती यदि गत महायुद्ध में विजयी हुए राष्ट्रनायको 
से, जो जगत्‌ की समस्या सुलझाने चले थे, दूरदर्शिता, कल्पनाशीलछता 
ओर मानव समाज के सामहिक हित की सावना से काम ढछिया होता । 
यह स्थिति तब तक सुलझ भी नहीं सकती जब तक आवश्यकता और 
परिस्थिति के अनुकछ जगत्‌ की सारी व्यवस्था से इष्ट और सौछिक 
परिवतन नहीं कर दिया जाता । जगत्‌ को दुदंशा के गत से निकालने 
के लिए आज की व्यवस्था को बदलछ कर बह स्थिति छानी होगी जिसमे 
अथ का समुचित बटवारा हो सके। आर्थिक विषमता को दूर करना 
होगा और मानव समाज को शोषण, दुलन तथा दासता से मुक्त करना 
होगा। ऐसी व्यवस्था परिचाछित करनी होगी जिसमे राष्ट्री का संबन्ध 
गछा-घोट प्रतिस्पर्धा तथा हवए पर न होकर सहयोग तथा सहायता पर 
स्थापित हा ! विज्ञान ने दिक्काछ और भौगोलिक बाधाओ को दूर करके 
यदि धरती को एक परिवार का रूप प्रदान कर दिया है ओर मानव- 
समाज परस्पर निकट आ गया है तो अन्तरोष्टीयता और विश्व की 

सामहिक हित की कल्पना से काम लिए बिना और उसी के आधार पर 

आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तथा सास्क्ृतिक व्यवस्था को परिचा- 
लित करिए बिना कोई दूसरी गति है ही नहीं । 

अन्तर्राष्रीयता और विश्वशान्ति के छिये उन सीमाओ का उल्लंघन 
करना होगा जो उसमे बाधक हो रही है। मनुष्य को इस योग्य बनाना 


होगा कि वह अपने स्वार्थ, अपने अहम्‌ और अपनी कामना की सीमा को 
तोड़ दे और जगत्‌ के सामहिक छ्विंत मे उसे छय हो जाने दे । जीवन 
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के प्रति उसकी सारी कल्पना ओर हृष्टि को क्रमण बदल लेने की चेप्टा 
करनी होगी | जगत्‌ के सामने प्रइन यह है कि यह सम्भव केसे हो और 
केसे इस लक्ष्य की पूर्ति की जा सके । इतना तो सबमान्य है कि पेली- 
वाद की सारी कल्पना, दृष्टि, विधि और व्यवस्था इस रक्ष्य के ही प्रति- 
कूछ है । फछत यह भी सभी को स्वीकार होगा कि पूँजीवादी व्यवस्था 
को बदलना ही एकमात्र उपाय हैं। पर प्रश्न यह है कि यह व्यवस्था 
पलटी केसे जाय और उसका स्थान ग्रहण करने वाली वस्तु केसी हो जो 
उपयुक्त छक्ष्य की पूर्ति कर सके। पूँजीवाडियों ने स्वथ सुधार करने के 
लिए जिस पथ, पद्धति ओर प्रयोग का अवल्म्बन किया बह किस प्रकार 
असफल हुआ इस पर गत प्रष्ठो मे प्रकाण डाछा जा चुका है। दूसरा 
डपाय समाजवाद जपस्थित करता है जिस पर अगले अध्याय में विचार 
करने की चेप्टा की जायेगी | पर यहाँ इतना कह देना असगत न॒ होगा 
कि समाजवाद जो डपाय उपस्थित करता है वह वर्गमछक हठूप और 
हिंसा का आधार ग्रहण करता है । यद्यपि वह आदर रखता है आर्थिक 
समता ओर राजनीतिक स्व॒तन्त्रता का, वगरभेद के नाथ और विश्व की 
शान्ति का, पर पथ पकड़ता है. बर्ग-प्रभुता ओर बर्गे-मूछक् हिसा तथा 
निरंकुग अधिनायकवाद का । 
फलत उसकी पद्धति उसे आदर से विमुख ले जाती है। गाधी 
इन सव से भिन्‍न तीसरा उपाय उपस्थित कर रहा है। वह उपाय है 
जगत्‌-समस्या को अहिंसक ढग से हलछ करने का। बह पद्धति आर्थिक 
समता के स्थापन की, पूँजीवाद के विसजन की, स्वत्वापहारिणी 
हिंसाश्रिता राजनीतिक सत्ता के विघटन की मौलिक पद्धति है। गाघी 
जी आधुनिक पूँजीवाद के, आर्थिक विपमता के, राजनीतिक दासता और 
राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय हिंसाबाद के मूल कारण को ही छुप्र करने की 
चेष्टा और उपाय का अवलम्बन कर रहे हैं। वे समझते हैं कि पूँजीवाद के 
सल में उत्पादन की वह यात्रिक पद्धति है जो उत्पत्ति की प्रक्रिया का, 
उत्पन्न सम्पत्ति का, वर्ग स्वाथ की रक्षा के लिए भक्ति ओर अधिकार 
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की सत्ता का केन्द्रीकरण कर देती है। वे उत्पादन की इस पद्धति का ही 
छोप चाहते है क्योकि उस पर प्रतिष्ठित सामाजिक आर्थिक और राज- 
नीतिक व्यवस्था स्वभावत. वर्ग-सेद पर, दुछन और दोहन पर तथा हिसा . 
और शस्त्र पर आश्रित हो जाती है। आर्थिक विषमता और जन-दास्य 
तथा अन्तराष्ट्रीय ढंघ और युद्ध का मार्ग उक्त स्थिति मे प्रशस्त हुए बिना 
बाकी नहीं रह सकता । यत्र से काम ले कर मनुष्य बेकार बनाया जाय 
और आशा यह की जाय कि उसकी क्रयशक्ति बढ़ेगी, विशुंद्ध आ्रान्ति के 
सिवा कुछ नही हे । 

अत्यधिक उत्पादन यदि समस्‍या है तो इसका सजन भी यंत्रवाद के 
गर्भ से ही होता है। यदि धन का समुचित बँटवारा न होना आर्थिक 
संकट के मूल मे है तो इसका कारण भी वह पूँजीवाद है जिसका जन्म 
यंत्र के द्वारा ही हुआ है | गॉधीजी यह मानते है कि यत्र की उपयोगिता 
मनुष्य के लिये ही स्वीकार की जा सकती है न कि मनुष्य का अस्तित्व 
यंत्र के लिये है | मनुष्य को निकम्मा, निधन, निरसत्व और निरसाहाय 
तथा निद्लित करके यंत्र को अरहण नहीं किया जा सकता हाँ, यंत्र को 
बेकार करके भी यदि आवश्यक हो तो मनुष्य को काम दिया जा सकता 
है और उसके योगक्षेम, उसकी स्वतन्त्रता और सुख तथा उसके स्वत्व 
ओऔर शान्ति की वृद्धि करना उचित हो सकता है। किसी अथशाखस्त्री ने 
अथवा यात्रिक उत्पादन-पद्धति के समथक ने अब तक ऐसा चिट्ठा और 
व्योरा उपस्थित नहीं किया है जिसमे यह सिद्ध किया गया हो कि जगत्‌ 
मे मनुष्य की जितनी शक्ति उपलब्ध है बहू उतना उत्पादन करने मे समथ 
नहीं है जितने की आवश्यकता मानव-पघम्ाज को अपने जीवन की रक्षा 
के लिये प्रतीत होती है। अब तक किसी ने यह हिसाब छगा कर नहीं 
बताया कि मनुष्य को पदार्थो' की कितनी कमी है तथा उसे उत्पन्न करने 
की उसकी शक्ति कितनी कम है जिसकी पूर्ति के छिये अमुक निश्चित 
सीमातक यंत्र की सहायता अपेक्षित है । 

आज तो हम यही देख रहे हैं कि यंत्र से काम लेकर मनुष्य मनुष्य 
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को वेकाम वनाया जा रहा है, उसकी आर्थिक शक्ति का क्षय करता जा 
जे और 

रहा है, आर्थिक विपमता फेछाता जा रहा है और अत्यधिक उत्पादन 
तथा दोषपुूण साम्पत्तिक वितरण की समस्या डपस्थित करके जगद्व्यापी 
आधर्थिक संकट उपस्थित करता जाता है। श्री विश्विश्वर्या ने महान औद्यो 

गिक्र देशो के उद्योग और व्यवसाय में छगे नर-नारियों की एक तालिफा 
उपस्थित की है.। में पाठक्रों से निवेदन करता हूँ कि वे नीचे लिखी 
तालिका पर दृष्टिपात करे | 





उद्योग धन्धों मे व्यवसाय और यातायात मे 
करोड़ करोड़ 
ग्रेट ब्रिटेन. ९११ ,, ४० . » 
अमेरिका श१श्छ 99 १२० | 
जमनी १३२ »# धर ,, 
फ्रास ७१ $ ६. $ 
जापान 7४७ १5 ०४ 32 
कुछ ०५ करोड़ २४३, करोड़ 


इस तालिका से स्पष्ट है कि जगत्‌ के उपयुक्त £ महान उद्योग- 
प्रधान देशो के सारे उद्योग-धंधों, व्यवसायो और यातायात में सन्‌ 
१०३०-३१ से कुछ आय. ७॥ करोड़ आदमी छगे हुए थे । स्मरण रखिए 
कि उपयुक्त देशों की कुछ जन सख्या प्राय” ३२ करोढ़ के पहुँचती 
इस जन संख्या के चतुथाश से कुछ कम ही नर-तारी समस्त उद्योग 
व्यवस्था मे छगे हुए थे पर उनके द्वारा उत्पन्न पदाथ से जगत्‌ इस प्रकार 
भर उठा था कि व्यापक महामन्दी से विश्व का समस्त आधिक जीवन 
विचर्ण होता दिखाई पडा। अमेरिका की कुछ जनसस्या जगत्‌ की सारी 
जन संख्या के ६ प्रतिशत से अधिक नहीं है पर अकेला अमेरिका संसार 
से बननेवाली मोटर गाड़ियो का ८७ प्रतिशत, पिटोछ का ७१ प्रतिशत 
आर कोयले का ४३ प्रतिशत उत्पादन करता है। 

प्रश्न यद्द उठता है कि यात्रिक उत्पादन की यदि यह स्थिति है तो 
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जगत्‌ की अवस्था कया हो जायगी ? जब दुनिया के कुछ देश अपनी 
जनसंख्या के चतुथांश से भी कम मानव-शक्ति का उपयोग करके सारे 
ससार की आवश्यकता से अधिक पदार्था का उत्पादन कर सकते हैं तो 
उस समय क्या रिथिति होगी जब जगत के अन्य देश भी उद्योगप्रधान हो 
जायेंगे ? उस समय क्या स्थिति होगी जब सारी दुनिया भर के बेकार 
काम में छगा दिए जायेंगे ओर कल-कारखानों द्वारा उत्पादन करने छगेगे। 
सोचने की वात है कि उसी युग मे जब उपयुक्त स्थिति थी जगत मे 
करोड़ों की संख्या मे छोग बेकार धूम रहे थे। केवछ अमेरिका में सन्‌ 
१९३१-३२ में एक करोढ़ तीस छाख से अधिक आदसी बेकार थे । तात्पय 
यह कि उस देश के जितने नर-नारी उद्योग व्यवस्था मे छगे हुए थे उतने 
की आवी सख्या वेकारी की आग में जछू रही थी। इतनों को वेकार 
रखकर अमेरिकन उद्योग यदि अपने माल से संसार के बाजारों को पाट 
दे सकता था तो यदि उसके सारे बेकार भी उत्पादन के काम मे छगा 
दिए जाते तो संसार का आर्थिक संकट कहाँ पहुँचा होता ? 


इस स्थिति के रहते और उत्पादन की केन्द्रित तथा यांत्रिक प्रणाली 

को वनाए रखकर यह कल्पना करना कि जगत्‌ का आर्थिक संकट और 
दुरवस्था सुलझाई जा सकेगी अपने आपको भयावना धोखा देना है। 
कहा जा सकता है कि काम के घण्टे कम करके और जनता के जीवन के 
स्तर को ऊँचा करके और उसकी आवश्यकताओ को अधिकाधिक बढ़ा 
कर तथा उनकी पूर्ति मे उसे समथ बनाकर बेकारी और अत्यधिक उत्पा- 
दन की समस्या हल की जा सकती है। यह तक की दृष्टि से मोहक 
ज्ञात होते हुए भी तबतक सार-पूण और वास्तविक नहीं माना जा सकता 
>जबतक आँकड़ो को पेश करके कोई उन्हें सिद्ध नही कर देता । जो छोग 
उपयु क्त मत के समर्थक हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अपने तके 
की साधारता यदि व्यवह्ारिक प्रयोग के द्वारा नहीं तो कम से आँकड़ों 
के द्वारा तो अवश्य सिद्ध करें। आंकड़े उपस्थित करके बताबे कि जगत्‌ 
के प्रत्येक व्यक्ति के रहन-सहन के लिये कम से कम सीमा क्या निधौरित 
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करते हैं ? जीवन-रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कितना पदार्थ आवश्यक 
समझते है ? फ़िर वे यह वताबे कि डक्त हसाव की तुछना मे जगत्‌ में 
यन्त्रों के द्वारा कितना माल़ तैयार होता है ? कितने की कमी पडती है 
जिसकी पूर्ति के छिए अधिक उत्पादन की आवशध्यकता है, अथवा कितना 
माल अधिक तैयार होता है जिसका उत्पादन रोकना अपेक्षित है ? फिर 
वे थह व्तावे कि जगत से वेकारों की संख्या कितनी है ? उन्हें काम से 
लगाने का क्या प्रभाव डत्थादन पर पड़ेगा ? यदि अधिक उत्पादन रोकने के 
लिए काम के घण्टो का कम करना जरूरी होगा तो किस सीमातक कम 
करना होगा ? महान्‌ औद्योगिक देशो के सिवा दूसरे देश यदि उद्योगी- 
करण करने छगे तो उत्पादन पर उसका क्या प्रभाव द्वोगा ? किस प्रकार 
उपयुक्त हिसाव के प्रकाश मे उनका सामंजस्य स्थापित क्रिया जायेगा 
आवश्यकवाओं को किस सीमा तक आप बढ़ाते जायेंगे ओर उन्हे बढ़ाते 
हुए किस प्रकार माछ की खपत करने में समथ हो सकेंगे ? 


थाद रखने की बात हे कि माल की खपत उपभोग से द्वाती है, 
संग्रह से नहीं । मेरा मतछ॒व यह है कि एक व्यक्ति सो घोती अकेले 
अवने पास रख सकता है और यह कहा जा सकता है कि उत्तका जीवन- 
स्तर बहुत ऊँचा है। पर इससे माल को खपत नहीं द्वोती क्योकि साँ 
धोती रखने वाला उन सबको एक बप से पहच कर फाड़ नहीं सकता। 
फरटेगी दस ही और दसरे वप वह यदि खरीदेगा तो सो नहीं दस ही 
खरीदेगा। इस प्रकार जीवन में ऐसा एक विन्दु आ सकता हे जब 
आवश्यकताओं को वढाना भी सम्भव न होगा ओर यदि हा भी जाय 
तो उससे उपभोग की मात्रा न वढ़ेगी। इन सब आकडों का उपस्थित 
करके कोई यह योजना पेश करे कि यात्रिक पद्धति विस प्रकार अत्य- 
घिक उत्पादन की, बेकारी की, और आर्थिक-असास्थ की समरया हल 
करने में समथ होती है। भले ही आप केवछ एक सिनट काम करके 
जगत्‌ भर की आवश्यकता की पूर्ति के छिए आवश्यक उत्पादन करे 
ओर काम के समय को उपयु क्त सीमा तक घटा कर बंकारी की समस्या 
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भी हछ कर ले पर उसके साथ यह भी बताना द्वोगा कि तेइस घण्टे और 
उनसठ मिनट मनुष्य क्या करेगा, विश्रास की उसकी नीरसता किस प्रकार 
दूर होगी और किस प्रकार अवकाश का उपयोग करना मानव-समाज के 
विकास तथा हित का साधन होगा। जब तक इन तसास प्रश्नों का 
साधार उत्तर न पेश किया जाय तब तक हवाई तक स्वीकार नहीं किया 
जा सकता | 


इन सब के सिवा उत्पादन की केन्द्रित प्रणाली के कारण जिस 
भयावने केन्द्रवाद का सजन होता है उसका समुचित समाधान भी 
उपस्थित करना होगा क्योकि शक्ति और अधिकार का केन्द्रीकरण मानब- 
खतंत्रवा का विधातक ओर उप्तके दलन का साधक रपष्टतः होता जा रहा 
है | गाँधी आज देख रहा है कि उपयु क्त यंत्रवाद और केन्द्रीकरण जगत 
के नाश का मार्ग प्रशस्त करता जा रहा है। फछत वह विकेन्द्रीकरण का 
समाधान उपस्थित कर रहा है जिसके द्वारा जगत्‌ की समस्या हढछ की 
जा सकती है। उसके बिकेन्द्रीकरण की कल्पना के सम्बन्ध में आगामी 
अध्यायों से छिखा जायगा। पर यहाँ इतना कहद्द देना अनुचित न होगा कि 
उसी में उसे छोकतन्त्र का सच्चा उदय दिखाई देता है। आर्थिक विप- 
मता दूर होती दिखाई देती है, साम्पत्तिक बितरण सम तथा न्याय्य होता 
दिखाई देता है ओर ऐसे समाज की रचना सम्भव दिखाई देती है जो 
अहिसा पर आश्रित द्वो सकेगी। उसी के द्वारा बह स्थिति आ सकेगी जब 
बाजारों की खोज के लिए परस्पर राष्ट्रों मे प्रतिस्षधों की आवश्यकता न 
रहेगी और विश्व-शान्ति तथा विश्व-संघटन के लिए आवश्यक परिस्थिति 
ओर अपेक्षित बातावरण उत्पन्न हो सकेगा । 

पर गाँधी जी का इतना ही भेद छोकतंत्रवादी देशों के प्रयोग से नहीं 
हे ा विचार धारा जिस नेतिक आइश के उद्गम से प्रवाहित तथा 
उनके जो दृष्टिकोण उनकी पद्धति के मूछ में है. बह भी यूरोप की सूल- 
दृष्टि से स्बंथा सिन्‍न है । जिस दार्शनिक दृष्टि पर छोकतंत्र स्थापित है 
बह व्यक्तिबाद और उपयोगितावाद का समर्थन तथा श्रतिपादन करती 
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है। जिन दाशेनिक विद्वानो ने उपयुक्त दृष्टि तथा सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है उनके मत से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृत्या अपने आनन्द और सुघख्र की 
खोज करता है । जीवन के प्रति अपनी इस दृष्टि के फलस्वरूप उन्होंने 
सामाजिक व्यवस्था के लिए जो नेतिफ आदश तथा आवार दूं ढ़ निकाछा 
चह यही था कि अधिक से अधिक छोगों के अधिक से अधिक सुख का 
साधन तथा सवधन जिस प्रकार हो सके उसे ही समाज के लिए उपयोगी 
समझना चाहिए। व्यक्ति अधिक से अधिक सुखोपभोग कर सके, उसे 
ऐसा करने का अधिकार तथा स्वतंत्रता हो और समाज उप्तके इस्त रध्ष्य 
की पूर्ति मे सहायक दो) 

समाज तथा उ यवस्था की उपयोगिता और ओचित्य इसी बात 
में है कि उसके द्वारा अधिक से अधिक छोगो का अधिक से अधिक हित 
हो। इप नेतिक आदश के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में लोकततन्न 
तथा आर्थिक क्षेत्र मे मुक्त व्यवसाय तथा वाणिज्य-नीति का प्रवर्तन 
हुआ। व्यक्तिवाद की इस कल्पना को विवेचना करना मेरा लक्ष्य 
नहीं है ओर न उसके गुण-दोप का खण्डन-मण्डन करना चाहता हूँ पर 
इतना कह देना आवश्यक है कि यदि यह सत्य भी हो कि मनुष्य स्वभा- 
बत अहमूबादी है और अपने ही सुख की खोज में रहता है तो भी यह्‌ 
अचन किया जा सकता है कि सुख और आनन्द की उसको कल्पना क्या है 
तथा सुख और आनन्द की अनुभूति केसे और किस वात में करता है। 

दाशेनिक विद्वानों की दृष्टि मे उपयु क्त अ्रश्न का उत्तर चाहे जो रहा 
हो पर यूरोप में बहते भोतिकवाद के प्रवाह ने उपयु क्त सुखबाद, व्यक्ति- 
चाद, और उपयोगिताबाद की कल्पना को अपने रंग से रंग डाला | सुख 
की प्राप्ति ही यदि सानव-जीवन का लक्ष्य है, यदि मनुष्य के समस्त 
कार्यों का उद्देश्य उसे प्राप्त करनामात्र है तो सुखानुभूति और आनन्दा- 
जुभूति जेसे और जहाँ भी हो प्राप्त करना ही व्यक्ति समाज और व्यवस्था 
का एकमात्र आदश माना जा सकता है। विचार कीजिए कि उस स्विति 
मे जब भौतिकता की धारा वह चछी और जब भोजन, भोग ओर प्रज- 
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नन मे, प्रभुता की प्राप्ति और सम्पत्ति के उपाजन में, अधिकारोपभोग 
आर स्वाथ-साधन से, ऐहिक सुख तथा कामनाओ की तृप्ति मे, भौतिक-- 
प्रबत्ति सुख का अनुभव करती हो तब उपयु क्त सिद्धान्त किस रंग से 
रंगा जाकर व्यावहारिक रूप ग्रहण करेगा ? भौतिक हा, आर्थिक जीवन, 
स्थूछ विश्व और ऐहिक सुखोपभोग के सिवा और किसी वास्तविकता की 
सत्ता स्वीकार ही नहीं करती | फछत भोतिकभाव से भावित्त सनुष्य अहं 
की तृप्ति के सिवा और किसी दिशा में सुख की कल्पना कर ही केसे 
सकता है ? अनिवाय था कि जीवन ऐसी धारा पकड़ ले जिसमे छोकिक 
सुख की प्राप्ति के छिए अधिकाधिक यत्न करना और अधिक साधन प्राप्त 
करना उसका लक्ष्य हो जाय | विज्ञान ने दुर्भाग्य से इसी ग्र्ृत्ति को और 
भी उत्तेजित क्या | डाविन के विकासवाद ने नया ज्ञान प्रदान कर दिया 
« था। जीवन की रक्षा के लिए प्राणजगत्त्‌ मे भयानक संघप का होना भौर 
संघष मे जो योग्य है उनका टिकना और जो निबछ है उनका छ॒प्त हो जाना 
नंसमगिक विकास की क्रिया का अटछ विधान घोषित किया जा चका था । 
स्वाभाविक था कि थे विचार यरोप के राजनीतिक, सामाजिक और 
वेयक्तिक जीवन को ग्रभावित करते । संघप मे सफछ होनेवाले, व्यक्ति- 
गत सुख की प्राप्ति के साधन जुटाने मे समथ होनेवाले योग्य समझे गए। 
प्रकृत्ति के नियमानुसार जीवित रहने का अधिकार भी उन्हीं के छिए माना 
गया। जो गरीब हो, जो मनसाने सुख की प्राप्ति न कर सकते हो, 
स्पप्तत अयोग्य थे और इनके मिट जाने मे ही विकास की क्रिया सम्पा- 
दित होती समझी गयी । छोकतंत्र की साथकता भी इसी में मान लेना 
“"त समझा गया कि वह उस दंग के अधिक से अधिक छोगी का 
अधिक से अधिक हित सम्पादन करे जो सबछ और योग्य है क्योंकि 
उन्हीं को टिकने का अधिकार है वे ही टिकनेवाले है। इस प्रकार छोक- 
तन्त्र चर्गहित का साधक बना । जब जीवन की यह कल्पना हो गई हो 
जब इसका चरम रूक्ष्य सुखवाद पर आश्रित हो, जब सुख-को कल्पना 
ऐहिक कामनाओ की ठृप्ति मे समाविष्ट हो, जब उस तृप्ति के लिए संघप 
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प्रकृति का विधान दिखाई देता हों, जब जो विजय. रे प 
ओऔर जो असफल हो उनके लेप में स्ष्टि का अभीष्ट है 
जब विज्ञान संघय के छिए अपरिमित तथा अमिनव के ४ 
रहा हो उस समय चंसी स्थिति, समस्या तथा विवि-विधान का ७ छाना 
स्वाभाविक था जो जगत के सामने गत दो 5गकों मे उत्पन्न हो गया था | 
गाँवी की नंतिक दृष्टि सबंधा यरोप की उस भोतिक दृष्टि स मिन्‍न 
हु जिस पर यगोप का सारा सास्ऊृतिक जीवन आश्रित है । वह जीवन 
के प्रति मनुप्य की सारी कल्पना ओर दृष्टि को तथा सुख-सम्बन्धी 
उसकी धारणा को आमूल परिवतित कर देना आवच्यक समझता हे 
कि मनुण्य को ऐहिक झुस्ब के भोतिक धरातछ से ऊँचा उठाए बिना 
वह स्थिति आ ही नहीं सकती जिसमे विव्व-शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयाग तथा सन॒प्य की र्चतत्रता ओर समता की स्थापना हा सके । वह 
समझता हैं कि मछुप को विरछास के उन स्तर की ओर छे ज्ञाए बिना 
जगत्‌ की समस्या दल नहीं हा सकती जहाँ पहुचकर मलुग्य दूसरे के 
सुख और अधिकार की पूर्ति में अपने लक्ष्य और कत्तव्य की पूति देखे । 
संक्षप मे गाँधी उस वयक्तिवाद की कल्पना करता ह जो व्यक्ति के जीवन 
का उहब्य अह की परिधि का मिटा कर समष्टि में छय हा जाना निर्वा- 
रित करता है। व्यक्ति के जीवन का, उसके अन्तर का विक्रास उसी 


के 


दिया की ओर हो ओर उसका व्यक्तित्व उच्ती छक्ष्य की आर उन्म्रुख हा । 


म्पप्ट है कि यह उद्देग्य एकमात्र भौतिक दृष्टि से सिद्ध नहीं हो सक्‍ता। 
भोतिक दृष्टि रहेगी तो ऊथी अम्युता की पिपासा ओर कभी अक्ति, कभी 


आर्थिक हित, कभी जातिगत श्रण्ठता ओर कमी अहकार के भावों का 
प्रभाव मनुष्य के कार्यो पर छाया रहेगा | जब तक मनुष्य का यह स्वरूप 
है तक तक व्यवस्थाएँ कुछ भी करने में समथ ने होगी फिर उनका सघ- 
टन चाहे जो कहकर क्यो न किया जाय | गाँवी जी, विव्वञान्ति दो था 
विव्वसंघ की कल्पना मलुप्य की रसता हो अथवा उलकी रबनन्त्रता का 
प्रश्न, सभी को नेतिक आदर्श मानते हैं. और यह कहते हें कि यदि उनकी 


की 
चल 


ब्रापू और मान्यता हु 
उपलरब्धि मानव जाति को अभीष्ट है तो उसका पथ भी नेतिक ही हो 
सकता है। 


इन तात्विक तथ्यों की उपेक्षा करके जगत्‌ की समरया का स्थायी 
सुलझाव सम्भव ही नहों है। मनुष्य भी अन्तरवेतना का स्पश किए 
बिना, और उसे सतपथ की ओर अग्रसर किए बिना, उसके नेतिक भावों 
को जाग्रत किए बिना मनुष्य को मनुष्य बनाना सम्भव न होगा और 
जब तक यह न होगा तब तक वह ज्ञान और विज्ञान का, व्यवस्था और 
विधान का दुरुपयोग करे तो इसमे आश्थय नहीं। फछत: जगत्‌ की 
समरया को यदि हल करना है तो मनुष्य के बाहर ओर भीतर को, उसके 
आदश और व्यवहार को, उसकी इच्छा और क्रिया को वह दिशा प्रदान 
करनी होगी, जो गाँधी के शब्दों में उस ओर छे जाती है जहाँ 'प्रम 
और विधान एक हो” | गाँधी जी ठीक इसी लक्ष्य का भेदन करने की 
चेष्टा कर रहे है। इसी लिए वह मनुष्य को अपने अधिकार की अपेक्षा 
अपने कर्चव्य की पूर्ति की ओर ध्यान देनेके लिए उत्तेजित करते रहते 
है। उनकी यह विशेषता है कि वे सदा कतंव्य पर ही अधिक जोर देते 
है और कहते है. कि कत्तेव्य की पूर्ति करो अधिकार स्वयम्‌ ही उसका 
अनुगमन करेगा । अधिकार मे आवना अहम की है। अधिकार की बात 
करते ही मनुष्य अपने को प्रामुख्य प्रदान करता है | पर कत्तेव्य से मूछत' 
भाव उत्सग का है | कत्तेब्य की कल्पना दूसरे के लिए, उसके हित की 
चिन्ता को लेकर उदीयमान होती है । दूसरे की चिन्ता करते ही मनुष्य 
अपने अहम के बन्धन को ढीछा करता है। इस भाव के जागरण से 
गाँधी व्यक्ति और समाज को उस नेतिकता की ओर अग्रसर करने का उपाय 
देखता है जिसमें सारी व्यवस्था और विधान का आधार प्रम हो सकेगा। 

खेद है कि यूरोप के विचारकवबृन्द का बुद्धिकपाट असी इतना अना- 
वृत नहीं हुआ है कि इस प्रकाश को अपने आभ्यन्तर से प्रवेश करने दे । 
इसका एक प्रमाण अभी कुछ बे पूर्व मिला है। श्री एच० जी चेल्स ब्रिटन 
के प्रसिद्ध विद्यान, छेखक और विचारक है जिनसे जगत्‌ का शिक्षित 
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समुदाय भरी भाँति परिचित है । आपने “नव विश्व का प्रदर्शन” नामक 
अपनी छोटी सी पुस्तिका में “भावी विश्च-विद्रोह के लिए कुछ “परा- 
मय ओर पथ” उपस्थित करने का दावा किया है। एक स्थान पर आप 
लिखते हैं “गतबर्प मैंने मानवाधिकार की घोषणा कर देने के सम्बन्ध में 
प्रारम्भ हुए विवाद में भाग लिया था । साके घोपणा के नाम से इसकी 
योजना प्रकाणित की गई। महात्मा गाँधी के पास भी इस विवाद में 
भाग लेने के लिए अपीछ भेजी गई। गाँधीजी ने जो उत्तर दिया बह उनके 
अहकार का ज्वलन्त उदाहरण था। वह विउ्वास करते हैं कि हम लोगों 
की अपेक्षा वे कहीं अधिक अच्छा मसबिदा घोषणापत्र के रूप मे तय्यार 
कर सकते हैं | हम इसे मान लेते हैं । पर इसके वाद गाँधी जी लिखते 
है इस घोषणापत्र से छाभ क्या होगा ? कौन इस घोषणा का सरक्षक 
बनेगा ? यदि आपने केवल प्रचार करने तथा छोगो को समझाने-बुझाने का 
मार्ग सोच रखा है तो में कहँगा कि आपने गछत दिया से काम आरभ 
किया है। कृपा कर मनुष्य के कतंव्यो की घोषणा से प्रारम्भ कीजिए 
और में विश्वास दिलाता हूँ कि अधिकार उस्ती प्रकार अनुगमन करेगा 
जेसे जाड़े के वाद वसन्‍त का आगमन होता है |” 

गाँधी जी का यह उत्तर न केवल वेल्स महोदय की समझ से नहीं 
आया प्रस्तुत छुव्ध होकर उन्होने जीछ का भी परित्याग कर दिया | 

गाँधीजी के उत्तर पर आप क्रद्ध होकर लिखते हैं. “मूखता के इस 
प्रदर्शन पर किसी को भी आश्चय होगा | दूसरे के अधिकारों की व्यास्या 
कर देना ही अपने कतव्य की व्याख्या करने का एक मात्र निश्चित माग 
है। स्पष्ट है कि गाँधी किसी विश्व-विद्रोह की धारा मे अपने को निम- 
जित कर देने के लिए तैयार नहीं है | यद्यपि कुछ अमेरिकन इस महात्मा 
को महत्व देते है पर हमे आज यह्‌ समझ लेना है कि थोडी मूखता प्रद- 
शिंत कर देने के सिवा उसका न कोई मूल्य है और न आज के विश्व- 
विद्रोही को उसमे कोई दिलचस्पी हो सकती है। वह जब चाहे हमारे 
द्वार पर उपवास करके अपना प्राण दे सकता है। हम उसके इस अधि: 
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कार की रक्षा करेगे थद्यपि उससे हमारे चलछने फिरने के अधिकार से 
बाधा पड़ती है | उसका सहयोग तथा सारी विचारधारा उस विचारक्षेत्र 
से सम्बद्ध है जो आज की दुनिया के लिए पूर्णतः निकम्सी और पुरानी 
हो चुका है। 
नज्रतापूर्यक वेल्स महोदय से कहा जा सकता है कि बुद्धि का परि- 
त्याग करके गाली बकने से जो मूखता प्रदर्शित होती है. वह उस मूखता 
से कही अधिक है. जिसका प्रदशन वे गांधीजी के उत्तर मे देख रहे है । 
श्री वेल्स वास्तव से उन काल्पनिक पण्डितो की परम्परा के मानस पुत्र 
है जो अपनी बुद्धि के दम्भ में वास्तविकता से सदा दूर रहे है। यदि 
प्रछापष, तक और वितण्डामात्र से विश्व-विद्रोह चरिता्थ हो सकता तो 
अब तक कभी का हो गया होता | वह यह नहीं समझ सके कि अपने 
अधिकार की घोपणामात्र से अपने कतव्य की पूर्त नहीं हो जाती। 
वे यह भी न समझ सके कि दूसरे के अधिकार की घोषणामात्र से 
न उसके अधिकार स्थापित हो जाते है और न उसकी रक्षा हो पाती है । 
अधिकारों की ऐसी घोषणाएँ इतिहास मे अनेक बार की जा चुकी है। 
श्री वेल्स जिस देश के रत्न है. उसकी पताका को अपने देश की भूमि से 
उखाड़कर अतलान्तक के अतलछतल मे डूबो देने वाले अमेरिकन विद्रोहियो 
ने बहुत पहले मानवाधिकार की एक दो घोषणा कर दी थी। पर क्या 
आज उसी अमेरिका मे मनुष्य के अधिकार सुरक्षित है ? फ्रांस की राज्य- 
क्रांति ने स्व॒तन्त्रता, समता ओर न्याय का डंका पीठते हुए जिन आदर्शों) 
की स्थापना यूरोप की भूमि पर की थी वे क्या आज वहाँ सुरक्षित है 
त महायुद्धके बाद मित्र राष्ट्रो ने पथ्वी की समत्त जातियों के लिए जिन 
धकारों और सिद्धांतों की घोषणा की थी वे क्‍या कार्योान्बित किए 
,शए ? वेल्स सहाशय को क्‍या यह देख कर कभी क्रोध आता है कि 
उनका देश एक नही अनेक बार भारत के अधिकार की घोषणा करके भी 
स्वयम्‌ उसे सदा हड़प जाने में समथ हुआ है ? .अभी इसी युद्ध के बीच 
में बड़े धूम-धड़ाके से ब्रिटिश और अमेरिकन विधाताओ ने सिक्कर अत- 
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लान्तक घोषणा की है पर एशिया और अफ्रीका की उन अभागी कोौमों 
के लिए जो त्रिटिश-चरणो के अधीन हैं. उसका कया अथ है इसका पता 
भी वेल्स महाभय को होगा ही, फिर सढी हुई साके-घोषणा में, जिसके 
पीछे न कोई शक्ति है और न भाव, एक बार पुन मानवाधिकार की 
व्याख्या से क्या विश्व-विद्रोह ओर सानवाधिकार की रक्षा सम्पन्न हो 
जायगी * यदि नहों तो फिर आप केसे समझते है कि घोषणा कर देने से 
ही कतव्य की व्याख्या हो जाती हैं। यह अ्रान्ति ही उत्तरदायी हैं उ 
तमाम असफलछताओ के लिए जो आज जगत्‌ के सिर पर पडी हुई है। 

क्षण भर के लिए त्रइ्त की गहराई से उतर कर विचार कीजिए | 
अधिकार और कत्तेव्य की शद्गछा वनती कैसे है ? मनुष्य प्रकृत्या अहम 
पूजक है आर अपनी तृप्ति चाहता है पर ग्ह सामाजिक प्राणी भी है । 
समाज के बिना उसकी अहम तृप्ति भी सन्‍्भव नहीं होती | फछत सनुष्य 
की अहम-भावना और सामाजिकता से सामझ्जस्य स्थापित होता है. अधि- 
कार ओर कतंठ्य की शूड्छा से | मनुष्य जो दूसरो से चाहता है, 
दूसरे से उसे जो पाना है और दूसरे से अपने प्रति वह जो कराना 
चाहता है वह्दी उसका अधिकार होता है ओर दूसरे के प्रति उसे 
जो करना है, दूसरे को उससे जो णना है वह उत्रका कतंव्य हो 
जाता है। स्पष्ट है कि अधिकार की कल्पना में मनुष्य का अहम प्रमुख 
है और कतव्य की भावना में दूमरे के प्रति अहम्‌ का विसजेन 
मुख्य हे । साधारणत अहमबादी होने के कारण मनुप्य अपने 
अधिकारों पर ओर दूसरों के कतेव्यों पर व्यान देता है परन्तु पपने 
कतव्य की उपक्षा सरलता के साथ कर देता है। यह प्रवृत्ति ही सधप 
ओर अग्ान्ति की जननी होती है । 

यदि आप अधिकार को ही प्रामुख्य प्रदान करते है तो अहमबादी 
मानव को, जो प्रकृत्या अपने अधिफारों पर ही दृष्टि रखने की ओर अभि- 
मुख रहता है, कतेठ्य की भावना को अधिकाधिक उपक्षित करने के लिये 
अग्रसर करते हैं | परिणाम यह होता है. कि क्रिसी के अधिकार सुरक्षित 
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नहीं रह पाते | यह सवमान्य है कि कर्तव्य ही अधिकार की रक्षा कर 
सकते है क्योकि प्रत्येक मनुष्य अपने कतेठ्य का पालन करे तो सबको 
अपने-अपने अधिकार प्राप्त हो जायें । फठत आज आवश्यकता इस बात 
की है कि मनुष्य की दृष्टि को अपने अधिकार की ओर से हटाकर कतेव्य 
की ओर प्रेरित किया जाय । यदि एक बार कतेव्यपालन का भाव जाग- 
रित हो जाय तो मनुष्य की अहम-ब्रत्ति और अहम-तृप्ति की भावना का 
स्थान गौण हो जायगा और दूसरो के प्रति कतव्य-पालन का, उसके अधि- 
कार की रक्षा का प्रश्न मुख्य हो जायगा। उस दशा में कतव्य-पालन 
अपने अधिकार की प्राप्ति के सांघन के पद से उठकर स्वयम्‌ लक्ष्य बन 
जायगा। ऐसी रिथति मे यह स्पष्ट है क्रि यदि सबके अधिकार की 
स्थापना और रक्षा करनी है तो सब की कततंव्य-बुद्धि को जाग़रित करना 
चाहिए। इसी प्रकार आप अहमबादी मानव को अहम्‌निष्ठा और पूजा की 
सीमा से परे छे जा सकेगे और उसी स्थिति में समाज की रक्षा हो 
सकेगी । फलत. मनुष्य के अधिकार की स्थापना और रक्षा करने 
का उपाय उसके अधिकार की घोषणा करना नहीं है प्रत्युत 
प्रत्येक को उसके करत ठय का ज्ञान कराना है। अपने अधिकार की ओर 
से उसकी दृष्टि हटाकर यदि दूसरे के प्रति अपने कतंव्य पर केन्द्रित की 
जा सके तो सबके अधिकार की रक्षा स्वय हो जायगी । 


यही कारण है कि गाँधी ने दूसरी दिशा से प्रयत्न करने का अनुरोध 
किया | उसके अनुरोध का भाव यही है कि रूम्बी-लम्बी घोषणाओ और 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना छोड कर मनुष्य का आन्तरिक उपचार 
किया जाय | उसके उस अन्तर का रपश किया जाय जिसके जागरण से 
ही निराकार घोषणाओं को साकार रूप प्राप्त हो सकता है। वह मानव 
के अन्तरोपचार के लिए मनोज्ञानिक उपाय पश करता है क्योकि उसे 
अन्तस्‌ की उपेक्षा करने वाले बाह्य पूजक पाश्चात्य विद्वानो की अपेक्षा 
मानव-प्रकृति और उसके गू दरहस्यों की गति का असाधारण ज्ञान कहीं 
अधिक है। आज आवश्यकता इस बात की है. कि मनुष्य इस योग्य' 
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वनाया जाय कि वह आदर्शों और सिद्धान्तों को व्यावद्वारिक और 
सक्रिय रूप प्रदान करके अपने कत्तेड्य का पाछन करने की क्षमता प्रद- 
गित कर सके। उसमें वह चरित्र, वहू कमंठता तथा आत्मा की वह्‌ 
उत्परणा उत्पन्न होनी चाहिए जो आदण और छक्ष्य की ओर अमिमुख 
तथा उत्पेरित करने से समर्थ होती है। केवल मौखिक आदशझ्वादिता 
अथवा सिद्धान्तों की घोषणा से तव तक काम नहीं चछ सकता जब तक 
कतेव्य के पथ से मनुष्य नेप्टिक आगा रखने से समथ नहीं होता । 

गाँधी के पथ और उसकी दृष्टि को न समझ सकने वाले उसका 
उसहाम करते हैं पर मै नम्नतापू्वक्ष निवेदन करता हूँ कि वे कृपाकर 
अपनी ओर देखने का कष्ट करे । वे देखे कि उनकी सारी प्रक्रिया, प्रणाली 
और प्रयोग क्या जगत्‌ के छिए अमिज्ञाप नहीं बन गया है ” अपनी 
असफलछता पर छज्नित होने की अपेक्षा अभिमान करना उस मिथ्या दम्भ 
का परिचायक है जो भयावने पतन की ही सूचना देता है। वे ररण 
रखे कि गॉधी का असहयोग नहीं प्रत्युत यूरोप का भावनाशन्ध स्वार्थ- 
पूर्ण अवसरवाद और उपयोगितावाद निर्जीब हो चुका है जिसके गब पर 
रिथत सारा सास्कृतिक भवन स्वयमेव विपाभिभूत हो रहा है । यूरोप की 
असफलता ज्वल्न्त है जो मुँह वाए स्वयम्‌ उसे ही निगल जाने के लिए 
उसी के सिर पर मड़रा रही है। गाँधी का सन्देश तो यूरोप ही नहीं 
समस्त मानव जगत की मुक्ति, उद्धार और कल्याण के पथ की ओर 
संकेत कर रहा है | मानव जाति को यदि जीवित रहना है तो उसे आज 
नहीं तो कछ उस पथ का ही अलुगमन करना द्वीगा। उसके सन्देश से 
निकम्मापन और पुरातनता वे देखें जिनकी व्यवस्था, विधि और विधान 
निर्जीव तथा अनुपयोगी सिद्ध हो चुका है, इससे वढ कर प्रचण्ड प्रवद्धन 
और आत्म-प्रतारण दूसरा क्‍या दो सकता है ? ज्ञात तो ऐसा दो रद्द हद 
कि भूतछ का भविष्यत्‌ गाँधी के चरणों में सुरक्षित है, वेल्स सच्ण विद्वानों 
के मस्तिष्क में नहीं । हे 


नजर 
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हास की विवेचना में पड़ने का स्थान यहाँ नहीं है पर इतना कह सकते 
है कि साक्स के पहले ही समाजवादी बिचारो का उदय पश्चिमी यरोप 
में हो गया था | समाजवाद पूँजीवाद का ग्रतिवाद है। उसकी उत्पत्ति 
पूँजीवादी व्यवस्था की प्रति-क्रिया और ग्रत्युत्तर के रूप से हुई है। फलत 

आधुनिक पूँजीवाद का विकास जैसे-जैसे होता गया वेसे-वेसे किसी न 
किसी रूप मे समाजवादी बिचारो का विस्तार सी फेंडता गया। १९ वी 
शती के प्रथम चरण मे इद्च छेड और पश्चिमी यरोप के देशो में यान्त्रिक 
उत्पादन की प्रणाली और उस पर स्थापित पूँजीवाद अपनी चरसावस्था 
की ओर तेजी के साथ बढ़ चछा था। इस यान्त्रिक उत्पादन की पद्धति 
से सारा सामाजिक जीवन आपाद्मस्तक प्रभावित हो चढछा था। बड़े- 
बड़े कछकारखानो ने जहाँ एक ओर प्रचण्ड पूँजीपति वर्ग को जन्म प्रदान 
किया था वहीं गाँवो से निकछ कर कारखानो मे मजदूरी कर के लिये 
आकर्षित हुए विशाछ मजदूर वर्गका प्रजनन भी कर दिया था। उत्पादन 
की महती-प्रक्रिया में यद्यपि मजदूरों का हाथ मुख्य था तथापि उनकी 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सबसे अधिक दयनीय और 
घाणित थी । वे पीड़ित थे, शोषित थे और पश्ुओ की भांति जीवनयापन 
करने के लिए बाध्य किए जाते थे। और महिलाएँ बच्चे तक अत्यधिक 
समय तक काम करने के लिए बाध्य किए जाते थे । इतना परिश्रम करने 
पर भी मजदूरो को न पर्याप्त मजदू री मिलती थी, न मजदूरों का कोई 
अधिकार था और नउनकी सुविधा और सुख की ओर दृष्टिपात करने 
की आवश्यकता समझी जाती थी । सब्‌ १८२४ ई० तक स्वयम्‌ इड्ध- 
लैण्ड मे मजदूरों को अपना सद्नटन तक करने का अधिकार नहीं था। 
कारखानो में और उन स्थानों में जिनमें सजदूर बसते थे स्वास्थ्य की 
इृष्टि से आवश्यक सुधार करने की छोटी से छोटी योजना का विरोध 
भी पूंजीपति वर्गो' की ओर से होता था। पाछमेन्ट के चुनाव मे बोट 
देने का अधिकार भी मजदूरों को तबतक और उसके बहुत वर्षो बाद 
तक प्राप्त नहों था । 
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ऐसी स्थिति में एक बग में पूँजीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का होना 
अनिवाय था| इसी प्रतिक्रिया के गम से समाजवादी विचारों का उदय 


' हुआ | सन्‌ १८३० ई० से “समाजवाद” शब्द का उच्चारण पहले हले पहल 


हु 


रावट ओवन'” नामक अँंगरेज ने किया । ओवन? इगलेण्ड के एक मिल्- 
माछिक थे, जो मजदूरों की दयनीय स्थिति देखकर विकल हो उठ थे | 
आओवन!' के विचार यह थे कि मजदूरों की सहयोग-समितियाँ स्थापित की 
जायें और कछ-कारखानो से होने वाले मुनाफे मे उन्हें भी कुछ हिस्सा 
मिले। उन्होने इंगलेण्ड मे मजदूरों की सुविधा के लिए कुछ आन्दोलन 
भी किया जिसके फलू-स्वरूप त्रिटिण पाछोमेन्ट को मजदूरों के हित से 
कुछ कानून भी बनाना पढ़ा | इसी प्रकार जमनी फ्रॉस आहि दओ में भी 
समाजवादी विचार फेछ चले थे। जेसे-जेसे पूँजीवादी उद्योग-बाद फेछा 
वेसे-वेसे मजदूरों की जमात भी बढ़ी ओर उनका कष्ट भी बढ़ा। परि: 
माणत. समाजवादी विचार फेले और उन विचारों से ऐसे छोग जिनके 
हृदयों मे मानवीय भावनाएँ थों और जो विचारवान तथा बुद्धिगील थे, 
प्रभावित हुए | मारे की वात यह थी कि समाजवादी विचारों का उदय 
ओर विकास तथा विस्तार पहले उन छोगों में हुआ जो उच्च बग के थे, 
जो स्थापित व्यवस्था से छाभ उठाते थे और जिनके हित पूँजीवादी 
उद्योगवाद मे समाविष्ट थे । 
फलछत, समाजवाद का रथ आगे बढ़ चछा पर उसका कोई एक 
स्वरूप न था । ब्रिटिश समाजवादी अथवा जमेनी और फ्रास के समाज- 
वादी पूँजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न समस्या का हू उपस्थित कर रहे थे 
पर सब के उपचार की रूपरेखा एक ही न थी। इस बात मे तो प्राय- 
सभी सहमत थे कि सारे अनथ की जड़ वह व्यवस्था है. जिसमें उत्पा- 
दन के साधनों का नियन्त्रण कुछ के हाथो में व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप 
में हो जाता है। इस वात में भी प्रायः सव एक मत थे कि उत्पादन के 
साधनों का समाजीकरण करके उन्हें सरकार के नियन्त्रण मे रहने देना 
एकमात्र हछ हो सकता दै वर्तमान समस्या का | स्थूलरूप से सिद्धान्तों 
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में इतनी एकता होते हुए भी विभिन्न देशों के समाजब।दियो की दृष्टि 
और काय-पद्धति मे भेद था | विभिन्‍न देशों की र्थिति भिन्न-भिन्न थी 
आश्यकताएँ भिन्न-भिन्न थीं फछत-विचार भी भिन्‍म-मिन्‍नथे | पर एक 
समय ऐसा आया जब समाजवाद ने साक्‍स के रूप मे प्रतिभाशीछ, दूर- 
दर्शी, वेज्ञानिक और विचारक नेता पाया। माक्‍्स ने हवाई और निरा- 
कार समाजवाद को ठोस आकार प्रदान किया। उन्होने उसे भावकता 
के क्षत्र से निकाल कर वस्तुस्थिति, तक और वेज्ञानिक विवेचना के 
आधार पर स्थापित किया। उन्होने उसे कायरूप मे परिणत करने के 
लिए पद्धति प्रदान की ओर उस छत््य-बिन्दु की स्थापना की जहाँ पहुँचना 
समाजवाद का उहश्य हो सकता था। उनका यह वेज्ञानिक समाजवाद 
इतना ठोस, प्रभावकर और तक-सम्मत था कि उसने सारे जगत को प्रसा- 
वित क्रिया | माक्स की विचारधारा ने मानव समाज के विचारों मे बसी 
ही क्रान्ति कर दी जैसी डार्विन के विकासवाद ने उपस्थित कर दी थी । 
ब से 'माक्संवाद”ः समाजवादी विचारो, कल्पनाओ और पद्धतियों, 
का आधार बन गया है। इसी माक्सवाद का व्यावहारिक प्रयोग रूस मे 
आरम्भ हुआ । 
मार्क्सवाद की पद्धति, उसके लक्ष्य और दृष्टि को समझने के लिये 
यह आवश्यक हे कि उसके स्वरूप की संक्षिप्त रूपरेखा उपस्थित कर 
दी जाय । पूव के प्रछ्ठ मे कह चका हूँ कि साक्संवाद!ः जीवन और 
जगत , समाज और इतिहास को देखने की एक दृष्टि है। उसका 
उद्मव यद्यपि पूँजीवाद” की प्रतिक्रिया के रूप से हुआ तथापि मार्क्स 
की : तिभा ने उसे विशुद्ध तक ओर सुदृद वज्ञानिक आधार पर प्रति: 
पछ्वित रूप मे जगत्‌ के सामने उपस्थित किया। उन्होने यह, सिद्ध किया 
कि पूजीवाद न कोई स्वयंभू, आकस्मिक घटना है और न व्यक्तियों 
अथव्ग वर्गों की बुरी करनी तथा उनके रोष का परिणाम है । उन्होने यह 
दिखाया कि पूँजीवाद का उदय अनिवाय और निश्चित घटना थी जो 
हती ऐतिहासिक प्रक्रिया के परिणाम के स्वरूप घटित हुई है। उसके 


९७ माक्सवादी प्रयोग 


जिन दोपों अथवा विकारों की अनुभूति आज हम करते हैँ उसके लिये 
चस्‍्तुतः न कोई व्यक्ति उत्तरदायी है न कोई बग। महान्‌ ऐतिहासिक 
प्रवाह में व्यक्ति अथवा वर्ग का कोई महत्त्व नहीं है। वह तो निर्मित 
परिम्थितियों से और इतिहास की प्रक्रिया से व्यक्ति अथवा समूह निमित्त 
बनकर ऐतिहासिक छक्ष्य की पूर्ति करने के छिये वाब्य है। फलत जो 
होता है, या जो द्वो रद्दा हे उसके छिए न कोई व्यक्ति या समह दोपो है 
आर न उत्पन्न समस्याओं का हछ इस दृष्टि को सामने रखकर उचित 
प्रकार से उपस्थित किया जा सकता है । यदि हल ढू ढ़ना है तो इ तहास 
की गति का अध्ययन करना होगा ओर जहाँ वह प्रवाह जगत का लिये 
जा रहा है उसे समझना होगा। उसी दच मे उस प्रवाह के अनुकल मार्ग 
स्थिर किया जा सकेगा | 

माक्स ने वेन्नानिक की बिशुद्ध दृष्टि से इतिहास का अध्ययन फ्िया 
जिसके फलस्वरूप उनकी दृष्टि मे इतिहास का निश्चित, निर्धारित और 
अविरल प्रवाह भास गया। उन्होंने देखा कि सढा से मानव-ससाज 
का सारा सामाजिक भवन और व्यक्तिगत जीवन, उत्पादन के प्रकार के 
आधार पर निर्मित होता रहा है । सनुष्य अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति 
के छिये ओर जीवनयापन तथा जीवनरक्षा के छिये अति आरम्भिक फाल 
से प्रकृति तथा सजात मनुष्य से सद्दप करता आया है। जिन पदार्थों 
की आवश्यकता का अनुभव वह करता है उनकी उपलब्धिके लिये सचेष्ट 
होना अनिवाय होता है। उपछव्धि के लिये उसे तरह-तरह के उपाय 
करने पडते हैं। जीवन-रक्षा के लिये उसे पदार्थों का उत्पादन करना 
पड़ता है। इस प्रकार जिन साधनों और जिन उपायो से बह उत्पादन 
करता है और उत्पन्न पदार्थों का वितरण और उपभोग जिस ढंग से 
करता है उसी पर सदा सब युग में समाज सद्दद्ित होता रहा है । 
समाज में मनुष्य का सनुष्य से, व्यक्ति का व्यक्ति से जो सम्बन्ध होता 
है वही सामाजिक जीवन की शृद्धला होती है। पर यह पाग्स्परिक 
सम्बन्ध स्थापित क्यो और कैसे होता है। माक्स के कथनानुसार उत्पा- 
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दन की ग्रक्रियामे मनुष्य जैसे प्रकृति के सम्पक से आता है, उससे अपना 
सम्बन्ध स्थापित करता है वसे ही बह दूसरे मनुष्य के सम्पक मे भी 
आता है और सम्बन्ध स्थापित करता है । उत्पन्न पदार्थो' का उपभोग 
ओर वितरण करने मे पारस्परिक सम्बन्ध होता है और इसी से सामा- 
जिक जीवन निर्मित होता है। 

मनुष्य जाति के सारे ऐतिहासिक युग मे समय-समय पर जो भी 
समाज और सामाजिक व्यवस्था प्रस्तुत हुई वह सब आश्रित रही है इस 
बात पर कि कौन से पदार्था' की उत्पत्ति होती है, उत्पादन कैसे किया 
जाता है और उत्पन्न पदार्थो' का विनिसय किस प्रकार होता है ? इस 
आर्थिक आधार पर ही समाज से साम्पत्तिक विवरण होता है, वर्गो' का 
वर्गीकरण और भेद उत्पन्त होता है तथा सामाजिक विधान, कानून, 
रीति-रिवाज और अथनीति बन जाती है। माक्ले के इस मत के अनु- 
सार जब उत्पादन के प्रकार और विनिमय की प्रचलित पद्धति मे अलक्ष्य 
रूप से परिवर्तन हो जाते है तो उनके आधार पर सद्नटित सामाजिक 
व्यवस्था नई परिस्थिति के अनुकल नहीं रह जाती । मानव समाज का 
इतिहास यह सिद्ध करता है कि उत्पादन के प्रकार ओर विनिमय की 
पद्धति में तो समय-समय पर आवश्यकताओ ओर परिस्थितियों के अलु- 
सार परिवतन होता ही रहता है। एक समय था जब मनुष्य पशुपालन 
किया करता था और चारागाहो की खोज में धूमा करता था। समय 
आया जब उसे कृषि की कलछा ज्ञात हुई। उत्पादन की इन नई पद्धति 
ने महान्‌ परिवर्तत किए । पयंटक मानव स्थिर हुआ; गाँवो का निर्माण 
करना आवश्यक हुआ ओर ग्रामीण समाज की स्थापना हो चढी | खेती 
के कारण मनुष्य को सम्पत्ति मिल्ली, विश्राम मिलता, उसकी जन-संख्या 
बढ चली, सामाजिक जीवन ने विशेष ढेंग पकड़ा ओर धीरे-धीरे 
डसकी आवश्यकताएँ बढ़ने छगीं। आवश्यकताओ की दृष्टि से उत्पादन 
के नए तरीकों का जन्म हुआ । वख्रादिक के निर्माण के लिये अथवा खेती 
करने के ओजारो के छिये कारीगरो की उत्पत्ति हो गई और नए वर्ग 
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पेदा हुए | विनिमय की नई पद्धति भी पैदा हो गई सामानों की बिक्री 
खरीद के लिये हाट और ह्वाट के आस-पास बसने से छाटे से छोटे कस्तों 
ओर नगरो का निर्माण हो चछा। उत्पादन की इस पद्धति ने स्पप्टत 
सामाजिक जीवन में गहरा परिवतन कर दिया | तात्पय यह कि उत्पादन 
पद्धति में परिवतन होता हे, विनिमय का ढँग वदठछता है और फछस्व- 
रूप समाज के स्वरूप में परिवतन द्वो जाता है. । 

समाज के स्वरूप में हुए परिवतन के अनुकछ मनुष्य का मनुष्य से 
सबन्ध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार आरम्भ ७ ही मनुष्य ओर 
पदाथ का मोलिफ सबन्ध तो रहता ही है. मनुष्य का मनुष्य से सबन्ध 
भी उसी के द्वारा स्थापित हूं। जाता है । जब उत्पादन के प्रकार में परि- 
चतन हो जाता हे ओर समाज का स्वरूप वदछ जाता है. ता स्वभावत 
चहू सामाजिक सघटन, विधान ओर व्यवस्था जो पुराने सम्तनन्धों 
पर स्थापित रहती है अनुपयोगी ओर निऊमस्मी ह जाती दे । समाज इस 
प्रतिकूछता से पीड़ित दवाने छगता है। जो व्यवस्था मनुष्य को आज 
उचित ओर न्याय-सम्मत दिखाई देती थी वद्दी कछ अनुचित आर 
अन्यायपूण ज्ञात होने छगती है | घारणाओं के इस परिवर्तन के कारण 
समाज के सघटन में समय-समय पर परिवतन द्वात है। माकस को 
दृष्टि मे राजनीतिक और सामाजिक क्रान्तियों का मालछिक रहस्य यही 
है। उनका कारण न मनुष्य की बुद्धि है और न किसी सनातन सत्य 
ओर न्याय-भावना के प्रति उसकी आन्तरिक चेतना का भ्रम । उसका 
कारण अन्तत उत्पादन ओर विनिमय को पद्धति तथा प्रकार से होनवाला 
परिवतन होता है, जो युग-युग में आर्थिक संघटन का निर्माण करता रहा 
है । आर्थिक सबटन के आधार पर हो समाज स्थित होता है ओर उत्तका 
सास्कृतिक जीवन दो अथवा नंतिक, घार्मिक धारणा ही अथवा राज- 
नीतिऊ, तथा वेधानिक सद्दटन द्वो या जासन-व्यवस्था सब परिणाम और - 
प्रतिच्छाया दे उत्त आर्थिक सघटन का जिस पर वत्काढीन समाज स्थिव 
रहता है । 
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इतिहास के स्वरूप का अध्ययन करते हुए माक्से एक और परि- 
णाम पर पहुँचते है। उनका कथन है कि “सारे मानव समाज का 
इतिहास चाहे वह अतीत का हो या आधुनिक वर्ग-संघर का, वह एक 
है ।”? इतिहास के आरम्मिक सूत्र का पता जब से छगता है तब से 
समाज का वर्ग-भेद-सूछक स्वरूप असंदिग्ध रूप से स्पष्ट है। समाज 
सदा विरोधी वर्गो' मे विभक्त रहा है और सनुष्य मनुष्य का शोपण 
करता रहा है । उत्पादन के लिये समाज में कुछ छोग ऐसे हो 
जाते है जा उत्पादन के साधनों का नियन्त्रण करते है और पदार्थ के 
निर्माण के लिये आवश्यक कच्चे साल के स्वामी हो जाते है। दूसरे छोग 
यह होते है जो स्वामित्व के अधिकार से वंचित रहते है। पर जिन छोगो 
को यह खामित्व प्राप्त नहीं होता वे भी उत्पादन की क्रिया से संबद्ध 
रहते है। जो वर्ग उत्पादन के साधनों का नियन्त्रण करता है और 
जो कच्चे माछ का स्वामी होता है वह दूसरों के काम का उपयोग 
और शोपण करने मे समथ हो जाता है। माक्से ने इस ऐतिहासिक 
' तथ्य की विवेचना समाज-विकास के अति आरम्भिक थुग से की 
है। एक समय था जब मानव समाज से गुलामी की प्रथा थी। एक 
वर्ग दासो का था और दूसरे उनके रवामी थे। दासो के श्रञ्ु अपने 
दासो के ही स्वामी न थे वरन्‌ उस कच्चे माल के भी मालिक थे जो 
सम्पत्ति का उद्गम था। सम्पत्ति के अधिकारी होने के कारण समाज के 
सारे आर्थिक और राजनीतिक अधिकार के मूल सूत्रधार भी थे । उत्पा- 
, » » दासों के श्रम ओर उनके शोषण पर यह वर्ग स्थित था । सामंतवादी 
युग में भी दासो की प्रथा यद्यपि न थी तथापि व्यापक उत्पादक जनवगग 
अधिकार-वंचित था। सामंत वर्ग ही उत्पादन के साधनो और सम्पत्ति 
का अधिकारी होने के कारण सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का 
भी स्वामी था जो दूसरो के उत्पादन और श्रम का उपभोग करने मे 
समथ था। 
पूँजीवादी युग भी आया जिसमे शोषक और शोषित के सम्बन्ध 
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से 
चंसे ही हें यद्यपि ओपण की पद्धति परिवर्तित हो गयी है । एक वर्ग 
प्राकृतिक सम्पत्ति का अधिकारी है जो गोपित वर्ग को कच्चे माल का 
उपयोग करने की अनुमति दे देता 6) पर इसके एवज में अतिरिक्त 
सूल्य” के रूप से दोहरा दोहन करता हे । मजदर अपने श्रम के लिये 
जतना ही वेतन पाता है जितना उसके जीवन का बनाए रखने के लिये 
अनिवायंत, आवच्यक होता है। उसके सिवा डसकी कमाई का काफी 
अथ तथा उसके वेतन का भी एक भाग पेजीपति की जेब से ही वापस 
छोट जाता है। “किराया सूढ और मुनाफे” के रूप में पूजीपति जिस 
अतिरिक्त मुल्य? की प्राप्ति करता है वह आधुनिक पूजीवादी व्यवस्था 
के ओपण का अभिनव और जटिल ग्रकार है । उत्पादन के साधनों का 
जो मालिक हे और जो प्राकृतिक सम्पत्ति का स्वामी है वह जन समाज 

को उत्पादन के साधनों और कच्चे माल का उपयोग उत्पादन के लिये 
करने की अमुमति केचछ इसलिये प्रदान करता है कि बह अतिरिक्त 
मृल्य? के रूप मे दोहन करने में समथ हो। माक्से कहते हैं कि यद्यपि 
उत्पादन की पद्धति में परिवतन होने के फलस्ररूप समाज का स्वरूप 
समय-समय पर परिव त्तत होता रहा है तथापि जोपक और शोपित का 
चगसेद परिवर्तित रूप से सदा विद्यमान रहा हे ओर आज भी उपस्थित 
है। आर्थिक सबटन में हुए पर्िवितन के फलस्वरूप समाज की नेतिक, 
चधानिक तथा राजनीतिक पद्चतियों से, जीवन के प्रति उसकी सारी दृष्टि 
में, परिवर्तन हो जाता है क्योकि वह स्वत आशिक संघटन की प्रतिन्‍्छाया 
के सिवा कुछ नहीं है । 

जो बग प्रभु हाता हे सम्पत्ति का, चह सारे अधिकारों का उपभोक्ता 

भी हो जाता हे ओर सारी चेष्टा इसी वात की करता हे कि उनकी 
व्यवस्था स्थिर वनी रहे | उस व्यवस्था को वलढ तथा जीवन प्रदान करने 
के लिये तत्कालीन समाज का सारा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, 
नेतिक, दाशनिक तथा सास्क्ृतिक विधिव्रिधान उपयुक्त होने छगता हे 
साक्स की दृष्टि से डचित अनुचित, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, नेतिक 
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अनेतिक तथा सुन्दर असुन्दर की स्वतंत्र तथा नितान्त सत्ता ही नहीं।. 
तत्संबन्धी सारी धारणा और कल्पना निर्धारित होती है तत्कालीन 
आर्थिक सघटन से । उस संघटन का औचित्य यदि ग्राहद्य है तो उसी की 
रक्षा के लिए समस्त विधि-विधानो और भावो का सजन होता है और 
वे ही उस समय सत्य, सुन्दर कल्याणमय तथा नेतिक हो जाते है | स्वयं 
राजसत्ता, जिस पर स्वभावतः प्रभुवर्गो। का अधिकार होता है, बर्गहित 
का सम्पादन करने वाली एजेन्सी मात्र रहती है जो वर्गहित मे ही सारे 
समाज का संचालन करती है। समाज के संघटन, उसकी व्यवस्था, 
उसके स्वरूप, जीवन संबन्धी उसकी दृष्टि के विषय में माक्स की यह 
विवेचना है। यही कारण है कि वे न्याय तथा औचित्य और सत्य के 
नाम पर सानव हृदय से अपीछ करना अथवा स्थिति और अवस्था विशेष 
के लिए उसे दोषी ठहराना व्यथं समझते है। वे नहीं मानते कि 
मनुष्य की चेतना कोई स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। वे स्वीकार करते है 
कि नेतिक कल्पनाओं की सत्ता भी स्वतन्त्र नहीं है क्योकि मनुष्य और 
उसका व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन केवल प्रतिविम्ब है आर्थिक 
व्यवस्था से सम्भूत उस परिस्थिति का जिसका निर्माण उत्पादन 
ओर विनियम के साधन तथा पद्धतियों के आधार पर होता है। 


इस प्रकार मातव समाज के इतिहास मे साक्स जहाँ यह देखते हैं 
कि उत्पादन की पद्धति और उसके साधनों पर स्थित आर्थिक संघटन के 
आधार पर ही सामाजिक भवन निर्मित होता है और उत्पादन की पद्धति 
तथा साधनों से समय-समय पर होने वाले परिवतनों के फलस्वरूप 
ससाज की रूपरेखा परिवर्तित होती रहती है वहीं वह यह भी देखते हे 
कि मानव समाज का सारा इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है. जिसमे 
एक वर्ग जो उत्पत्ति के साधनों का स्वामी होता है. दूसरे तमाम बर्गो 
का शोपण करता है और अपनी व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने की चेष्ट 
किया करता है । पर कया उसकी यह चेष्टा सफल होती है ? क्‍या इस 
चेष्टा और शोषण तथा संघष के छिए प्रभुवर्ग उत्तरदायी नहीं है ? माक्स 


च्> 
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की दृष्टि में प्रश्ुच॒ग की उपयुक्त चेष्रा न सफल होती है और न वह 
चेछ्ा के लिये दोपी अथवा उत्तरदायी ही है । माक्स की कल्पना में इति- 
हास स्थिर ओर जड़ चम्तु नहीं है। वह गतिशील, क्षण-क्षण परिवर्तित 
होने वाला महान प्रवाह है जो अनिवाग्रत अपने पथ पर, प्रगति और 
विकास की ओर, बढ़ता चछा जा रहा है। एक सामाजिक व्यवस्था 
डद्भूत होती है, निश्चित विन्दु तक पहुँचती दे, तदनत्तर अपनी उपयो- 
गिता समाप्त करके निक्रम्मी हो जादी है, परिम्थिति और आवब्यकता के 
प्रतिकूल हो जाती है तथा अन्तत छुप्र द्ोकर नग्री व्यवस्था को म्थान 
प्रदान कर जाती है। यह प्रवाह अविरछ, अवाध, अनियन्त्रित और 
अनिवाय है जिसमें जीवन बहता चढा जा रहा है। व्यक्ति अथवा 
बर्ग जो करता दे बह करने के दिए वाध्य दे क्योंकि श्वाह उससे बी 
कराता दे । फछत., कोई यदि ओपण करता है ओर अपनी व्यवस्था को 
स्थिर बनाए रखने की चेष्टा करता है. तो उसमें उसकी भली-बुरी नीयत 
का प्रब्न नहीं उठता । ऐतिहासिक-नियति उससे वही कराती है । 

पर जहाँ बह वद्दी चेष्टा करने के दिये वाध्य हे वहीं उसकी अखस- 
फलता भी अनिवाय और पूर्च-निर्धारित है। साक्से के सतानुसार समाज 
विकासभीछ सत्ता है और इतिहास है गतिञील तथा परिवर्तन है उसका 
स्वभाव | जो है, उसका समय आने पर बदल जाना ऐतिहासिक नियति 
है जो कभी टरू नहीं सकता ) फछत. स्थापित व्यवस्था भी परिवर्तित 
होगी। परिवतन की यह प्रक्रिया वस्तुत ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो अपने 
ढेंग से चरिवाथ होती है। साक्स कहते हैं. कि इतिहास के किसी युग 
में जो भी समाज रहा है वह अपने गर्भ में अपना विरीघी तत्त्व लिए 
हुए अविभूत हुआ है। जैसे-जैसे वह समाज विकसित होता जाता है 
बेसे-बेसे उसके उद॒र मे उपस्थित उसका संसर्गिक ब्रेपरीत्य भी विकास 
को प्राप्त दोता दे। जिस क्षुण स्थापित समाल अपनी उद्यति के चरम- 
विन्दु पर पहुँचा दिखाई देता है उसी समय से उसका विरोधी-तत्त्व उस 
पर विजय-छाभ करता भी दिखाई देगा । वास्तव में अपनी सफछता से 
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युग-विशेष का समाज अपने विरोधी तत्त्व के छिये मार्ग प्रशस्त कर देता 
है । जो बाते और परिस्थितियाँ वर्ग विशेष को सुविधा प्रदान कर देती 
है, जो उसे प्रमुखता और प्रभ्नुता दे देती है, जो तत्कालीन समाज को 
जन्म प्रदान करती है. वे ही उसके विरुद्ध विरोधी बृत्तियों और तस्वों 
का भी प्रजनन कर देती है । 


परिणामतः इन दोनो परस्पर विरोधी तत्त्वो का संघप निरन्तर चलता 
रहता है और जिस समय स्थापित्त व्यवस्था परम विकास को प्राप्त होती 
है उसी समय ग्रतिकूछ परिस्थितियाँ और विरोधी शक्तियां भी प्रबछ रूप 
में उपस्थित हो जाती है। दोनों का सघप गम्भीर हो उठता है और 
विरोधी तत्त्व अन्तत*ः विजयी होता है। पुराना सब्बटन उध्वस्त होगा 
और नये के लिए स्थान रिक्त कर देगा | परिवतन की, क्रान्ति की प्रक्रिया 
इसी प्रकार परिचादित होती है और इतिहास समाज को विकास की 
ओर छिये बढ़ा चढछा जाता है। उत्पादन की एक पद्धति थी जिसके 
आधार पर वह समाज स्थापित हुआ था जिसमे दस प्रथा प्रचलित थी। 
समय आया जब उसका स्थान सामन्तवादी समाज ने ग्रहण किया जिसके 
लिये पुराने समाज ने साग प्रशस्त कर दिया था। सामन्तबादी समाज 
उत्पादन की जिस पद्धति पर अवलम्बित था उसका विकास होता गया, 
उससे परिवर्तन हुआ, नयी परिस्थितियाँ उद्धृत हुई ओर सामन्तवाद ने 
पूंजीवाद को स्थान प्रदान कर दिया। आज पूँजीबादी समाज स्थापित 
है पर अपने विकास के साथ-पघाथ उन परिस्थितिया और शक्तियों का 
प्रजनन करता जा रहा है जिनका विरोध निसर्गतः स्पष्ट है। इस बेप- 
रीत्य के द्वारा पूँजीवाद का विनाश अवश्यम्भावी और अनिवाय है। 
है। अनिवाय है इसलिये कि यह महती ऐतिहासिक प्रक्रिया की 
नियति है। 


९ का के (पु [कप 
तात्पय यह कि साक्से की कल्पना मे समाज विकसिक होता है, 
[4७ [कप (कप (९ हे जप 
ओर विकास की यह प्रक्रिया चरिताथ होती है, समाज के उद्र में उप- 
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स्थित उन निसगंतः विरोधी शक्तियों के संघव से जिनका प्रजनन वह 
स्वत: कर देता हे । इसी को माक्स इतिहास की “गतिजीछ इन्द्वात्मक 
प्रक्रिया? ( डाइलेक्टिकल प्रोसेस ) कद्दते हैं। “गतिशील द्न्द्॒बादः ( डाइ 
लेक्टिकछ ) के सिद्धान्त के आधार पर ह्वी माक्स का सारा दृष्टिकोण 
आर दर्शन आश्रित है। वनज्लानिक समाजवाद की भाषा से उसे ही 
“डाइलेक्टिक्स”? कहते है | सक्षेप मे इसका अथ यही है कि जगत में जो 
भी सत्ता है उसमे उसका विरोधी तत्त्व सन्निहित हें । थे दानो परस्पर 
निरंतर सघपरत रहते है। इस सघप के फलरवरूप तीसरी स्थिति उत्पन्न 
होती है। उस स्थिति में उन दानो विरोधी ब्रत्तियों का समावेञ वो रहता ही 
है पर बह उनका अतिक्रमण भी कर जाती है। प्रकृति के इसी वर्म का 
परिणाम जगत्‌ की गतिभीलछता है । "डाइलेक्टिक्स” का यह्‌ सिद्धान्त 
ओर पढार्था' को इस प्रकार देखने के सिद्धान्त की स्थापना पहले प्रसिद्ध 
जमन विद्वान्‌ हिगेल' ने की थी। उनका कहना था कि विचार हो या 
पदाथ, जगत में सभी वस्तुओं का विकास दो विरोधी बृत्तियो के घण 
से ही होता है । किस प्रकार कोई वस्तु स्वरूप-प्रहण करती हे, क्रिस प्रकार 
उसका विकास होता तथा किस प्रकार हम उसके सम्बन्ध में वास्तविक 
ज्ञान प्राप्त करते हैं आदि वातो की व्यास्या 'हेगेल” उपयक्त “डाइलेक्टि- 
कल” पद्धति से कहते हैं । हेगेछ का कहना यह भी था कि इस “्वन्द्वा- 
त्मक प्रक्रिया” के पीछे जो प्ररणात्मिका भक्ति है वह कोई भोतिक पदार्थ 
नहीं प्रत्युत अमूर्त भावना हे जिसे वे “आइडिया? कहते हैं. । 

माक्‍्स ने “ट्वन्दबाढ के इस सिद्धान्त को यद्यपि ग्रहण किया पर 
यह स्वीकार नहीं किया कि इन्द्वात्मक श्रक्रिया के पीछे किसी चेतन 
शक्ति की प्रेरणा काम करती है| वे भीतिक जगत्‌ को ही प्राघान्य देते 
हैं। भोतिक जगत्‌ में घटने वाली घटनाये सर्वोपरि ओर रवतन्त्र हैँ । 
उन घटनाओं का कारण भी भौतिक हे और उनसे उत्पन्त परिस्थितियाँ भी 
भोतिक हैं। प्रकृति में गतिशीलता है जो स्वभावत. इन्द्वात्मक है और 
विरोधी तत्त्वों के सघप के द्वारा दी वह प्रक्रिया परिचालित हू। माक्‍्से 
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के विचार से मनुष्य की चेतना अथवा उसका मस्तिष्क स्वयम्‌ ही प्रति- 
च्छाया है उन परिस्थितियो की जिनसे मनुष्य आवेष्टित है। मनुष्य के 
विचारों का स्लात भौतिक परिस्थितियों और घटनाओ में बाहर भौतिक 
जगत मे घटती रहती है. मजु॒प्य के विचारो का प्रजनन और निर्धारण 
करती है । सारी ऐतिहासिक गति और प्रक्रिया परिणाम है इन्द्वात्मक 
भौतिक गति-शीछता का | मलुप्य का मस्तिष्क यद्यपि अंग है उस ऐति- 
हासिक प्रक्रिया का पर यह समझना गलत है कि मनुष्य की चेतना इति- 
हास के माग का निर्धारण करती है। माक्स की दृष्टि सम उसका निर्धा- 
रण करती है भोगोलिक परिस्थितियाँ, कच्चे माछ की उपरब्धि, पदार्थों 
के उत्पादन के साधन तथा पद्धति आदि । 


इसी दार्शनिक दृष्टि को ग्रहण करके उन्होने सारे मानव समाज के 
इतिहास की विवेचना की । इसी के प्रकाश में वे अतीत और वर्तमान 
पर दृष्टिपात करते हैं और उसकी व्युख्या करते है इसी दृष्टिकोण से वे 
मनुष्य के काये की विचेचना करते है। वर्तमान पर दृष्टिपात करते हुए 
वे इस परिणाम पर पहुँचते है कि पूँजीवाद स्वमम्‌ ऐतिहासिक प्रक्रिया 
का परिणाम है ओर उसी प्रक्रिया के फलस्वरूप उसका विनाश भी अनि- 
वाये है। विनाश की यह क्रिया उसी वर्ग द्वारा सम्पादित होगी जो 
आज शोषित है और जिसका प्रजनन स्वयम्‌ पूँजीवाद ने किया है । पूँजी 
वादी समाज का यह परिवतन जब होगा तब हिसात्मक पद्धति के द्वारा 
होगा । कारण यह है कि समाज के आर्थिक संघटन के आधर पर जिस 
राजनीतिक, वेधानिक, तथा नैतिक व्यवस्थाओ की स्थापना होती है। वे 
ससय पाकर स्वयम्‌ बछ-सब्य कर लेती हैं। उनका अपना जीवन हो 
जाता है जिसकी रक्षा करने मे वे अपने आर्थिक संघटन के विघटित 
होते हुए भी कुछ दिनो के लिये बनाए रखने मे समर्थ होती है। राज- 
नीतिक व्यवस्था एक शासक वर्ग का सजन कर देती है । इस वर्ग का 
स्वाथ और हित इस बात मे स्थिर हो जाता है. कि वह प्रचछित पद्धति 
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को बनाए रख | फलनत* वह अपनी सारी ञक्ति का उपयोग उसकी रक्षा 
में करने छगती हे | ; 
उत्पादन के साधन में यद्यपि क्रमश परिवतेन दोता रहता है, उत्पा- 
दन की प्रणाढी वदलती चलती है, मनुण्य का मनुप्य से सबन्ध भी परि- 
वर्तित होता रहता है, नयी परिस्थित उत्पन्न होती रहती है और समाज 
का स्वरूप भी बदलता रहता हू फिर भी शासनसत्ता अपने बल से अपने 
स्वरूप को अपरिवर्तित वनाए रखने की चेष्टा करती रहती है । एक ओर 
परिवतन की गति को राकने की जितनी ही चेष्टा होती है उतनी ही बढ- 
बती प्रक्रिया दूसरी ओर होती है । फलछत अपेक्षित राजनीतिक परिवतेन 
ओर सामाजिक क्रान्ति जब होती है तव हिसात्मक ही होती है | माक्से 
के मत से पूँजीवादी समाज का विनागञ यदि ऐतिहासिक नियति है 
तो उसे पू्ण करने का भार मजदूर वग पर इतिहास द्वारा ही 
डाछा जा चुका है । वे मानते है कि मनुप्य अनेप प्रयत्न से 
ऐतिहासिक छक्ष्य- की पूर्ति कर सकता है, उसकी गति को तीत्र 
वना सकता है। यद्वि इतिहास की माँग है कि आधुनिक व्यवस्था ढह 
जाय तो इस माँग की पूर्ति हुए विना जगतू के विकास की गति कुण्टित 
रहेगी उसके फलरवरूप अगान्ति ओर अकल्याण का सर्जन होता रहेगा | 
मजदूरवर्ग अपने प्रयत्न से ऐतिहासिक धारा का मार्ग प्रथम्त करके 
समाज के विकास का पथ निर्विष्न कर सकता है। उसी स्थिति मे आज 
के जोपण और दुछून तथा हिसा और रक्तपात का छोप हो सकेगा | 
यही हे आधुनिक स्थिति की ओर माक्संवाद की दृष्टि पर | माक्स 
इससे और आगे बढ़ते हैं। वे इतिहास की गति को देखते हुए समाज 
के सम्मुख एक आदर्ग की स्थापना भी करते हैं. ओर आदर्श तक पहुँचने 
के छिये तथा इतिहास की माँग को पूरा करने के लिये एक पद्धति भी 
डपम्थित करते हैं। व देखते हैं कि जो वर्ग उत्पादन के साधन, उसकी 
प्रणाी तथा उपार्जित सम्पत्ति का अधिकारी रहा है वह गासन-सत्ता 
तथा सामाजिक व्यवस्था का साज्नोपाद् सूत्र अपने हाथों में रख कर 
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चगहित का साधन करने से समथ हुआ है। इतिहास के अनेक युगो मे 
आन्तियाँ हुई है पर वे भी किसी रूप मे वर्ग-विशेष की सत्ता सिटाकर 
दूसरे वर्ग की सत्ता स्थापित करने का कारण हुई है | फछतः शोषण और 
दुलछन का उन्मछन न हो सका । माक्सवाद यह कल्पना करता है कि 
शोषण और दलछन को सदा के छिये मिटा देने का मार्ग एक ही हो 
सकता है और वह यह है. कि ससाज से वर्गभेद सदा के लिये मिटा 
दिया जाय । फलत: वह जिस जन-क्रान्ति की कल्पना करता है उसके 
सासने वर्गहीन समाज की स्थापना का आदश उपस्थित करता है। 
समाज से वर्गभंद मिंट जाय तो वर्गहित भी छ॒ुप्त होगा । और होगा 
उस संघष का तिरोभाव भी हो जाथगा जो उक्त हित के संपादन के छिये 
सतत होता रहता है। व्गहीन समाज की स्थापता हो जाने पर शासन- 
सत्ता की भी आवश्यकता न रह जायेगी और क्रमश” उसका विसजन 
भी हो जायगा | 

वही स्थिति होगी, जब सानव समाज पूणतः स्वतंत्र होगा और 
हिसा तथा निदछन समाप्त होगा । यही है आदुश जिसे माक्सचाद जगत 
के समुख उपस्थित कर रहा है। उसकी यह उज्ज्वल और हृदयाक्ैक 
कल्पना आधुनिक जगत्‌ के करोड़ो नर-नारियो के लिए पाचन और महान 
णादर्श का रूप अ्रहण कर चुकी है। करोड़ो उसके प्रकाश में जीबन का 

ढ़ ढ़ते है और आदश की उपछ्धि के लिए सवस्व की आहुति कर 
देने को तय्यार रहते है। वस्तुत. मनुष्यता का दावा करने वालछा कौन 
ऐसा प्राणी होगा जो इस आदश की मोहकता से अभिभूत न होता हो । 
यह आदशो निस्संदेह ग्राह्मय है पर आज हमारे सामने प्रश्न आदशका नहीं 
है। प्रइन यह है कि आदश तक छे जाने वाला पथ क्या है। माक्सवाद 
अपने ढगसे उस पथका निर्धारण भी करता है। माक्सके मतसे जगत्‌का 
मजदूर-वर्ग वह ऐतिहासिक निमित्त है जिसके द्वारा पूँजीवादके विछोप का 
ऐतिहासिक छक्ष्य पूरा होगा। माक्‍्से उक्त ऐतिहासिक लक्ष्य तथा अपने 
आदुश की पूर्ति के लिए मजदूर समाज द्वारा जगत व्यापिनी हिसात्मिका 
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जनक्रान्ति को कल्पेना करते है। साक्सबाद अपने विद्रोह की सीमा को 
किसी एक देश या राष्ट्र तक परिमित नहीं रखता । राष्ट्रीयवा, जाति, रक्त 
अथवा किसी देश की भोगोलिक सीमा मे ससार को वॉटना उसे अभीष्ठ 
हीं है | वह समस्त मानव-समाज को शोपक और शोपित के दो वर्गों 

में बॉदता है और चाहता है कि जगत्‌ की समस्त दलित थक्तियाँ बिद्रोह 
करके गोपकों की सत्ता मिटा हे तथा वर्गद्दीन समाज की रथापना कर दे। 
पद्धति यह है कि हिसात्मक क्रान्ति के द्वारा मजदूर समाज गासन- 
सत्ता पर अधिकार करके समाज का सूत्रधार वन जाय | शासन यन्त्र 
को अपनी मुदठी में कर लेने के वाद उत्पादन-विनिमय और वितरण के 
समस्त साधनों को वलूपूबक पूंजीवादी बरग के हाथ से छीन कर अपने 
अधीन कर के और व्यक्तिगत सम्पत्ति की ससथा को मिटा दे । जब राज- 
नीतिक और आर्थिक संघटन का सारा ढाँचा मजदूरवग के हाथ में आ 
जाय तो गश्नके द्वारा समस्त विरोधी वर्गो' का उन्मूछन करते हुए समाज 
में एक ही बग की स्थापना का प्रयत्त किया जाय । जब तक बह स्थिति 
पृणरूप से उत्पन्न नहीं हो जाती भोर दूसरे वर्ग समाप्त नहीं हो जाते 
तब तक मजदर समाज की निरकुगण अधिनायक सत्ता सारी भक्ति को 
अपने हाथों मे रख कर समाज का सद्वालन करती चले। माक्सबाद 
स्वीकार करता है कि शासन-जक्ति को अधिकृत करने तथा वर्गहीन 
समाज की स्थापना हो जाने के बीच से जो समय बीतेगा उसकी अचधि 
लम्बी होगी | उत्पादन के साधन तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति को पूँजीवादी 
बर्ग से छीन छेना एक वात है. पर समाज के वरगभंद को मिदाकर उसे 
वर्गहीन वना डालना विल्कुल दूसरी चीज हैं। एक तत्काल हवा जा 
सकता है पर दूसरे के लिए दश्को का प्रयास आवश्यक हो जा सकता 
है | लिस वर्ग को अधिकार-बच्नित किया जायगा वह दम रहते क्रान्ति 
सटिया-मेट करके पुन अपने स्वत्व को प्राप्त करने की चेष्टा करता रहँगा। 
फलत. क्रान्तिकारी परिवर्तत-काछ की अवधि का लम्बा हो जाना आव- 


शूयक और अनिवाय है। 
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इस काल मे एकमात्र मजदूर वर्ग की सरकार स्थापित कर रखनी 
होगी । यह सरकार विशुद्ध अधिनायकबादिनी होगी जिसके अधिकार 
निरंकुश होगे। क्रान्ति को अन्तिम रक्ष्य तक पहुँचाने के लिये जो भी 
आवश्यक और सम्मव हो उसे करने का पूरा अधिकार उसे होना 
चाहिए। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की गुल्लाइश न रहेगी, आधुनिक छोक- 
तन्त्रवादी कल्पना और विधि-बिधान को स्थान न रहेगा। शक्ति 
ओर शम्त्र के सहारे सरकार को शासन चढाना होगा तथा विरोधियों 
का सम्पूण दुछन करने की आवश्यकता पड़ेगी । सरकार मजदूरों की 
ही होगी, किसी दूसरे के लिए उसमे स्थान न रहेगा और सारी शक्ति 
का केन्द्रीकरण वगंमछक सरकार के हाथो में करना होगा । यद्यपि सज- 
दूरबग की अधिनायक-सत्ता छोकतन्त्र की कल्पना के विरुद्ध है पर माक्स 
यह मानते है कि सच्चा छोकतंत्र तो उसी समय स्थापित होगा जब 
समाज से वगगभद्‌ मिट जायगा। आज का छोकतंत्र विशुद्ध ढोग है जो 
वास्तव में पूँजीवादी वर्ग की ही सरकार के रूप से प्रचक्तित है। सच्चे 
छोकतलन्त्र की स्थापना के लिये ही तो मजदूरकान्ति की स्थापना की गई 
है । यदि अधिनायक-सत्ता स्थापित करके एक वरग का क्रर दुछत करना 
पड़ता है, यदि व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रता और छोकतन्त्रवादी विधि को मिटा 
देना पड़ता है, यदि नयी सरकार को वगमछक आधार पर स्थापित 
करना पड़ता है तो यह सब इसी लिए किया जाता है. कि भविष्यत्‌ मे 
सच्ची जन-स्व॒तन्त्रता और छोकतन्त्र का उदय हो सके । फछत. माक्स- 
वाद की दृष्टि मे परिवर्तनकाल मे स्थायी रूप से मजदूर अधिनायक-सत्ता 
की स्थापना एकप्रात्र पथ है जिसके द्वारा क्रान्ति का छक्ष्य पूरा किया जा 
सकता है। जिस दिन क्रान्ति का वह छत्ष्य पूरा हो जायगा, अर्थात्‌ 
समाज से वर्गभंद्‌ मिट जायगा उप्त दिन यह सरकार स्वमेव विघटित 
ओर विल॒प्र हो जायगी। 


संक्षेप मे माक््सेवादी यह विश्वास करता है कि मानव-समाज और 
रः 
सभ्यता का कल्याण, उसकी रक्षा तथा उन्नति का एकमान्न उपाय साकस 
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का वेज्लानिक समाजवाद ही उपस्थित करता है । पूँजीवाद का विनाश 
करके वर्गोहीन समाज की स्थापना किए बिना मानवता की रक्षा असभव 
है। जब तक यह नहीं होता तव तक संसार युद्ध और हिसा, अमाव 
 त्तथा दोहन का शिक्कार होता रहेगा । यह स्थिति सनुण्य समाज को क्रमञ: 
पतन तथा क्षय की ओर बढ़ाती रहेगी। यदि धरातछ को इससे बचाना 
है तो माक्स की पद्धति का अवछस्वन करके वर्गहीन जगत्‌ की रचना 
करनी पड़ेगी । तभी सच्चे छोकतन्त्र का उद्य हो सकेगा और महुप्य- 
समाज जाति, रक्‍त, बर्गे तथा भौगोलिक सीमा की कल्पनाओं से निकछ 
कर यथा्थतः अन्तर्राट्रीय बन सकेगा। मनुष्य समाज सम-अधिकारी 
तथा स्वतन्त्र प्राणियों का समूह होगा, सारा जगत्तू चिज्ाल परिवार के 
» रूप में हो जायगा तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य का दुछन और दोहन मिटेगा। 
मानव प्राणी सुखी होगा।.* 
माक्सेबादी की दार्शनिक दृष्टि, उसकी इतिहास-विपयक व्याख्या, 
, उसके आदश और उनकी पद्धति की ओर संकेत किया ज्ञा चुका | लेखक 
माक्सवाद की सांगोपाग विवेचना करने नहीं वठा है । यह इस ग्रन्थ का 
विपय नहीं है न उसके लिये यहाँ पर्याप्त स्थान ही है। माक्न्सचाद की 
दृष्टि और सिद्धान्तो की टीका तथा उसके गुणदोप के प्रदर्शन के छिए 
ग्रन्थ की आवश्यकता होगी | पर स्थरूरूप से यह कहा जा सकता है कि 
माक्स के दाशनिक सिद्धान्त पर १९ वीं गती के वक्षानिक विचारो की 
गहरी छाप है। यही कारण है कि भौनिकवाद उनके दशन का आधार 
चन गया । तत्कालीन भौतिक-विज्ञान, प्राणि-विज्नान तथा मनोविज्ञान 
सष्टि के मल में जड़पार्थिव शक्ति के सिवा दूसरा तत्व न देख सका था। 
माक्स उन्हीं विचारों से प्रभावित हुए थे फछत उनकी दार्शनिक विचार- 
धारा उस सीमा का उल्लंधन न कर सकी | पर आज विश्वान का क्षेत्र 
/ स्वत्तः विस्तृत होने छगा छगा है। वह उस क्षेत्र में पहुँचने लगा है जहाँ 
से दर्शन की सीमा आरम्म होती है। आज का विज्ञान विशुद्ध भौतिक- 
वाद के सम्बन्ध में स्वयमू सशक होने छगा है और गत शताब्दी की 


+ 
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उसकी धारणाएँ बदलती सी दिखाई देने छगी हैं। फछतः उन धारणाओं 
के आधार पर आश्रित विचारो की प्रौढ़ता स्वीकार नहीं की जा सकती। 

इसी प्रकार इतिहास की गति के सम्बन्ध में एक सात्र आर्थिक 
कारणों को देखना भी -एकांगी दृष्टि ग्रहण करना है | समाज के विकास 
से आर्थिक कारण प्रमुख रहे है इसे स्वीकार करना ही होगा पर यह भी 
अस्वीकार नही किया जा सकता कि इतिहास की गति का निर्धौरण 
करने से उसके सिवा और भी न जाने कितने दूसरे कारण उपस्थित होते 
रहे है। किसी जजर रोगी का शरीर अथवा किसी शव का दशन सिद्धार्थ 
के महाभिनिष्क्रमण का कारण हुआ और उस घटना ने इतिहास की धारा 
को शताव्दियों के छिए प्रभावित कर दिया | कौन कह सकता है कि उस 
घटना के मल मे आर्थिक कारण ही मुख्य रहा है ? इतिहास के कष्टो से 
एक नहीं सेकड़ो ऐसी घटनाओ को उपस्थित किया जा सकता है. जिनके 
कारण इतिहास की धारा बदछ गयी है। उन सव के मल मे आर्थिक 
कारण ढ ढ़ने की चेष्टा करना हठधर्मी का परिचय देना होगा। जीवन 
इतना सरछ और सीधा दिखाई नहीं देता कि उसकी व्यवस्था केवल 
आर्थिक दृष्टि से की जा सके । न जाने कितने भोतिक ओर अभोतिक 
तत्वो के समावेश से उनका सच्वाछून होता है। पर इन तमाम दाशेनिक 
प्रपत्चो मे पड़ने की आवश्यकता यहाँ प्रतीत नहीं होती । माक्सवाद की 
जैसी दृष्टि है उसे उसी रूप मे छोड़कर तथा उससे सहमत या असहमत 
होने के झगड़े से न पड़कर भी इतना स्वीकार किया जा सकता है. कि 
उसने मानव समाज के लिये जिस आदश का प्रतिपादन किया है वह 
पवित्र और महान्‌ है। विवेचना करनी है उस पद्धति की जिसके द्वारा 
माक्सवाद अपने आदश की प्राप्ति करने की आशा करता है । 

सशख्र कान्ति के द्वारा शासनयंत्र पर अधिकार स्थापित करना और 
मजदूरवग को अधिनायक सत्ता को प्रतिष्ठित करके व्यक्तिगत सम्पत्ति का 
समाजीकरण कर डाछना तथा शक्तिपूवक पूँजीवादी बंग को मिटा कर 
वगहीन समाज की स्थापना करना उसकी पद्धति है। वह कहता है कि 
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समाज जंसे-नेसे गासनभक्ति का निरकुण अधिकार क्षीण होता जायगा 
बसे-बेसे समाज वर्गहीनता की ओर अग्रसर होता ज्ञायगा और 
अन्तिम स्थिति उत्पन्त होने पर वर्गो' का सबंधा छोप हो जायगा। 
झूस में इसी पद्धति का प्रयोग हुआ | प्रच्न यह उठता है. कि क्या रूस 
का प्रयोग सफछ हुआ या उसके सफछ होने की आशा है । सारे जगत 
की वात तो छोड़ दीजिए पर क्या बह प्रयोग म्वयम्‌ रूस को भी बर्ग- 
दीनता, जन-स्व॒तन्त्रता और अन्चर्राष्ट्रीया की ओर बढ़ाने म॑ समर्थ 
हुआ ? रूसी क्रान्ति के वाद भासनज्क्ति पर मजदर वर्ग ने अधिकार 
स्थापित किया | क्रान्तिकारी सरकार ने अधिनायक सत्ता का रूप धारण 
कर डाछा । रूस की कम्युनिस्ट पार्टी सजदूरों का प्रतिनिधि होने का 
दावा करते हुए सारे अधिकारों की सृत्रधारिणी हो गयी, व्यक्तिगत 
सम्पत्ति मिटा दी गई, विरोवी वर्गों का तीत्र दमन किया गया । व्यक्ति- 
गत स्व॒तत्रता पीस डाछी गई, जन जीवन के अंग-प्रत्मग का सचालन 
सरकार के सकेतों पर किया जाने छगा, मिलने-जुढने, भाषण करने और 
विचार करने की स्व॒तत्रता का अपहरण भी कर डाछा गया । 
पञ्ुवढ्ठ और निरंकुगता का जेसा प्रचण्ड प्रदणन रूस में हथा बेंसा 
कदाचित दी कहीं हुआ होगा। पुँजीमृत शक्ति और केन्द्रीयृत अविकारोसे 
सम्पन्त होकर झूम की सरकार अपनी अश्ल॒ुण्णता, निरकुअता ओर प्रभुता 
में जगत की किसी भी टोटेलेटेरियन! सरकार से रत्ती भर कम नहीं है| 
गत २४ वर्षों से रूस की यही ग्थिति है। इन वर्षा" में सोवियट सरकार 
ने वहुत कुछ ऐसा भी किया है जिसकी जितनी प्रणसा की जाय कम हैे। 
देश का औद्योगिककरण, शिक्षा का प्रमाग, मजदूरों की दुआ का सुधार, 
जीवन को नयी दृष्टि और सबसे बढ़कर महान्‌ रूसी राष्ट्र का निर्माण 
आदि ऐसी बातें है जिनके छिये कोई भी सरकार गव कर सकती है रूस 
की कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस अव्मनीय साहस, उन्बछ त्याग, ओर कठोर 
तप का आद उपम्थित किया है छह जगत्‌ के लिए स्फूति का कारण 
दागा। पर इन सब के साथ-पाथ वहाँ जिस प्रकार सावव-्जीनन की 


री 
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अवहेलना की गई है, और मनुष्य के रक्त से शासनारूढ़ दुछ ने एक के 
वाद दूसरे प्रयोगो का तपण किया है वे हृदय को कम्पित कर देने वाले 
हैं। जिस प्रथम पंचवर्षीय योजना की इतनी गाथा गाई जाती है उसके 
अनुसार साम॒हिक कृषि की व्यवस्था स्थापित करने से पचासों छाख 
फिसान परिवारों का संहार करना, दछ की शद्धि करने और क्रान्ति की 
रक्षा करने के नाम पर विरोधी मत रखनेवाले सहसों नर-नारियों का 
विनाश करना, तीन को छोड़कर प्राय, उन समस्त कम्यनिस्ट नेताओं का, 
जो क्रान्ति को सफल वनानेवालों में थे, मारा जाना ऐसी घटनाएँ है 
वोल्शविक प्रयोग की विधातकता सिद्ध करती है । 


पर यह सब करके भी क्या रूस उस लक्ष्य की ओर बढ़ सका जिसे 
प्राप्त करने के लिये साक्स ने अपनी पद्धति का प्रतिपादन किया था ? 
पूछा जा सकता है कि इस प्रयोग के फलस्वरूप कया वर्गहीन समाज की 
स्थापना हो सकी, क्या छोकतत्र का उदय हो सका और क्या अन्‍्तर्राष्ट्री- 
यता स्थापित की जा सकी ? लेनिन का दावा था कि “सम-अधिकार 
प्राप्त, स्वतंत्र सनुष्यो के समाज का जन्म होगा जिसमे व्यक्ति को अपना 
पूरा विकास करने का अवाध अवसर श्राप्त होगा ।”? क्‍या छेनिन की वह 
आशा पूरी हो सकी ? क्या सम्पत्ति और उत्पादन, वितरण तथा विनिमय 
के साधनों का समाजीकरण कर डालने से जनसमाज आर्थिक स्वतंत्रता 
प्राप्त कर सका ? यदि आशर्थिक स्वतन्ञता प्राप्त हुई होती तो जनवर्ग जीव- 
नयापन के छिये अति आरम्भिक पदार्था' की उपछव्धि मे किसी केन्द्रीय 
संस्था पर निर्भर न करता। पर रूस में वहाँ की जनता कया रोटी और 
वस्र के लिये भी पराश्रित नहीं है ? माक्सवादी कहता है कि समाज- 
बाद की स्थापना में ही सच्चे छोकतंत्र का उदय सम्भव है। बताइए तो 
सही कि रूसमे समाजवादकी स्थापना हो गई या नहीं ? यदि हो गई तो 
क्या छोकतन्त्र की हल्की सी रेखा का भी उदय हो सका ? यदि नहीं हुआ 
तो, आखिर क्यो नहीं हुआ, और जो अब तक हुआ वह क्‍या हुआ ? 
क्रान्ति के विरोधियों तथा स्थिर-स्वार्थीवर्गोी' का निदछन कर देना तो 
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माक्संवाद आवश्यक समझता है पर जिस जन-बर्ग की रचतत्रता के लिये 
क्रान्ति की गई वह भी क्‍या शासन सत्ता के चरणों में अपने सारे नेसर्गिक 
ओर मानवीय अधिकारों को समपित कर देने के लिए वाध्य नहीं हुआ ? 
माक्सवाद दावा करता है. कि समाज मे जिस दिन वबरगहीनता की 
स्थापना हो जायगी उसी समय शासन-सत्ता का भी क्षय हो जायगा। 
वगहदीनता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सहसा एक दिन आकाश से टपक 
डेंगी। समाज क्रमण उस ओर अग्रसर होता जायगा और उसका 
क्रमिक विकास वर्गह्दीनता के आदर्शतक पहुँचावेगा । यदि वर्गहीनता की 
स्थापना इसी प्रक्रिया से होगी तो जसे-जंसे समाज उस ओर अग्रसर हो 
बसे-बसे शासन-सत्ता का विछोप भी क्रमण होते जाना चाहिए। तभी 
बह मुहत आवेगा जव एक दिन उसका स्वेथा तिरोभाव हुआ दिखाई 
देगा | इसी के छिये मजदूरबग की अधिनायक-सत्ता कम्यनिस्ट पार्टी के 
नेतृत्व मे स्थापित की गयी । पूछा जा सकता है कि इन वर्षों मे रूस 
चर्गहीनता की ओर कितने कदम बढ़ा ? यदि वहाँ उपयु कत प्रकार के 
समाज की स्थापना दो चुकी है तो शासन सत्ता का क्षय अब तक क्यो 
नहीं हो गया ? मान लीजिये कि पूणता की स्थिति अभी प्राप्त नहीं हुई हे 
फिर भी उस दिय्या की ओर काफी प्रगति तो हो ही गई होगी । पर क्‍या 
शासन-सत्ता तिल भर भी विल॒प्त हुई है ? क्‍या उसने राई वरावर भी 
अपना क्षय करने की प्रवृत्ति दिखाई है ? क्‍या क्रान्ति के बाद से अब 
तक रूस की वोल्शेविक सरकार उत्तरोत्तर केन्द्रस्थता की ओर बढ़ती नहीं 
गई है ? कया आज भी वह्‌ उस प्रचण्ड और उम्र अधिनायक-वादिता 
पर स्थापित नहीं है जो जन-समाज की आर्थिक, राजनीतिक ओर 
सामाजिक स्वतत्नता के निदंलन पर ही जीवित रह सकती है । 
आज रूस में जो स्थिति है घह तो यही है. कि वहाँ की सरकार 
स्चस्व की एकमात्र स्वामिनी है। जो कुछ भी है उसका ही है । उत्पादन 
की प्रणाली की सम्वालिका वही है तथा वितरण और विनिमय के प्रकार 
को स्थापित करने मे वह पृ्णत- स्वतंत्र है। राजनीतिक अधिकार भी सच 
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उसके है। जनता का जीवन भी उसका है। व्यक्ति का कोई महत्त्व 
नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं । सब कुछ सरकार का है पर सरकार 
किसकी है ? सरकार जनता की तो है नहीं और न उसके संघटन और 
संचालन से उसका कोई हाथ ही है। यदि वह किसी की कही जा सकती 
है तो रूस की कम्यनिस्ट पार्टी के नेताओ की कही जा सकती है। उन 
नेताओ के अधिनेता स्टालिन है जिन्होंने अपने समस्त प्रतिद्नन्द्ियो को 
जहन्नुम का रास्ता दिखाने मे सफलता ग्राप्त की है। स्टालिन सर्वेसर्वा 
हैं, विधाता है, अनन्य और अग्रतिरपथ्य है। उनकी भ्ृक्ुटि-संगिमा पर 
कम्यूनिस्ट पार्टी चछती है । यही पार्टी सजदूरो का प्रतिनिधित्व करने का 
दावा करती है । कम्यनिस्ट पार्टी के विरुद्ध भछा कोई आवाज भी केसे 
उठा सकता है ? मतभद्‌ प्रकट करना भी क्रान्ति का विरोध करना 
ओर प्रतिगामिता है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य से सरकार की क्रोधाग्नि से 
भस्म होने के सिवा दूसरा छुछ नहीं है । 


इस स्थिति में कम्यूनिस्ट पार्टी के इस दावे मे कि बह मजदूरों का 
प्रतिनिधि है कोई सन्देह प्रकट करने का साहस भी कसे कर सकता है 
वह जो करती है मनमाना करती है पर दावा करती है कि व्यापक 
मजदूरबग के प्रतिनिधि के हैसियत मे सब कुछ उसी के नाम पर करने 
का । फछतः स्वतन्त्रता की बात ही कहाँ रह जाती है। जिस व्यवस्था मे 
प्तब कुछ की प्रश्ुता सरकार के हाथ मे हो उसमे आर्थिक और राज- 
मीतिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रवा के लिये स्थान रह ही नहीं सकता | 
दोनों मे परस्पर मौलिक विरोध है फछतः एक के अभाव मे ही दूसरे का 
अस्तित्व रह सकता है । इन बातो के सम्बन्ध मे विरतृत विवरण उपरिथित 
करना सम्भव नहीं है पर जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर यह 
कह सकते है कि रूस मे हुए बोलशेविक प्रयोग से छक्ष्य की सिद्धि तो 
दूर की वात रही वह आदश ही चिछ॒प्त हुआ चाहता है जिसे प्राप्त 
करने के लिये माक्सवादी पद्धति अहण की गई थी । न वर्गहीन समाज 
की स्थापना हो सकी, न शासन-सत्ता का विघटन हुआ, न छोकतन्त्र का 
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उदय हुआ ओर अन्तर्राष्ट्रीययाका जागरण सम्भव हुआ | रूसकी वत्तेमान 
घारा यदि भविष्यत्‌ की ओर संकेत करनेवाली सानी जाय तो कह सकते 
है कि वहाँ यदि पुराना वर्ग मिटा दिया गया तो नये वर्ग का उदय होने 
लगा है। सच्चे छोकतन्त्र की तो वात ही जाने दीजिए क्योंकि स्टालिन 
की अधिनायक-सत्ता दिन-प्रतिदिन केन्द्रित ही होती चली जा रही है। 
सरकार के विलोप के छक्षण तो दूर रहे वह कल्पना भी आज मानस- 
क्षितिज के परे हो गई दे | रूस को अन्तर्राष््रीवा की पोछ तो पूणत 
खल चकी है | सिद्धान्त और आद्श का परित्याग करके भी कोई राष्ट्र 
विशद्ध राष्ट्रीय हित के छिये किस प्रकार काम कर सकता है इसे जिसे 
सीखना हो वह रूस से सीख। 

भारत के कम्यूनिस्ट यदि अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि स्थान देने 
की शिक्षा अपने रूसी गुरुओ से अहण कर सकते तो कदाचित्‌ इस देश 
में उनका स्थान और इतिहास कुछ दूसरा ही हुआ होता । ठृतीय इन्टर- 
नेशनल? जवतक जीवित रहा तवतक रूस के हित के लिये जीवित था ओर 
जब भरा तो रूस के लिये ही मरा । इस युद्ध मे रूस ने अब तक जो नीति 
बर्ती है चह उसके हित की दृष्टि से चाहे क्रितनी भी उपयुक्त क्यो न रही 
हो पर उसमे अन्तर्रप्रीयता की तो गंध भी नहीं थी । मानता हूँ कि रूसी 
क्राति ने जो कुछ किया वह भी कम नहीं था । उसका तत्कालिक छक्ष्य भी 
महान था | उसने जारणाही का विनाभ किया, तत्कालीन सामान्तवादियों 
ओर स्थिर-स्वार्थी वर्गो' की समाप्ति की, पूँजीवादी व्यवस्था का उन्मूछन 
किया, व्यक्तिगत सम्पत्ति की ससथा खतम कर डाली, उत्पादन, वितरण 
तथा विनिमय के साधनों पर सरकारी नियन्त्रण स्थापित कर दिया। 
कोई नहों कह सकता कि जो कुछ हुआ वह कोई छोटी वात थी। इतना 
स्वीकार करते हुए भी कहना पड़ता है कि समाजवाद का रथ इससे आगे 
न बढ़ सका | समाजवाद जिस समाज की कल्पना करता है उसका उदय 
न हो सका । पूँजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन अवध्य हुआ पर उसके 
स्थान पर नये छोगो के संचालकत्व में, नया ढंग और नया स्वरूप 
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ग्रहण करके नये प्रकार का पूँजीवाद अवतरित हुआ दिखाई देता है। 
जारशाही का विनाश अवश्य हुआ पर उसके स्थान पर “पालिट ब्यरो? 
( क्यनिस्ट पार्दी के काँप्रस की कायसमिति और सर्वोत्क्िष्ट संस्था ) प्रति- 
छ्ठित है जिसका सूत्र स्टालिन के हाथ मे है। 


स्टाढिन की निरकुश शक्ति किस जार से कम है ? पुराने सामन्त- 
वादियो ओर स्थिर-स्वार्थियो के स्थान पर कम्यनिस्ट पार्टी के वे सदस्य 
है जिनकी प्रतिष्ठा और अधिकार उससे किसी प्रकार कम नहीं है। सर- 
कारी यन्त्र के वे तमाम पुज, बड़े छोटे अधिकारी, ओ, जी, पी, ओ 
( रूस का भयावना ओर गुप्तचर विभाग ) के विधाता छोग उस नये 
बग का निर्माण करते है. जो साधारण जनवग की अपेक्षा विशेष अधि- 
कार और सुविधाओ का उपभोग कर रहे हैं । पहले की व्यवस्था पूँजी 
पति तथा सुविधा-सम्पन्न वग के हित मे सत्बालित होती थी और इस 
वर्गंविशष के हाथो मे ही उत्पादन के सारे साधन थे । उत्पन्न सम्पत्ति 
तथा उत्पत्ति का सम्वालन इसी बग के हाथो मे था। जनता केन्द्रस्थ उत्पा- 
दुन-व्यवस्था पर आश्रित थी और जीवनोपाय की सारी आवश्यक 
सामग्रियों की उपछब्धिके लिए परमु खापेक्षण करती थी । पूँजीवादी व्यवस्था 
का यही रूप जनबग की आर्थिक परतन्त्रता और शोषण का कारण 
होता है क्योकि उसकी सारी अथनीति एक बर्ग-विशेष के हित की दृष्टि 
से ही सञ्चालित होती है। निर्विबाद है कि रूसी क्राति ने उक्त पुरानी 
पूंजीवादी व्यवस्था को तहस-नहस कर डाछा | पर उसका स्थान जिस 
व्यवस्था ने लिया वह क्या है? सारी अथनीति संचाछित होती है 

केन्द्रस्थ व्यवस्था के द्वारा । 

उत्पादन आदि के साधनों पर, वितरण और विनिमय के प्रबन्ध पर 
उसी केन्द्रस्थ व्यवस्था का अधिकार है। वही स्वामिनी है. सारी सर्म्पत्ति 
की | पूँजी उसी की है, उत्पादन और वितरण तथा विनिमय के नियम 
उसी के है, व्यापार और व्यवसाय उसीका है, छाम जो हो वह भी उसी 
का है। मजदूर पहले की भांति अपनी मजदूरी मात्र पाता है। जनता 
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पहले का भांति अन्न और बख ऐसे आवश्यक तथा उपयोगी पदार्थों के 
लिये भी उसी व्यवस्थापर निभर करती है। कोन क्या खाए और कितना 
खाए, क्‍या पहने और कितना पहने तक का निर्धारण वही करती है । 
पूंजीवाद के स्थान पर इस नये व्यवस्थापकवाद? का उदय हो गया है। 
यह केन्द्रस्थ व्यवस्था ओर उसके व्यवस्थापक सरकार के अढ् हैं. और 
सरकार है कम्यूनिस्ट पार्टी की । कम्यनिस्ट पार्टो स्टालित के हाथ में 
है | यह सरकार निरंकुश है जो वछ का आश्रय लेकर हकमत्त करती है । 
उसका चिरोध करने की चात छोड़ दीजिए उसके विरूद्ध आवाज़ उठाना 
भी जुम है । उसकी आर्थिक ओर राजनीतिक नीति के विरुद्ध वोलना 
ऋन्ति का द्रोह करना समझा जाता है जिसके लिये प्राणदण्ड तक की 
सजा दी सकती है। यह सच है कि रूस मे पुराने प्रकार की पूँजीवादी 
अराजकता, घिस-घिस और अव्यवस्था का अन्त हो गया है । पूँजीपति 

बग के वर्गंमलक स्वार्थ की सम्राप्ति भी हो गई है। उसके स्थान पर 
आयोजित अथनीति और राजनीति की स्थापना माक्सवाद और रूसी 
क्रान्ति की देन है। पर इस आयोजन के फलस्वरूप जिस व्यवस्थित, 
सुसट्बटित, धढ़ किन्तु केन्द्रस्थ शक्ति का उदय हो गया है. बह जनवर्ग 
के समस्त जीवन की निरंकुछ सूत्रधारिणी हो गई है। स्पष्ट यह है कि 
पूँजीवादी अराजकता के अन्त के साथ-साथ जनवर्ग की उस रही-सहद्दी 
स्वतन्त्रता का भी अन्त हो गया है जो उसे पूंजीवादी समाजमें प्राप्त 
है । जो हुआ वह इतना द्वी हुआ कि उत्पादन आदि के साधन जो अब 
तक एक वर के हाथ से थे वे छीन लिए गये और उस पर स्वामित्व 
स्थापित कर दिया गया उस पार्टी का जो अपने को दूसरे बग का प्रति 

“ निधि कहती है। 
यद्यपि यह सन्द्िग्ध है. कि कम्यनिस्ट पार्टी मजदूरों का प्रतिनि 

वित्व करती है तथापि उसके दावे को यदि स्वीकार कर छिया जाय तो 
उप्तका अथ केवछ इतना हुआ कि एक बे के हाथ से सब कुछ छीन 
कर दूसरे बग के ठकेदारों और दावेदारों के हाथो मे समपंण कर 
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दिया गया। पहले जो व्यवस्था पूँजीपतिबंग के एजेन्टो? के द्वारा 
सम्रालित होती थी वही अब अपने को सजदूरवर्ग का प्रतिनिधि 
कहनेवालो के द्वारा सम्बालित होती है। यह कहा जा सकता है कि 
रूस की केन्द्रित व्यवस्था की कोई तुलना नहीं की जा सकती । दोनो 
की दृष्टि में आकाश-पाताछ का अन्तर है। एक की व्यवन्धा यदि 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा के छिये, वर्म हित के साधन के छिये परि- 
चालित है तो दूसरी सारे समाज में से वर्गभेद को मिटाकर सामू- 
हिक कल्याण की भावना द्वारा उत्मरित है। पूँजीवादी व्यवस्था, 
उसकी अथनीति और राजनीति, व्यक्तिगत प्रतिर्पषधो और व्यक्तिगत 
अधिकार पर आश्रित है। रूस की व्यवस्था सारे समाज के छाभ को 
सर्वोपरि स्थान देती है। भले ही व्यवसाय, व्यापार और आर्थिक 
सद्बटन केन्द्रित संस्था के अधीन हो पर जो मुनाफा होगा चह व्यक्ति 
नहीं समाज की सम्पत्ति होगी ओर जो आर्थिक व्यवस्था होगी वह 
सारे समाज के हित से परिचालित होगी। सरकार हो या कोई केन्द्रित 
संस्था यदि उसका निर्माण होता है उत्पादक जनवर्ग के द्वारा तो 
उत्पत्ति के साधन ओर उत्पन्त सम्पत्ति पर सारे उत्पादक वर्ग का अधि- 
कार स्थापित होता है। ऐसी दशा मे पूँंजीवादी व्यवस्था और रूसी 
व्यवस्था की तुलना की ही केसे जा सकती है। मे मानता हूँ कि दोनों 
की दृष्टि और आदश में इतना भेद है कि वे परस्पर एक दूसरे को - 
कहीं स्पश ही नहीं कर सकते । वास्तव मे एक दूसरे का प्रतिवाद है। 
५-० मेरा कहना तो यह है कि रूसी व्यवस्था यद्यपि आदर्श मे सब्वेथा 
भिन्न है, उसकी दृष्टि भी सवंथा दूसरी है. तथापि व्यवह्ारतः दोनो में 
विशेष भेद नहीं दिखाई देता । वधानिक दृष्टि से भले ही उत्पन्न सम्पत्ति 
और उत्पादन के साधनों पर उत्पादकवर्ग का अधिकार हो पर व्यवहारतः 
उससे स्थिति मे कोई परिवत्तन हुआ दिखाई नहीं देता | 

जो पद्धति रूस में प्रचलित है. उसमें उत्पादकवर्ग वेघानिक दृष्टि से 
उत्पादन के साधनो का स्वामी होते हुए भी व्यवहारत. क्या आर्थिक 
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दृष्टि से स्वतंत्र है ? भले ही सम्पत्ति का म्वरूप बदल गया हो पर क्या 
जन--समाज जीवन की आवश्यक सामग्रियों को प्राप्त करने के लिये 
दूसरे का मुख नहीं देखता ? अथनीति और राजनीति के सम्वाढन की 
दृष्टि भले ही पूंजीपतिवग के व्यक्तिनत छाभम और उसकी सम्पत्ति की 
रक्षा की ओर न हो पर यह कौन अस्वीकार कर सकता है. कि सारी 
दृष्टि कम्यनिस्ट पार्टी की प्रश्ुता वनाए रखने की ओर अबच्य हे ? उत्पा- 
दक वर्ग क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता, वह किस प्रकार की 
नीति में अपना छाभ देखता है और किस में नहीं देखता आदि बातो 
का निर्णय करने में उसका हाथ कहाँ है ? क्‍या झूस की कम्यनिस्ट 
सरकार जो निर्णय कर दे चहदी जनता का निर्णय नहीं माना जाता ? क्‍या 
जनवग का सारा अविकार उस वग के साथ में केन्द्रित नहीं हे जो 
अपने को उत्पादक जनता का श्रतिनिवि स्वयरम्‌ घोषित करता रहता है ? 
उसके व्यवमस्थापक ओर एजेन्ट बने छोग स्वयम वास्तबिक मालिकों के 
मालिक नहीं वन गये हैं ? आज विचारणीय यही है कि यह पद्चति क्‍या 
उस दृष्टि ओर आदश की ओर ले जाने में समथ भी हो रही है ? 


दृष्टि ओर आदश चाहे कितना ही महान्‌ और स्पृहणीय क्यो न 
हो तव तक उसका कोई मूल्य नहीं है जब तक वह व्यावहारिक रूप मे 
अकट ने हो! मात्रा कि रूस के जनवर्ग की आधुनिक स्थिति 
उस समय की अपेक्षा कहीं अच्छी है. जो क्रान्ति के पूष थी! आज 
रूसका मजदूर ओर किसान साक्षर है। उसके स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, 
उसके मनोरजन, उसके रहन-सहन को ऊँचा करने के सम्बन्ध मे सर- 
कार ने जो सुविधाएँ उत्पन्न कर दी है बह दुनिया के किसी देश के 
मजदूर ओर ऊिसान को प्राप्त नहों है। पर रूसी क्रान्ति का अथवा 
माक्सवाद का छक्ष्य इतना ही नहीं था। वह उच निरद्दुग ऊिन्‍्तु 
सुसभ्य ओर उदार राजाओं का स्वरूप प्रहण करने की भावना से 
उत्ररित नहीं है जो क्रिसी थुग में यरोंप में 'इनलाइटेन्ड डिस्पाड! कहे 
जाते थे। उपयु क्त चातें कोई भी खवच्छन्द, अनियत्रित, अनुत्तरदायी 
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किन्तु सभ्य और उदार राजा या शासन-पद्धति कर सकती है। पर 
जनता के लिये केवल इतना ही पर्याप्त नहीं हुआ करता । मानव समाज 
आज उस स्तर पर पहुँच गया है जहाँ वह आर्थिक और राजनीतिक 
व्यवस्थाओ को एकसात्न इस कसौटी पर कसता है कि उनके द्वारा मनुष्य 
के नेसर्गिक अधिकारों की रक्षा होती है अथवा नहीं ? 

मनुष्य राजनीतिक और आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वतन्त्रता 
ओर ममता का आकांक्षी है। वह ऐसी व्यवस्था चाहता है जिसमें न 
बर्गप्रभुता हो, न निरंकुश अधिकार-सत्ता और न समाज तथा व्यक्ति के 
अधिकारों का अपहरण। माक्सेवाद इसी को प्राप्त करने का इच्छुक है। 
आज रूस को कहा यह स्थिति प्राप्त है ? भल्ठे ही जनबर्ग को कुछ सुवि- 
धाएँ प्राप्त हों पर उसे इसके छिये जो मूल्य चुकाना पड़ा है उसकी ओर भी 
दृष्टि डाछनी होगी। निरंकुश व्यवस्था ने सुविधाएँ भी प्रदान की पर 
सारा आर्थिक और राजनीतिक सूत्र की अपने हाथ से केन्द्रित कर लिया। 
जनता समस्त सम्पत्ति और शक्ति की स्वामिनी घोषित की जाती है पर 
उसे वही प्राप्त होता है जो अनुत्तरदायी केन्द्रित संस्था प्रदान कर दे । 
वह उसी अधिकार को प्राप्त कर सकती है, उसी सम्पत्ति का उपभोग 
कर सकती है, जो मस्तक पर बेठी हुई शक्ति से मिल जाय । कोई केन्द्रस्थ 
और निरंकुश व्यवस्था किस प्रकार विभीषिका हो जा सकती है इसका 
उदाहरण दूं ढ़ने के छिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं। रूस के गत 
बीस वर्षो' के इतिहास में वहाँ की सरकार ने अपनी नीति का परिचाछन 
करने के छिये एकाधिकबार छाखों को तछवार के घाट छतार दिया। 
इसके कतिपय श्रमाण उपस्थित किये जा सकते है। क्रान्ति के समय 
लेनिन ने जो विज्प्ति किसानों के नाम अ्रकाशित की उससे सारी भूमि 
उन्हें दे दी । किसानो ने अपने जमीदारो को नष्ट करके भूमि परस्पर 
बॉँट ली । पर किसानो का भू-्वामित्व माक्सवाद की कल्पना के विरुद्ध 
है क्योकि व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना भी उसके लिये विजातीय है । 
फलत: अधिकार अहण करने के वाद वोल्शेविक सरकार ने जब व्यक्ति- 
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गत सम्पत्ति का राष्ट्रीकरण आरम्भ किया तो किसानों की उपज और 
उनके गल्‍्ले पर वलपूवक अधिकार करना शुरू कर दिया। एक बे पूर्व 
जो किसान भूमि का स्वामी हुआ था और जिसे स्वयम्‌ लेनिन ने यह्‌ 
अधिकार प्रदान किया था अपहरण की इस नीति को समन्न ही नहीं 
सका ! बह यह न समझ सका कि “किसानों को भूमि और मजदूरों को 
रोटी” की माँग लेकर जो क्रान्ति हुई थी और जिसके नेता ने स्वयम्‌. 
किसानों को भूमि प्रदान की थी वही उनकी कमाई का सारा फल क्यो 
छिए ले रही हे । उन्होंने देखा कि जार और जर्मींदार मरे पर स्थिति में 
परिवर्तन न हुआ | पहले वे सब छे छेते, अब दूसरे आये। 

किसानो ने इस व्यवस्था का विरोध किया। उन्होने खेती छोढ़ दी, 
खड़ी फसले सूख गई”, और अपने पश्चु मार डाले, भयावना अकाल 
पड़ा | न जाने कितने भूख से तड़प-तढ़प कर स्वर्ग सिधारे। हजारो 
मृत्यु के मुख में झोक दिए गए | अन्त में लेनिन ने इस अवस्था से 
निकछ बचने के लिये कदम पीछे हटाया। नव-आर्थिक नीति (न्यू 
इकनामिक पछिसी ) के नाम से दूसरी योजना डपस्थित की जिसमें 
व्यक्तिगत खेती और व्यक्तिगत व्यापार करने की अनुमति एक संकुचित 
सीमा तक प्रदान की गई । सरकार की इस योजना का परिणाम यह 
हुआ कि एक अच्छा खासा वग व्यक्तिगत सम्पत्ति बाला उत्पन्न हो 
गया। चार पाँच वर्षा तक यही व्यवस्था चढछती रही। दाटस्की प्रभृति 
नेताओ ने लेनिन की झृत्यु के वाद जब इस नीति का विरोध किया 
तो उन्हें क्रान्ति-द्रोही घोषित किया गया । स्टालिन और उनके दल के 
संकेत पर वोल्गेबिक सरकार ने उनका तीत्र दमन किया। पर उसी 
सरकार ने सन्‌ १९२८ ईसवी से रूस में प्रसिद्ध पचवर्षीय योजना 
जारी कर दी । इस योजना के अजुसार पुन. किसानो की भूमि सामू- 
हिक खेती के नाम पर छी जाने छगी । व्यक्तिगत व्यापार करने वाला 
का जो एक मध्यम वर्ग उत्पन्न हो गया था उसका सफाया किया जान 
छगा। नव आर्थिक नीति के फडरवरूप जो किसान थोड़े सम्पन्न दी 
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गये थे ( कुछक ) मिटाये जाने छगे । जिस पंचवर्षीय योजना की इतनी 
धूम है वह इन निरीह मध्यवित्त व्यापारियों और किसानो के रक्त से 
अभिषिक्त है। कौन ऐसा है जिसका हृदय यह जानकर द्रवीभूत न हो 
जायगा कि छाखो किसान परिवार कुछक होने के नाम पर मटियामेट 
कर दिए गए। 

' इसे सनक न कहें तो क्या कहें ? जो सरकार जिम्मेदार थी नयी 
आधिक नीति के छिये और जिसकी उत्त नीति के फलरवरूप इन वर्गों 
का उदय हुआ था उसी ने उनकी हत्या कर डाछठी। यदि यह मान भी 
ले कि समाजवाद की पूर्ति के छिए और क्रान्ति के हित मे यही अपेक्षित 
था तो भी क्‍या पूछा नहीं जा सकता. कि 'कुछको” के उदय के लिये 
जिम्मेदार कीन था ? कोन था उत्तरदायी उस मध्यवित्त व्यापारी वग के 
डदय के छिये ? क्‍या सरकार ही उसके छिये उत्तरदायी नहीं थी ? फिर 
उसे उन निरीह प्राणियो का सत्यानाश करने का क्‍या अधिकार था ? 
यदि नव आर्थिक नीति वोल्शेबिक सरकार की भूछ थी तो उस भूछ का 
दण्ड क्या उन्हें दिया जाना चाहिए था जो निरपराध थे ? अनियन्त्रित 
अधिकार सत्ता का केसा भयावना स्वरूप प्रकट होता है ! उसकी निरं- 
कुशता का खेल यहीं समाप्त नहीं होता। जिस समय ट्राटस्की ने नव- 
आर्थिक नीतिका विरोध करता आरम्भ किया उ स समय रटालहिन ने उन्हें 
धर दबोचा था। कम्यनिस्ट पार्टी के जो, नेता इस काय में स्टालिन के 
सहायक थे उनमे बुखारिन मुख्य थे। सन्‌ १९१८ ई० से पदन्नवर्षीय योजना 
की सफलता के लिये सरकार ने दमन की भयावनी आग लगाई । बुखा- 
रिन ने उक्त दमन-नीति का विरोध किया जिसके फलरवरूप उन्हें यम- 
छोक की यात्रा करनी पड़ी । सरकार ने कुछको का संहार करके और 
नयी आर्थिक योजना समाप्त करके बही किया जिसका प्रतिपादन करने 
के कारण कुछ बष पूव ट्रादरकी दोषी घोषित किए गए थे । 

कुछको का संहार और भमि का समहीकरण कुछ ससय तक धम से 
चढछा और उसके विरोध करने वाले पीस दिए गए। बखारिन ऐसे प्रसिद्ध 
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है 


नेता दमन के जिकार हुए। कहा जाता है कि पन्नवर्पीय योजना के 
आरम्भ होने के पूर्व रूस में सामूहिक खेती केवल दो श्रतिशत होती थी । 
वही पचवर्षीय योजना आरंभ होने के दो वर्ष के भीतर ही ६० प्रतिशत 
हो गई। पर इस सफलता की प्रप्ति छाखो प्राणो की वल्ति चढ़ा देने के 
बाद हुई | सहसा एक दिन स्टालिन का माथा ठनक उठा । उन्होने सामृ- 
हिक खेती के लिए किये जाने वाले प्रयास और जोर-जुल्म को 'अनाव- 
इयक उत्साह”, घोषित करके उसकी निन्‍्दा कर दी । उनके एक लेख ने 
दूसरे दिन से वह उत्पात रोक दिया | तव से सामूहिक क्पि की योजना 
में सम्मिलित होने या न होने का निणय करने मे किसान को स्वतन्त्रता 
प्रदान कर दी गईं । यह है निरंकुणता का खेल | मानव-जीवन के साथ 
केसी डरावनी क्रीडा है। जो मन मे आए निर्णय कर दिया जाय और 
उसका प्रयोग आरम्भ हो जाय । छाखो की जान उस प्रयोग मे निछावर 
की जाय | फिर कदम उठाया जाय और दूसरा प्रयोग आरंभ हो । नीति 
का निर्धारण करनेवाले अछग बैठ रहें और एक के वाद दूसरी भूल करते 
रहें | पर भूल के लिये दण्ड पाते रहें वे जो निरपराध है । उनका जीवन 
गेद की तरह आज इधर और कछ उधर उछाछा जाता रहे। आज 
कुछकों का उदय आप कीजिए और कल आप ही उनका सहार कर 
दीजिए | 
उदाहरण स्वरूप एक-दो घटनाएँ यह दिखाने के लिये उपस्थित 
कर दी गई है कि रूस के मजदूर और किसान को यदि एक ओर 
सुविधाएँ श्राप्त है तो दूसरी ओर उनके सिर पर यह विभीपिफा भी 
सढ़राती रहती है। पूँजीवादी व्यवस्था की समाप्ति रूस में अवश्य 
हुई पर उसका रथान जिसने ग्रहण किया है वह उससे कम भयावना 
नहीं दिखायी देता | वर्गमूलक पूँजीवादी वहाँ भले ही न हो पर निर- 
, बुश-दुल-मूछक सरकारी पूँजीवाद के होने में किसे सन्देह हो सकता 
है ? यदि यही समाजवाद' है. तो जगत्‌ को उसे अपने कण्ठ के नीचे 
उतारने के पूव गम्भीर विचार कर लेना आवश्यक होगा। कहा जा 
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सकता है कि रूस मे जो कुछ हुआ उसके आधार पर माक्सवाद की 
पविचारधारा को त्याज्य नहीं कहा जा सकता । यह तक सही है पर प्रश्न 
तो यह है कि रूस मे जो हो रहा है वह क्‍या केवछ रूसी कम्यनिस्टो 
की भूछ है ? उसके लिये कया वे ही मूछतः उत्तरदायी है ? मै तो यह 
समझता हूँ कि वहाँ जो हुआ उसके ढिये न वहाँ की कम्यनिस्ट पार्टी 
जिम्मेदार हे और न वह उनकी भूछ का परिणाम है। भले ही किसी 
मामले मे उन्होने आवश्यकता से अधिक उत्साह या क्ररता दिखाने की 
गरूती की हो पर साधारणतः घटनाओ का वही प्रवाह होना अनिवाय 
था जो वहाँ प्रकट हुआ है । 


जब कहीं और जहाँ कहीं भी केन्द्रस्थ शासनसत्ता रहेगी और 
वह सत्ता स्वेच्छा-चारिणी तथा निरंकुश होगी ओर सारा अधिकार- 
सूत्र उसके हाथो में रहेगा और वह श्र तथा शक्ति के आश्रय पर 
स्थापित होमी वहाँ घटनाओ की गति और परिस्थितियो का स्वरूप 
अनिवायतः कुछ वसा ही होगा जेसा रूस में दिखाई देता है। यह 
संभव ही नहीं है कि जनवग के मस्तक पर "कतुम्‌-अकतुम्‌ सवधा 
कतुमः समथ सत्ता जम कर बठी हो और फिर वह आर्थिक या राज- 
नीतिक अथवा सामाजिक स्वतन्त्रता का उपभोग कर सके । यदि यह 
सच है तो रूस मे जो हुआ उसके छिए. उत्तरदायी यह केन्द्रीकरण ही 
है। पर विचार करके देखिए कि इस केन्द्रीकरण के ढिये उत्तरदायी 
कोन है ? 

मै समझता हैँ कि केन्द्रीभूत व्यवस्था की स्थापना का उत्तरदायित्व 
रूछी कम्यनिस्टों पर नही है। उन्होने तो उस पद्धति का व्यावहारिक 
प्रयोगमात्र किया है जिसका प्रतिपादन और प्रवत्तेन साक्सबाद करता 
है। फछतः मेरी दृष्टि मे माक्सवाद हो केन्द्रीभूत व्यवस्था के लिये 
उत्तरदायी है। माक्सवाद के छिये स्वतः: इस व्यवस्था का प्रतिपादन 
करने के सिवा दूसरा चाराही नहीं है। उसकी विचारसरणि उसे 
जिधर ले जाती है उधर बुढ़ने पर माक्सवाद उक्त स्थान पर पहुँचने के 
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लिये वाध्य है। माक्स यह मानते हैं. कि समाज का आधार उत्पादन 
के साधन और उत्पादन की प्रणाली है । समाज का परिवतन 
“ उत्पादन के साधनों और उसकी प्रणाली मे होने वाले परिवर्तन के 
फलस्वरूप होता है ओर आदिकाल से लेकर आज तक मानव जगत्‌ 
का ऐतिहासिक प्रवाह इसी प्रकार वहता और पछटता रद्दा है। उत्पा- 
दन के साधन और उसकी प्रणाली के परिवत्तन से आर्थिक सद्वटन 
चद्‌छ जाता है और उसके फलस्वरूप समाज का सारा ढाँचा परिवर्तित 
हो जाता है। आधुनिक समाज को वदढने के लिये माकक्‍्से के सिद्धान्त 
के अनुसार उत्पादन के आधुनिक साधन ओर प्रणाढी मे परिवर्तन 
करना आवश्यक होना चाहिए था। पर माक्सवाद उत्पादन के आघु 
निक साधनों ओर उसकी आधुनिक प्रणाली को वनाए रखकर आधुनिक 
समाज के स्वरूप को बदछ देना चाहता है। माक्सवाद स्वयम 
अपने ही विचार ओर पद्धति मे प्रस्तुत इस असडद्भति का शिकार हो 
गया है। 
एक ओर माक्‍्सवाद पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था को मिटाकर 
पूँजीपतिवग के हाथ से उत्पादन के साधन छीन लेना चाहता है और 
दूसरी ओर उत्पादन की उस केन्‍्द्रीभूत प्रणाठी और व्यवस्था को 
वनाए रखना चाहता है जिसके गम से पूँजीवाद का प्रजनन होता है। 
इसका परिणाम जो हो सकता है वह स्पप्ट है। जब उत्पादन की 
केन्द्रीकृत पद्धति रहेगी तो उसका सच्लालन करने के लिये केन्द्रित व्यवस्था 
ही आवश्यक होगी | जब केन्द्रित-व्यवस्था रहेगी तब उसके उद्र से 
केन्द्रित-शक्ति का आविर्भाव अनिवाय है। आज पूँजीवादीवग ही 
वह सब्म्वालिका-शक्ति है जो केन्द्रित-उत्पादन प्रणाली और अथनीति- 
का परिचालन करती है। उसे मिटा देने के बाद केन्द्रीभूत उत्पादन 
प्रणाली और अरथनीति के सचालन के लिये केन्धरथ शक्ति अनिवायेत 
आवश्यक होगी । इसी की पूर्त्ति के लिये माक्सवाद स्वस्वाधिकारिणी 
अधिनायकसत्ता को प्रतिष्ठित कर देता है । केन्द्रथ, निरकुण अधिनायक- 
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संस्था को अपनी रक्षा के छिये प्रचण्डशक्ति का केन्द्रीकरण करना हो 
होगा | रूस मे जो हुआ है और जो हो रह है वह यही है। माक्सेवाद 
के सम्मुख कोई दूसरी गति है ही नहीं। उसकी सारी पद्धति इसी दिया 
की ओर उन्मुख है जो सबधा उसे उस आदश के विसख ले जायगी 
जिसकी प्रतिष्ठा उसने कर रखी है। क 

साक्सवाद भूछ गया कि आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था जत्पादन की 
यन्त्रिक प्रणाढ्ली के गम से सम्भूत्त है। सरप्रति पूंजीपतिबग उस प्रणाली 
का संचालक और व्यवस्थापक है। व्यवस्थापक के परिवत्तन कर देने से 
पूँजीवाद का स्वरूप भछे बदछ जाय पर उसका समछ जनन्‍्मरून नही हो 
सकता । यह तो बसे ही हुआ कि उपसग का उपचार कर दिया गया पर 
मौलिक रोग को जहाँ का तहाँ बने रहने दिया। मेरी धारणा है और 
जगत का इतिहास सिद्ध कर रहा है कि वग-म्‌छक अधिनायक सत्ता तथा 
केन्द्रस्थ सत्ता की शासन-पद्धति ने जजर, पतनोन्मुख पूँजीवादी व्यवस्था 
के शरीर से जीवन डाछ दिया, क्योकि उसे अपना प्राण बचाने के लिये 
नया साग दिखाई दे गया । गत सहायुद्ध के बाद के यरोप का इतिहास 
निरंकुश अधिनायकवाद का ही इतिहास है। वोल्शविक क्रान्ति के वाद 
यरोप के प्राय. सभी देशो से साक्सवादी विचारों की धारा फूट बही। 
जमनी, आस्ट्रिया, इटछी, स्पेन, बालकन्स आदि ग्राय' सभो प्रदेशों में 
भमजदूर-जन-क्रान्ति की चेष्टाएँ की गई। यद्यपि रूस का आदश इन 
देशों के सामने था तथापि यद्धोत्तर विश्व मे हम सवत्र फासिटीवादी 
अधिनायक सत्ताओ का उदय देखते है। मै समझता हूँ कि रूस ने जो 
मागग मजदूरों को दिखाया वही पथ पूँजीपतियों ने सी देखा । उन्होंने 
देखा कि वर्गंसछक अधिनायक सत्ता सारी शक्ति का केन्द्रीकरण करके 
निरंकुशतापूवक सारे सूत्रों का संचानल करने मे ही सफल नदीं होती है और 
न केबल वर्गस्वार्थो' की संसिद्धि करने मे समथ होती है वरन्‌ अपार बल 
की अधिकारिणी भी हो जाती है। रूस मे अधिनायक्र सत्ता की सफछता 
उन्होने देखी, केन्द्रित शक्तति और केन्द्रित हिसा की साथकता भी 
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देखी । अपने अम्तित्व और अपने द्वित के लिये उठते हुए भयानक खतरे 
को भी देखा | फछत उनको रक्षा के छिये उसी पथ को पकड़ना उचित 
समझा जिसे अ्रहण करके रूस का माक्सवादी प्रयोग सजदरों की 
अधिनायक-सत्ता स्थापित करने में समथ हम था | 
ठो विराबी बसों से हुए संघप में पृजीवादीवग ज्ञियी हआ 
आंर ड्युक्त दकों में फासिटी-अविनायकवाद विविध हरूपो में प्रतिट्रित हो 
गया हिलात्मक पद्धति की प्रनिक्रिया सी दिसात्मकद्दी हो सकती थी। 
फछत फाजनिटी-अधिनायकवाद हिसा के ्रुणिततम रुप का प्रतीक उन गण | 
तृतीय इन्टर नेगनछ? की विज्व-विद्रोह्द की कल्गता कल्पना दी गह गे। 
विच्च भर से मजदूर-क्रान्ति-सम्बन्धी साक्रन की भविष्यवाणी पहले ही 
असिदव हा चकी ह। उनके कथनानुसार आद्योगिक दृष्टि स उन्नत डेगो में 
मजदूरक्रान्ति का प्रादुर्भात पहले दाना चाहिए था, पर प्रथम सफर कऋ्रति 
हुई रूस से जो आद्योगिक दृष्टि से पिछडा हुआ था। युद्रथ के बाद रुप्त 
के मिव्रा आर जिन देशो में प्रयास किया गया वहाँ उल्टी ही प्रतिक्रिया 
हुई | इस स्थिति में यदि में यह कहेँ कि रूस का प्रयोग उन साथनों को 
ग्रहण करके हुआ जिससे छक्ष्य का ही बिछाप हुआ चाहता है तो काई 
अनुचित न होगा | केन्द्रीकरण की जिस प्रवृत्ति पर पृ जीवाद अवलम्बित 
सी प्रवुत्ति का चरम विकास सजदूर-अविनायक-सत्ता अथबा फासिटी 
अधिनायकवाद में दिखाई देता हे । जिस केन्द्रीकरण के द्वारा साक्स- 
वाद एक वर्ग के हित को विनष्ठ करके व्गहीन समाज की स्थापना 
करना चाहता दे उसी प्रवृत्ति को अहरण करके दूसरा वर्ग फासिटीवाद 
के रूप मे अधिकार आर भक्ति को अपने द्वाथो में केन्द्रित करके जन- 
समाज को निदंछित आर त्रम्त करने मे समथ हाता हू । दूसरे शठ 
में कह सकते हैं. कि बर्ग-भंद मिटाने के छिए बरगंमूछक रोप, क्षोभ 
ओर द्रोंह की आग को भडका कर, झासन-सत्ता के विछाप के लिये 
निरकुञ म्वच्छन्द ओर सर्वाविकारिणी सरकार की स्थापना कर, तथा 
वर्गंहित के लिये होने वाले जापण आर दुलन को मिटान के छिये वर्गहित 
९ 


बापू और मानवता १३९६ 


को ही सर्वोपरि स्थान देकर साक्सेवाद अपने लक्ष्य को सिद्ध करना 
चाहता है। फछत घटनाओ का वह स्वरूप होना अनिवाय था जो 
रूस में हुआ। 

इसी छिये मेरा यह कहना है कि रूस मे जो हुआ वह परिणाम है 
माक्सवादी पद्ध/त का जिसे अहण करने के बाद सिवा उसके दूसरी 
गति हो ही नहीं सकती थी। इस वात को सुनकर कम्यूनिस्ट भले ही 
क्ष॒ुत्घ हो जायें पर जो कहा गया है वह्‌ कठोर सत्य है। माक्सेवाद 
जिस खाध्य को सामने रखता है उसे प्राप्त करने के लिए अनुकूछ साधन 
न ग्रहण कर सका। प्रकाश की उपलूच्धि के छिये यदि अन्धकार की 
सृष्टि की जायगी तो भला अभीष्ट लक्ष्य कब पूरा किया जा सकता है ? 
साध्य और साधन सम्बन्धी इस प्रश्न की ओर साक्स की दृष्टि भी 
सव॒था भिन्‍न है | वह यह विश्वास करता है कि साध्य का निर्धारण कर 
लेना मुख्य है ओर फिर उसकी प्राप्ति के छिये किसी भी प्रकार के साधन 
को ग्रहण कर लेने मे कोई आपत्ति नहीं है । वह यह भूल जाता है कि 
साधन यदि उपयुक्त और अनुकूल न होगे तो निर्धारित छक्ष्य की सिद्धि 
असम्भव हो जायगी | दूसरी ओर उचित साधन का निर्धारण यदि हो 
जाय तो साध्य की सिद्धि स्वतः सिद्ध है। साध्य-साधन सम्बन्धी इस 
असंगति का ही परिणाम यह है कि माक्सवादी पद्धति से वह लक्ष्य ही 
बिल॒ुप्र हुआ चाहता है जिसकी प्राप्ति के छिये उसका प्रतिपाइन किया 
गया था । उसका छक्ष्य यदि जगत्‌ में वर्गहीन समाज की स्थापन्ना करना 
है तो वह पथ पकड़ता है वर्गभाव, वर्गहित, वर्गेस्त्राथ और वर्गसंघष 
भड़का देने का। उसका छत्ष्य यदि हिसा के आश्रय पर स्थापित किसी 
एक वर की प्रश्युता का नाज करना है तो उसने पद्धति अहण की दूसरे 
बरग की प्रश्ुता हिसा के द्वारा स्थापित कर देने की। सहयोग, स्नेह और 
सामूहिकता के आधार पर समाजवाद जिस नूतन जयत्‌ की रचना 
करना चाहता है, तथा व्यक्तिगत और वर्गमूलक स्वार्थों का त्याग कर 
के सामूहिक सुख और हित के लिये अपने को उत्सग कर देने के योग्य 
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जिस मनुष्य को बनाना चाहता है, उत्त मनुष्य और उस समाज 
की रचना भछा उप्त पद्धतिसे केसे हो सकती है जो वर्गद्रोह 


2 


आर वर्गस्वार्थ की आग भडकाने में ही अपनी सारी भक्ति छगा 
देती है । 


पूंजीवाद उत्पादन की जिस यान्त्रिक प्रणाली और यान्त्रिक साधनों 
का परिणाम है उसे वनाए रख कर पूँजीवादी समाज का और उन समस्त 
दोपो का जिनका सजन पूँजीवादी उ्यवस्था के गर्भ से होता है कसे क्रिया 
जा सकता है। अधिकार और जक्ति के चरम केन्‍्द्रीकरण के फलस्वरूप 
आज जिन सरकारो का उदय होता है ओर जिनके फलरवरूप जनसतमाज 
अपने अविकार ओर अपनी रतन्त्रता से वचित होता हे वही जनसमाज 
वर्ग-विशेप की सर्वाविकारिणी अधिनायकसत्ता प्रतिष्ठित करके कैसे पराव- 
लम्बन ओर परतन्त्रता से मुक्ति पावेगा। हिसा ओर पश्चुवछ के द्वारा 
शक्तिसत्ता पर जो अधिकार स्थापित करेगा वह हिंसा ओर भगश्न के द्वारा 
ही रक्षा भी करेंगा | माक्संवाद कैसे यह आजा करता है कि हिंसा और 
दसन के आधार पर स्थापित व्यवस्था ऐसे समाज की रचना करने से समथे 
होगी जिसमे हिसा ओर दछन का तिरोभाव हो जायगा ? स्मरण रखने 
की बात हे कि मजदरों की अधिनायक-सत्ता वगंमलक सरकार ही होगी। 
यह वगमलक सरकार अपने विरोधियों और विरोधी वर्गों का छोप शम््र 
ओर शक्ति द्वारा ही करने की चेष्टा करेगी । इतिहास ओर अनुभव तथा 
मनुष्य के स्वभाव का स्वरूप सिद्ध करता है कि हिंसा की प्रतिक्रिया हिसा 
में ही हो सकती है। ऐसी स्थिति से मजदूर सत्ता को या तो स्थायी 
बनाना होगा, जिसमे सदा शद्न के द्वारा विराधी वर्गों का ढलन करना 
सम्भव द्वो सके अथवा विराधी वर्ग को पनपने का मोका देना होगा। 
यदि विरोधी वर्ग को पनपने का अवसर मिछा तो बग के विरुद्ध वग का 
सद्दप निरन्तर द्ोता रहेगा । इप स्थिति से या तो अधिनायक सरकार 
बनी रहेगी या समाज में वगंभद वना रहेगा । 

यदि अधिनायकवादी सरकार बनी रही तो जनसमाज के अधिकार 
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और उसकी स्वतन्त्रता की कल्पना करना भी विजातीय है। आइचय 
होता है माक्स की इस धारणा पर कि एकबार जो समूह, वर्ग या गुट 
समाज का सूत्रधार ओर सर्वाधिकारी बन जायगा तथा श्र द्वारा अपनी 
सत्ता को बनाए रखने की नीति को ग्रहण करेगा वह किसी समय स्वेच्छा 
से सारी शक्ति, अधिकार और प्रश्न॒ुता का विसजन कर देगा--मानव 
सख्व॒भाव के इस उत्तमांश से साक्स को कैसे विश्वास हो गया ? यदि गाँधी 
जी यही बात कहते तो मै समझ सकता था | उनका विश्वास है कि मनुष्य मे 
वह अन्तश्रेतना ओर नेतिक प्रवृत्ति निहित है जो निसगतः सत्य और 
सुन्दर की ओर अहिसा ओर उत्सर्ग की ओर अभिमुख रहती है । मानव 
प्रकृति की इस विशेषता में विष्वास ही गाँधीजी की सारी विचारधारा का" 
मूल्खोत है। माक्सवाद के मत से पारमसार्थिक दृष्टि से ऐसा विश्वास 
विशुद्ध कल्पना और आंति ही है। मनुष्य उसकी दृष्टि मे उन भौतिक 
परिस्थितियों की प्रतिन्‍्छायामात्र है जिनसे वह आवेष्टित है। फलछतः 
प्रमुशक्ति और अधिकार से आवेष्टित गुट जो वगस्वार्था' की पूर्ति के 
लिये दूसरे बर्ग के निर्देशन मे छगा है किस प्रकार एक दिन उत्सग के 
पथ का थात्री हो जायगा ? स्वयं साक्स भी यह कहते है कि किसी 
सामाजिक-सट्नटन मे एक वर्ग ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो शासक होता 
है। इस भांति जो शासनसत्ता आविभभत् होती है उसमे अपना 
अर्तित्व बनाए रखने के लिये जीवनी-शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता 
है। इस शक्ति के सहारे यह सत्ता उस समय भी जीवित रह जाती 
है और रहने की चेष्टा करती है जब उसका आधारभूत सामाजिक- 
४ सघटन और आर्थिक व्यवस्था भरभरा कर गिरती और बदलती 
रहती है। 
शासकवग्ग का वत्तमान व्यवस्था से अपना स्थिर स्वार्थ रहता है। 
उसकी रक्षाके छिये तथा जो है उसे बनाए रखने की इच्छासे वह अपनी 
सारी शक्ति का उपयोग करता है। परिस्थिति परिवत्तन की माँग करती 
' है और परिबत्तन की विरोधी शक्तियाँ इस माँग का प्रतिरोध करती है । 
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फछत संघर्ष का सजन होता है जिसके गर्भ से रक्तरूरिता क्रान्ति का उद्भव 
होता है। माक्स की इस विवेचना के प्रकाश में क्या यह नहीं पूछा जा 
सकता कि मजदूर अधिनायक सत्ता जिस भासकवग का प्रजनन करेगी 
उसका स्वाथ क्या वत्तसान व्यवस्था में स्थिर न हा जायगा ? क्‍या उस 
व्यवस्था को बनाए रखने के लिये वह अपनी सारी भक्ति से स्चेष्ठ 
होगा ? जव-आधारभत सामाजिक सघटन की आर्थिक व्यवस्था भी 
बदलती रहेगी, उप समय भी कया वह अपनी जीबनी-शक्ति के सहारे 
टिके रहने मे सफछ न होगी ? जब वह स्थिति आवेगी जिसमे जासन-सत्ता 
के बिछोप की सांग होगी उस समय उसका प्रचड प्रतिरोध करने में क्या 
शासक-बग सलछग्न न होगा ? क्या फिर दूसरी क्राति की आवश्यकता उत्पन्न 

होगी ? यदि मास्स के उपयुक्त तक सत्य हैं. तो यह कल्पना कि वह 
शासनसत्ता जो शल्र और शक्ति, निरकुमता ओर स्वच्छन्दता, वगहद्वित 
ओऔर वग-प्रभुता के आधार पर उदभत होगी, एक ठिन स्व्य विछ॒ुप्र हो 
जञायगी, नितान्त भ्रान्त हैे। ओर यदि उनकी यह कल्पना सत्य हे तो 
उनके उपयुक्त तर्क भ्रान्त हैं। विचारों से यह कसी असब्बति है ? 


इन बातो से स्पष्ट है कि माक्स की दृष्टि और पद्धति द्वी स्वत' उस 
आदश के प्रतिकछ थी जिसे वह अपने सम्मुख स्थापित करते 6 । या तो 
उनका आदश आकाश-ऊुसुम की भाति विश्युद्ध कल्पना है अथवा उनकी 
द्धति ही गलत है जा वहाँ तक ले नहीं जा सकती । बगंहीन समाज को 
स्थापना और जञासन-सत्ता जा सबथा छोप यदि छक्ष्य है तो बहोँ तक 
पहुँचने की माक्स द्वारा प्रतिपादित पद्धति उछटी है। 
स्वय उनके तक ओर रूस में जो हुआ है वह हमे उपयुक्त परिणाम 
पर पहुँचाता है। आज रूस की स्थिति और गत पचीस वर्षा का इति- 
दास इसी का साक्षी है । माक्स के दाशनिकमत के आधार पर यहीं एक 
प्रशन और उठता है। उनके कथनानुलार जब कोई समाज अपनी सफ- 
लता की पराकाष्टा पर पहुँचता है. तो उसी क्षण से वह विरोधगक्ति जो 
निसगत: उसी में सन्निहित दे उसकी जड़ खादने लगती दै। दूमरे अबदो 
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में कह सकते हैं कि कोई समाज अपनी सफलता के द्वारा अपने विनाश 
का पथ ग्रजम्त कर दे देता हैं यही वह प्राकृतिक टदिन्द्वात्मक” प्रक्रिया है 
जो माक्स के दाशनिक विचार का आधार है। क्‍या यह पूछा जा सकता 
हैं कि जिस क्षण समाज वर्गहीनता की उपलब्धि वररता दिखाई देगा 
उसी क्षण से उसके विनाश की प्रक्रिया आरम्भ हो जायगी या नहीं ? 
वर्गहीन ससाज का प्रतिरोधी तत्त्व, डसका प्रतिवाद और उसकी ग्रति- 
शक्ति उसी के गर्भ में तो होगी। आखिर इन्‍्द्वात्मछ प्रक्रिया का अजख्र 
प्रवाह वर्गहीनता का विनाश कूरके समाज को कहाँ और किधर ले 
जायगा ? मानव समाज उन्नति की इल उच्चतम म्थिति को प्राप्त ररने 
के बाद किस ओर को झक जायगा, इस वियय से साक्सवाद मौन हे। 
इसके आगे सम्भचत उसे प्रकाश दिखाई नहीं देता। माक्लवाद यदि 
अन्यकार में है तो उसे उसी स्थिति में पड़े रहने दीजिए । पर यह ग्रच्न 
तो किया ही जा सकता है कि रूसी प्रयोग अपने ही विनाश का पथ 
प्रशस्त कर रहा है ? क्या वह ऐसे छक्ष्य की ओर अभिमुख हे जो न 
केवछ अम्थिर ओर आस्थायी है, वरन्‌ जिसे व्यावहारिक रूप देने का 
प्रयास स्वयं उसके विनाश का कारण होने वाला है । 


ऐसे वातावरण में जब मानव-जाति को कोई मार्ग दिखाई न दे 
रहा हो, गाँधी एक नयी पद्धति छेकर उपस्थित होता है माक्सवाद जहाँ 
आन्ति में पड जाता हैं, जहाँ अपने विचार और काय-पद्धति मे घार अस- 
ब्डति उत्पन्न कर देता है वहीं गाँधी सीधी-सादी दृष्टि अहण करके प्रश्न 
के सछ का भेदन करता दिखाई देता हैं। वह कहता हैं कि जगत के 


'कल्याण का यही एक उपाय हे कि जीवन आर समाज की रचना उन 


उन्ब॒छ नेतिक तथा आध्यात्मिक तत्त्वों पर की जाय जो मनुष्य के शुभाञ 
को जागरित करते हैं । इसी को वे दूसरे शब्दों से यह कह कर व्यक्त करते 
हैं कि जीवन और समाज की रचना अहिंसा के आधार पर की जाय । 
छोकतन्त्र हो या समाजवाद, इन आदर्शों की कल्पना में सनुष्य की अहिसक 


अधृत्ति की ही झछक है। फछत. उनका सच्चा उदय तभी हो सकता 
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है जब उनकी प्रतिष्ठा अहिसा के आधार पर हो और उसकी उप- 
लब्धि के लिए तब्मुकल अहिंसक पथ का अवलम्धन किया जाय | ड्पि- 
रीत दिया पकड कर गतिशील होना अनिवायंत आदशों के विमुख जाना 
ह गाँधीजी यह स्वीकार करते हैं कि अहिसा के आधार पर नव समाज 

रचना करने के छिए यह आवध्यक है कि जगत्‌ की आज की सारी 
व्यवस्थ और स्थिति वव्छ जाय । वदछ जाय इसछिये कि आज का 
सारा सद्नटन, विधि ओर प्रवृत्ति हिंसा पर ही भाश्रित है । इस परिवत्तन 
के लिये गाँधीजी जहाँ एक ओर परिस्थिति को बदल देना जरूरी 
समझते है वहीं दूसरी ओर मनुष्य को वदलछ देना भी आवच्यक 
समझते है ! माक्सवाद की भाति उनकी दृष्टि में मनुष्य केवल परिस्थिति 
की प्रतिच्छाया-मात्र नहीं है। उन्हे' मनुष्य के अन्तर्ठोक में चेतन की 
स्वतन्त्रसत्ता प्रतिष्ठित दिखाई देती है। वह रचीकार करते है कि परि- 
स्थिति जीवन को प्रभावित करती है पर साथ ही यह भी मानते हैं. कि 
जीवन की स्वतन्त्रचेतना परिस्थिति के निर्माण का प्रमुख तत्त्व है। इन 
दोनो का अस्तित्व है. और दोनो का सम्बन्ध अन्योन्याश्रय 3 

फछत, किसी की भी उपेक्षा करने से काम नहीं चछ” सकता | 
गॉधीजी की पद्वति जहाँ नयी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहती है, वहीं 
डस मानव की चेतना के उद्दोधन का प्रयास भी करती है जो सहज दी 
शिवोन्मुख है। वे मानते है कि इस उद्बोधन के विना अपेक्षित परि- 
स्थिति की उत्पत्ति सम्भव न होगी। समाज की व्यवस्थाएँ ओर विधान 
जीवन के इन्द्वात्मक भाव के शुभाशुम को प्रतिविम्वित करते हैं। यदि 
शभ का जागरण न होगा तो उत्तम से उत्तम व्यवस्था का दुरुपयोग करने 
में मनुष्य संकोच न करेगा । फछत मनुष्य को बदले विना ससाज का 
वास्तविक परिवतन नहीं हो सकवा। मलुष्य-चेतना की स्वतन्त्रता को 
स्वीकार न करके माक्सबाद भूल करता है | वह जीवन और समाज की 
गतिविधि की सारी व्याख्या केवल आर्थिक दृष्टि से करके अथ्थ को अना- 
चश्यक धौर भयावह रूप से महत्त्व प्रदान कर देता है । एक ओर अर्थ 
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को ही इतनी महिसा प्रदान करना और दूसरी ओर मसलुष्य को अर्थलिप्सा 
से ऊपर ले जाने की चेष्टा करना परस्परविरोधी बाते है। यदि सलुष्य- 
समाज के विकास का मल कारण सलुष्य का आर्थिक स्वार्थ रहा है, यदि 
वन से दही सत्य ओर तथ्य रहा है तो सछा कोई क्यो अपने आ्िक 
खाध को समृह के कल्याण के लिये उत्सग कर देगा ? 
साक््संबाद समझता हे कि शस्त्र के सहारे सबके आर्थिक स्वार्थों का 
दमन ओर उन्मलछन करके केन्द्रस्थ अधिनायक-सत्ता आर्थिक दृष्टि से 
स्वाथद्ीन समाज की स्थापना कर ठेगी। प्रश्न होता है कि श्ध के द्वारा 
क्या आप किसी को स्वाथहीन ववा सकते है ? और वह भी उस हालत 
में जब आपके ही कथनानुपार सारा जीवन और आपका सारा जगत 
आर्उिक स्वार्थों' का ही 'परिणाम है। मे जानता हैँ कि साक्लेबाद कहेगा 
कि शल्र के द्वारा एक वार परिम्थिति चदछ देने ७ मनुष्य स्वत बद्छ 
जायगा। पर क्‍या यह धारणा ही आआन्त नहीं है कि मनुष्य केवल 
परिस्थितियों से ही उत्पन्न पदाथ है ? यदि यही सत्य होता तो मनुष्य 
उस परिस्थिति को बदलने के छिये कभी उत्नरित न होता जिससे वह 
पन्विष्टित है । यदि बह स्वयं भी कुछ होता तो अपने चारो ओर की 
परिस्थिति मे क्षीभ का अदुभव न करता, उसे उसमे अन्याय की गन्ध न 
मिलती, उसे पछट कर नयी व्यवस्था की स्थापना से सुन्दर भविष्यत्‌ की 
कल्पना न करता। उसके प्रयास और प्रेरणा के मछ मे उसकी अपनी 
चेतना ही कारण है। पर थोड़ी देर के लिये यदि यही स्वीकार कर छिया 
जाय कि सनुष्य परिस्थिति का अतिबिस्बसात्र है तो सी समरया हल नहीं 
होती । हिसात्मक अधिनायक-सत्ता जब “अूषध्वमलमधःशाखा” के रूप 
में प्रतिष्ठित होगी तो क्या उसकी अधोसख शाखाएँ हिसा से ओवन्मोत 
गी? और क्या उसकी छाया से जा परिस्थिति उत्पन्न होगी वह भी 
हिसा के रंग में ही रंगी न होगी | यदि वही परिस्थिति मनुष्य का निर्माण 
करेगी तो केसे मनुष्य की व्युत्पत्ति होगी ” विचारणीय इराछिये भी है 
कि रूप मे यद्यपि अधिनायक सत्ता स्थापित हो गई, व्यक्तिगत सम्पत्ति 
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का समाजीकरण कर डाछा गया, उत्पादन, विनिमय आदि के साधनों 
का भी राष्ट्रीकरण हो गया, मजदूर-विरोवी-बर्गों का दमन भी कर डाछा 
गया, पर स्वार्थद्वीन, वर्गहीन, दिंसाविहीन समाजवादी समाज की 
स्थापना न हो सकी | 
माक्सवाद का ते यह दावा है कि उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्त कर 
देने के वाद समाज अनिवायत. बर्गह्मीनता जी ओर बढ़ेगा । आज यहद्‌ 
पष्ट हो गया है क्रि बहू अनिवायता अनिवाय नहा है । आप देख सफऊते हैं 
# इच्छानुकूछ परिस्थिति की रचना कर देने पर भी ऐसे छोयो तक का 
रिवत्तेत नहीं किया जा सका जो क्रान्ति के नेता, करोड़ो नर-तारियों 
जीवन-निर्माता तथा परिस्थिति के जनक थे। लेनिन की झुत्यु के 
बाद से छेकर अथ तक्र क्रितव नेताआ का इस अपराब में प्राणदण्ड 
दिया गया है कि वे क्रिए-कराए तमाम काम को ही सदियाप्रेट करना 
चाहते थे। आखिर म्टालिन ते ट्राटस्क्री ओर बुखारिन सदश उद्धूट 
नेताओं से छेफर न जाने कितन छाठे-माटे सहकर्मियों तक्र को यमछाक 
क्यों भेज दिया ? उन्हें यह आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई कि क्रान्तिकाल 
के प्राय सभी साथियों को समाप्त कर डाले ? आखिर वात क्‍या है ? यदि 
स्टालडिन का कहना सत्य है तो मानना होगा कि ट्राटल्की के लद्ण छोग, 
जो दुनिया को वदलने चले थे, ओर जिन्होंने उस छक्ष्व को लेकर वरती 
को रुविर से छाल कर दिया था, रत्रव ह्वी भ्रष्ट थ। जब वे स्वय नहीं 
बदल सके थे तो जगतू को केस वदछते ? यदि स्टाडिन द्वारा उनपर 
छगाया गया अभियोग मिथ्या है तो कहना हागा ऊकि स्टालिन स्वय अधि- 
कार-छोछुप और और शक्ति-पूजक हैं । अपनी सत्ता को बनाए रखने के 
छिग्रे अपने साथियों पर मूठा अभियोग छगाहर उनको हत्या कर डालो । 
ओर अपना मारे निप्कण्टक कर लिप्रा । जा भरी ही, इतना तो स्पष्ट है 
कि स्टालिन की दृष्टि मे और उन्हे साक्सेबाद क्री जीवित प्रतिमा स्षम- 
झने वाले कम्यूनिस्टो की दप्टि मे तीन का छोड़कर रूसी क्रान्तिके समस्त 
महयमसान्य नेता विश्वासघाती, ऋतिढ्रोही और स्वार्थी थे । परिम्थिति के 


च्ब्न्न्यू है तर 00०४ 
री 


भु/ 
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है 


प्रवत्तक अपनेही द्वारा उत्पन्न परिरिथति से जब बदल न सके तो साधा- 
रण जन-जीवन के बदल जाने की आशा केसे की जा सकती है ? 


इसी कारण गाँधीजी दूसरे कोने से अग्नसर होते है. वह मनुष्य की 
नेतिक अहिसक बृत्तियो को प्रबुद्ध करके उसे बदल देना चाहते है। 
मनुष्य यदि बदछ गया तो उप्तका समाज भी बदछ जायगा। मनुष्य के 
बदल जाने की सम्भावना में सनन्‍्देह नहीं किया जा सकता। माकक्‍्स भी 
यह स्वीकार करते है. कि सारा इतिहास सानव स्वभाव के क्रमिक परि- 
बत्तेन के सिवा और कुछ नहीं है। इसी उद्देश्य से गाँधीजी यह विधान 
करते है कि न्याय तथा सत्य के छिये स्वेच्छा-तप और कष्टसह॒न के मांगे 
का अवलम्बन करके मनुष्य अपनी शुद्धि कर सकठा है और अपने वलि- 
दान द्वारा दूसरों के हृदयस्थ नेतिक भावों को झ्लकृत कर सकता है। 
यही पथ है जो सनुष्य को अधिकाधिक मानवीय बनाने में समथ होगा। 
मनुष्य के साथ-साथ नव-समाज की रचना के लिये भी वे नयी-दृष्टि और 
नया आधार उपस्थित करते है। आज की आर्थिक और राजनीतिक दुब्य- 
वस्था की जड़ में वह केन्द्रीकरण की उस प्रवृत्ति को मुख्यत, उत्तरदायी 
समझते है, जिसका विकास उत्पादन की यान्त्रिक प्रणाली के द्वारा हुआ 
है। आर्थिक क्षेत्र मे उत्पादन, उसके साधन, उसकी बह प्रणाली केन्द्रित 
हुईं, जिसके फलस्वरूप राजनीतिक शक्ति भी केन्द्रित हो गई। राज- 
नीतिक शक्ति का केन्द्रीकरण अनिवायतः हिंसा को केन्द्रित करता गया। 
इस स्थिति मे जनवग का आर्थिक शोषण और राजनीतिक स्वत्वापहरणं 
निरिचत है। माक्सवाद यद्यपि आर्थिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता की 
उपलब्धि को ही आदश मानता है. तथापि उत्पादन की केन्द्रित प्रणाली 
और केन्द्रित साधन को बनाए रखना चाहता है। स्वभावत उसे केन्द्रित 
राजसत्ता का अवछम्बन करना पड़ता है और उप्तकी रक्षा के लिये केद्रित , 
हिसा और शक्ति का आश्रय ग्रहण करने के लिये बाध्य होना पड़ता है। 
ऐसी दशा में वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता | 
गाँधी जी यहीं माक्से से आगे जाते है। वे कहते है कि समाज 
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की प्रतिष्ठा यदि अहिंसापर करनी है, यदि जनवग को आर्थिक तथा 
राजनीतिक समानता तथा स्वतन्त्रता श्रदान करनी है, तो उसका एक- 
मात्र उपाय यह द॑ कि उत्पादन के साधन को भी बिकेन्द्रित कर दिया 
जाय | विकेन्द्रीकरण इस प्रकार हं। कि उत्पादन के सावन केवल बेबा- 
निक हृष्टि से नहीं वरन्‌ प्रत्यक्षत उत्पादक के अधिकार में हो। इस 
व्यवस्था से उत्पादन की पद्धति स्वत विकेन्द्रित हा जायगी। इस प्रकार 
जच उत्पादन के साधन आर उसकी पद्धति में परिवत्तन होगा तभी आधु- 
लनिक समाज का स्ण्खूप वदलेगा। माक्संबाद न्वयम्‌ यह कहता हैं कि 
समाज का परिवर्तन उत्पादन के साधन तथा उसकी पद्धति में समय- 
समय पर हानेवाले परिवर्ततका परिणाम है । तात्पय यह कि नये नमाज 
की रचना करने के छिये उत्पादन की पद्धति आर साधन में परिचत्तन 
करना अनिवायत, अपेक्षित है। साक्सवाद समाज रचना करते समय 
आश्रयंजनक रूप से इस सिद्धान्त को विस्म्रृत कर देता है । वह दुनिया 
को, मानव समाज को, उसकी व्यवस्था ओर दृष्टि का बदछ देने का 
प्रयास करता हे पर उत्पादन के साधन ओर उसकी प्रणाली को ज्यों का 
त्यो बनाए रखता दे। वह जो करता है बह केवछ यही है. कि आज के 
सद्चालक बदल जायें और उनका स्थान दूसरा वर्ग ग्रहण करे | परिणाम 
यह होता है कि उत्पादन के आधुनिक तरीकों को वनाए रखने के फल 
स्वरूप केन्द्रीकरण की उस श्रब्ृत्ति और पद्धति को कह्दी अधिक उम्र तथा 
तीत्र बना देना आवच्यक हो जाता दे जो पूँजीवादी व्यवस्था की जननी 
तथा उसकी प्राणसब्वारिणी है । 
आज यह बात म्पष्ठ हद चुकी है कि पूँजीवाढ केन्द्रीकरण को चरम 
सीमा तक पहुँचाने में व्यस्त है क्योक्ति जगत्‌ की बतमान म्बिति में उसे 
अपने अस्तित्व की रक्षा के छिये वही एकमात्र ओर अन्तिम डपाय 
दिखा दे रहा है | फासिटी व्यवम्थाएँ स्थिर म्वार्थी वर्गों के उसी प्रयास 
और नीति के परिणाम हैं| माक्सवाद यद्यपि पूँजीवाद का झन्रु है तथापि 
उपयुक्त केन्द्रवाद का सब से बड़ा पोपकत और समथक है । वह यह 
भूल जाता है कि केन्द्रवाद सम्प्रति सारे अनथ का मूल दो रद्दा है । उसके. 
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ज्यूह को तोड़े विना न समाजवाद का उदय होगा न वर्गहीन समाज का 
और न सच्चे लछोकतन्त्र का। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक 
स्वतंत्रता तथा अधिकार का सम-उपभोग, जनवर्ग, तबतक कर ही नहीं 
सकता जवतक समस्त आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक शाक्ति तथा 
अधिकार-सत्ता का विकेन्द्रीकरण न हो जाय | पूंजीवाद शक्ति और 
अधिकार के केन्द्रीकरण पर ही अवरम्बित है और यही कारण है कि वह 
जन-बग के शोपण और दृछन का साधक हो रहा है यदि उसका 
मूले।च्छेद॒ मानवता के विकास और उत्थान के लिये आवश्यक है तो 
उस केन्द्रीभूत यांत्रिक उत्पादन की प्रणाढी पर ही कुठाराधाव करना 
होगा जिसका परिणाम ही पूजीवाद है। माक्सवाद यही नहीं करता 
पर गाँधी अपनी पद्धति से उसी पर चोट पहुँचा रहा है। उत्पादन के 
साधन और उसकी प्रणाली को आमछ परिवर्तित करके वह उस 
विक्रेन्द्रीकरण की ओर बढ़ना चाहता है. जिस में जन-व॒ग आर्थिक दृष्टि 
से स्वावलम्बी ओर उत्पादन का स्वामी वन सके । इस प्रकार आर्थिक 
स्वतंत्रता के आधार पर गाँधीजी नीचे से ऐसे समाज की रचना करना 
चाहते है जिसमे व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवन किसी वुह्य सचा के 
हस्तक्षेप से यथासम्मव भुक्त हो । वही स्थिति हो सकती है जब सच्ची 
राजनीतिक और सामाजिक खतंत्रवा तथा समता का उद्भव होगा । 
गाँधी को जमाजवाद तथा छोकतंत्र का उदय उसी दशा में सम्भव दिखाई 
देता है | यही है उसकी तदू्‌विषयक नयी कल्पना । 
शक्ति सम्पन्न केन्द्रस्थित अधिनायक-सत्ता की स्थापना कर के 
आर्थिक और राजनीतिक संघटन का सारा संचालन उसके हाथ मे सोप 
देने के वाद यह आशा करना कि एक दिन वह स्वयम्‌ सारी शक्ति का 
विसजन करके अपने को अमत कर देगी ऐसी प्रचण्ड प्रवचंना है 
मिसाल भी मिलना सुश्िकिछ है। गाँधी न ऐसी भान्ति का शिकार है 
ओर ने असंगति का। वह सीधे ओर सरछ ढंग से आर्थिक उत्पादन की 
प्रक्रिया के विकेन्द्रीकऔरण का आयोजन उपस्थित करता है जिसके फल- 
स्वरूप राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण की आशा की जा सकती है । 
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समानता ओर स्वतंत्रता का विकास नीचे से होना चाहिए जो ऊपर से 
लद॒ने वाली शक्ति-सत्ता को क्रमण, निप्किय और अनावच्यक वनाते हुए 
एक दिन निर्जीब ऋर दे । जगत्‌ के भावी समाज को सच्चा समाजबाद 
तथा छोकतंत्रवादी समाज बनाना उसी ग्थिति में सम्भव है जब समाज 
ओर व्यक्ति का जीवन अहिंसा के आधार पर प्रतिष्ठित किया जाय । 
अहिसा का समात्त का आधार बनाने की पहली भरत यह हैं कि अधिफार 
तथा गक्ति-सत्ता की यथासंचसव अधिक से अविक बिकेन्द्रित कर दिया 
जाय | गाँवी विकेन्द्रीकरण की ग्ही योजना उपस्थित करता है। एक 
ओर मसनृप्य का दृत्य प्रबद्ध तथा नंतिक भावनापन्न हो ओर दूसरों और 
समाज की व्यवस्था ऐसी ही कि उससे सभूत वातावरण ओर परिम्बिति 
अहिंसात्मक वृत्तियां से ओत-प्रोत हो । इस प्रकार जिस जीवन और जिस 
जगत्‌ का निर्माण होगा वह मानव समाज को स्वतंत्रता, समानता णोर 
शान्ति प्रदान कर सकेगा | 

आज तो उत्पादन की प्रक्रिया और वे साधन, जिनका कास था 
जीवन की रक्षा तथा समाज के सुख ऊो ब्ृद्धि के छिए आवच्यक पदार्थों 
का निर्माण करना, विनाभ-समार की उत्पति करने में संछग्न हो रहे है। 
बह राज-मत्ता जिसकी उपयोगिता और साथकता व्यक्ति तथा समाज 
के मेसर्गिक अविकारों की रक्षा में है आज उसके निब्लन ओर त्रास दा 
साधन हो गया है। इस सकट से मानवता का उद्धार करने के लिये यरोप 
में हुए अब तक के प्रयोग विफछ हुए-से प्रतीत हो रह हैं। उनकी रिथति 
“अन्धनेव नीयमाना यथान्थाः” की ही ठियाई दे रही है । आज अवसर 
उपस्थित है जब जगत के विचारणील व्यक्तियों तथा मनीपियों को 
सेगाँव के इस सत की ओर व्यान देना चाहिए, पक्षपात, हृठधर्मी तथा 
दराग्रद और विचार-विश्ञप के प्रति अपने अघग्रम की छोडकर यह देखना 
चाहिए कि क्या उसकी पारदर्शी दृष्टि समस्या के मछ तक नहीं पहुँच रही 
है और क्या उसके सुलझाद का जो उपाय वह उपस्थित कर रहा हे वह 
अधिक सजीच, उपयुक्त और मौलिक नहीं है । 





फापिटवादी प्रयोग 


फासिटीवाद या नाजीबाद के नाम से यूरोप की भूमि पर जो जघन्य 
प्रयोग गत दो दशकों से आरम्भ हुआ रहा उसकी तुलना गाँधीजी के 
बिचारो और उनकी शेढी से करना बेसे ही है जेसे अन्धकार की तुलना 
प्रकाश से अथवा पश॒ता की मानवता से की जाय । उन दोनो से आकाश 
पाताल का अन्तर है। फासिटीवाद या नाजीवाद को प्रयोगात्मक पद्धति 
के रूप मे चित्रित करना भी अनुचित है। मै समझता हैँ कि वह प्रयोग 
नहीं प्रतिशोध की भावना से प्रवर्तित प्रचण्ड चीत्कार है जिसकी रोमाचक 
ध्वनि से धरती कम्पित हो चुकी है। वह पूँजीवादी पाप की पराकाष्टा से 
सम्भूत प्रतिक्रिया है जो बबरता की ओर मानव ससाज के प्रत्यावतन का 
परिचायक है। जो छोग माक्सवादी दृष्टि से फासिटीवाद की विवेचना 
करते है वे कहते है कि मरणोन्मुख पूँजीवादी व्यवस्था अपनी अन्तर्निहित 
विरोधी शक्तियों के द्वारा त्रस्‍्त होने के उपरान्त अपने अस्तित्व की रक्षा 
के लिये अन्तिम संघर्ष और प्रयास करने को बाध्य हुई है । फासिटीवाद 
या नाजीवाद पूं जीवादी व्यवस्था के उसी प्रयास की अभिव्यञ्जना है। 


माक्संवादियो के मतानुसार वह ग्रृह-युद्ध है पू जीवादी छटरो मे 
जो पारस्परिक स्वाथ की टक्कर के फलस्वरूप भड़क उठा है। माक्सवादी 
फासिज्म की मीमांसा करते हुए चाहे जो कहें पर जगत्‌ के गत २० 
वर्षो के इतिहास को देख कर से इस परिणाम पर पहुँचता हूँ कि 
फासिटीबाद से पू जीवादी व्यवस्था की रक्षा का अन्तिम प्रयास उतना 
व्यक्त नहीं है जितना उस व्यापक हृदय-दाह का प्रकटीकरण है जिसे 
स्वयम्‌ पू जीवाद ने अपनी कुनीति और पापसे सुछगा दिया । गत युद्ध के 
बाद यूरोप का प्रवाह पूँजीवादी छोकतन्त्र के विरुदूध वह चछा। माक्खसे- 


फट ७ | नल मय न रमन रच । पल जननी * | किमी २2 अर आ 
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बादी प्रयोग स्वथम्‌ पूँजीबाद के गर्भ से उत्पन्न होकर उसका विनाञ 


करने के लिये उसी थुग में सक्रिय हों उठा। फासिटीवाद भी उसी 


युग में उसी के गर्भ से उत्पन्न होकर उसे चबा जाने के लिये मुँह वाए 
खडा हो गया | फासिटीवाद छोकतस्त्रात्मक पूँजीवाद की सारी व्यवस्था 
ओर कल्पना, आदश और व्यवद्ार का ग्रतिवाद है। सक्षप में वह 


यरोप की आधुनिक सम्कृति की जड काटने के लिए उद्यत कठोर कुठार 
के समान है | 


यूरोप में फासिज्म का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ ओर जिस 
प्रकार हुआ बह छम्बी कहानी है. जिसका वर्णन करना यहाँ सम्भव न 
होगा । संक्षप में यह कह सकते हैं. कि गत महायुद्ध के बाद थराप में 
युद्ध के फलस्वरूप जिन नयी रियासतों का जन्म हुआ वे जहाँ एफ ओर 
छोकतन्त्रवादी आदर्शों ओर सिद्धान्तों के आधार पर अपना सद्दटन 
करने में छगी हुईं थीं वहीं दूसरी ओर उन सिद्धान्तों को चुनाती देसे- 
थाली प्रवृत्तियाँ तीतध्र वेग से काम कर रही थीं। रूस मे वाल्शविक 
क्रान्ति हो चुकी थी जिसने पूंजीवादो छोकतन्त्रात्मक व्यवस्था और 
कल्पना की सारी जड़ हिछा दी थी | याद रखने की वात है कि फासिज्य 
का उदय वोल्गबिक क्रान्ति के बाद हुआ। यूरोप के अनेक देशो मे 
जिम समय माक्सवादी धारणाएँ फेछ रही थीं, जिस समय मजदर- 
क्रान्ति की आवाज चारों ओर गूँज रही थी ओर यरोप के देश ब्िज्ञेप- 
कर वे देश जो युद्ध मे पराजित हो चुके थे आन्तरिक चिद्रोह और स 
की आग में जल रहे थे उत्त समय इटली में फासिदीवाद का उदय 
हुआ। यदि साक्मबाद पूजीबाद और पूँजीवादी कल्पना का प्रतिवाद 
था तो फासिटीवाद न केबछ पूँजबादी लोकतन्त्र का प्रद्युत ना गी +माज- 
वादी कल्पना की प्रतिक्रिया ओर उसके भत्रु के रूप से उत्वत टुआ। 
बह यदि छोकतन्त्रात्मक उदार राज॑नीतिक सिद्धान्तो के विरुद्ध था तो 
समाजवादी अन्‍्तर्शट्रीयता और आर्थिक खतन्‍त्रता और समानता के 
विरुद्त भी था | 
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यदि यह खुली प्रतिद्वन्द्विता और व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा मुनाफा 
के आधार पर स्थापित पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध था तो 
उत्पादक मजदूर अधिनायक सत्ता और व्यक्तिगत सम्पत्ति को मिटा 
कर उत्पादन के साधनों पर व्यापक जनवग के अधिकार की स्थापना 
के विरुद्ध भी था। फासिटी-बाद ने पूँजीवादी छोकतन्त्र और समाज- 
वादी वगहीन व्यवस्था, दोनो के विरुद्ध समान रूप से तछवार उठाई। 
फासिटीचाद का उदय क्यो हुआ इसकी मीमासा करने के छिये तत्काढीन 
परिस्थिति पर उड़ती हुईं दृष्टि डाछनी पड़ेगी। यह विचारणीय है कि उस 
इटली में फासिटी प्रवृत्तियों ने केसे जन्म ग्रहण किया जिसने 'मेजनीः 
और (वेवर” को जन्स प्रदान किया था ? यरोप का इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि उन्नीसवीं शताब्दी मे इटछी एकता और स्वतन्त्रता के महान्‌ 
संघप में उज्बछ स्थान प्राप्त करने से समथ हुआ था। सेजनी? 
छोकतन्त्रात्मक उदार विचारों के यशस्वी प्रवक्ता और पोषक थे जिन पर 
पश्चिमी छोकतन्त्र का विकास हुआ था। उसी इटली मे फासिटीवाद 
की विभीषिका केसे उत्पन्न हो गयी ? 
इस प्रश्न का उत्तर यदि आप ढ ढ़े तो स्पष्ट रूप से यह पायेंगे कि 
फासिटीवाद का जन्म प्रतिरोध की उस भावना के गर्म से हुआ जिसका 
सजन गत महायुद्ध के बिजयी राष्ट्रो की कुनीति ने कर दिया था। उस 
युद्धमे इटली मित्र राष्ट्री का साथी बनकर प्रविष्ट हुआ था। युद्धारम्भ के 
समय बह उस तिराष्ट्रगगुट का सदस्य था जिसमे जमनी-आए्रिया खम्सि- 
छित थे। परिणाम स्वरूप युद्धके आरम्सिक वर्षो' से इटली तटस्थ राष्ट्र बना 
रहा | पर ससय आया जब मित्र राष्ट्रढ्से प्रछोमन देकर युद्धसे उतरने के 
लिये राजी करने से समर्थ हुए। सन्‌ १९१४५ ई० से छण्डन से एक गुप्त 
न्धि हुई जिससे इटली को व्यापक भू-प्रदेश प्रदान करने का वचन 
दिया गया। कहा गया कि ट्रेन्टिनो और टिरोछ का प्रदेश, इष्टिया ओर 
डालमेशियन का तट, अंल्बानिया और अरेलिया तथा अफ्रिका मे तुक 
और जमन साम्राज्य के प्रदेश विजयोपरान्त उसे प्रदान कर दिए जायेगे । 
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इस सन्धि में ब्रिटेन के साथ फ्रांस और रूस भी सम्मिलित थे । इस 
प्रछोभन को पाकर इटली अपने पुराने मित्रों को छोड, उनके विरुद्ध 
खड़ग उठाकर युद्ध में उतरा | 

युद्ध में हटालियन सनिको ने वडी वीरता दिखाई, प्रायः सात 
छाख से अधिक इटाठियन सेनिक मारे गए पर युद्य के उपरान्त सन्धि- 
सम्मेलन में इटछी को फ्रास और ब्रिटेन ने अँगयूठा दिखा दिया | इस 
अवस्था में अपने को पाकर इटाछडियन राष्ट झ्षुब्ध हो उठा। उसने 
देखा कि उसे धोखा हुआ, उसका अपमान किया गया, वल्गील लटेरों 
ने छूट के साल का अकितर भाग सवयम्‌ वॉट छिया और उसे उत्तऊे 
त्याग तथा बलिदान का कुछ भी पुररकार न मिछा । इधर इटडी की 
आान्तरिक स्थिति युद्ध की प्रतिक्रिया के कारण खराब हूं। चुकी थी। 
उसका आर्थिक जीवन नष्ट हो चुका था, महँगी के कारण साधारण 
जनवग भूखों मर रहा था, वेकारी व्यापकरूप से फछी हुई थी | 
यद्धस्थल से छोटने वाले सेनिक अपने देश मे वापस आकर इधर-उबर 
मारे-मारे फिर रहे थे । न उनके लिये काम था ओर न पेट भरने को 
दाना । देश की सरकार की नीति के विरुद्ग इस स्थिति में विश्वोभ का 
फेठना स्वाभाविक था । सच देश की दुदभा के लिये सरफार को ही 
जिम्मेदार ठहरा रहे थे | युद्ध मे भाग क्यो लिया गया, क्यों देश 
तबाह किया गया, छाखो की गरढन क्यो कटाई गयी ? क्या यदद सब 
इसीलिये था कि युद्ध के बाद देश तबाह हो, राष्ट्र जगत्‌ में अपमानित 
हो ? वे वादे कहाँ गए जो युद्ध के पूच किए गए थे ? कहाँ गए वे 
भूम्रदेश जिनके मिलने की वात कह्दी जाती थी 

इस असन्‍्तोष और क्षोम के फलस्वरूप सन्‌ १९१९ ओर १९२० में 
इटली आन्तरिक संघर्ष, गुप्त संघटनों, राजनीतिक हृत्याओ और हड- 
तालो तथा उपद्रवों का शिकार हो गया था। देश से अनेक राजनी- 
तिक दल उत्पन्न हो गए थे जो परस्पर टकराते तथा अग्ान्ति और 
अव्यवस्था का मागग प्रगत्त करते । एक ओर रूसी क्रान्ति से प्रभावित 
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मावनाएँ फेल रही थीं जो इटली के मजदूरबग तथा शोषित और 
त्रस्त जनता को अपनी ओर आक्ृष्ट कर रही थीं। मजदूरो की हड़- 
ताल आए दिन हो रही थी, सकड़ो कछ-कारखानो पर मजदूरों के 
संघटन कब्जा करके बैठ गए थे। दूसरी ओर राष्ट्रवादियो का ऐसा 
दर बन गया था जो अन्तरीोष्रीयतावादी कम्यनिस्टो से देशको बचाना 
चाहता था। ऐसे दल मे वे तमाम वग्ग सम्मिलित थे जो सम्पत्ति- 
शाली थे और जिन्हें समाजवादी विचारों की विजय मे अपना विनाश 
दिखाई दे रहा था । वे राष्ट्रवाद के नाम पर अपता हित-साधन करना 
चाहते थे । 

इन दोनो के सिवा देश का एक अत्यधिक वर्ग ऐसा था जो न 
मजदूर था न पूँजीपति और न सुविधा-सम्पन्न था। छोट-मोट 
व्यापारी, टुटपुँजिए किसान, वे सेनिक और कमचारी जो युद्ध-स्थछसे 
वापस आए थे, छोटे दूकानदार और नौकरी-पेशा छोगथे जो देश की 
अव्यवस्था और दुरवस्था से उत्पीड़ित थे। उन्हें शान्ति चाहिए थी, 
सुरक्षा अपेक्षित थी और अभीष्ट था अपने राष्ट्र का सम्मान जिस पर 
बिजयी राष्ट्रो ने गहरी ठेस मारी थी। उन्हें क्लोभ था अपनी सरकार 
से जो देश को युद्ध में झोक कर बिना किसी छाभ के तबाह और 
बइज्जुत करने का कारण हुई थी। उन्हें क्षोभ था उन राजनीतिक 
दकोसे जो सघष और अव्यवस्था उत्पन्त करके अपने स्वाथ का साधन 
तो करना चाहते थे पर राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा और सध्यवर्गीय 
छोगो का हित-सम्पादन करने की ओर उनन्‍्मुख दिखाई नहीं देते थे । 
यह सध्यम वर्ग यद्यपि, बहुसंख्यक था, देश की स्थिति से रुष्ट था 
तथापि संघटन और नेदत्वके अभाव से निष्क्रिय और निबेल बना हुआ 
था। वह एक ओर स्थिर-स्वार्थी पूँजीपतियो से रुष्ट था तो दूसरी ओर 
उस दल से भी भयभीत था जो मजदूरो के एकमात्र हित मे देश का 
कल्याण देखते थे। दोनो की नीति उसके हित के विरुद्ध थो। वह 
चाहता था ऐसी व्यवस्था जिसमे उसकी रोटी सुरक्षित हो, देश मे 
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शान्ति और सुव्यवस्था हो, उसे प्रतिष्ठा और पद श्राप्त हो तथा उसके 
राष्ट्र का ज़गत्‌ से सम्मान हो | 
यह परिम्थिति थी जब मुसोलिनी का उदय हुआ । मुसोलिनी के 
फासिटीवाद की कल्पना उम्र राष्ट्रवादिता पर स्थापित थी। उसमे 
इटली के अतीत गौरव को पुन. प्रतिष्ठित करने की भावना ज्यक्त थी । 
इटालियन राष्ट्र को बलवाच्‌ बनाने की इच्छा थी, देन में सुदृह हाथो 
के द्वारा अधिकार-सत्ता स्थापित करने की चाह थी, समाजवादी अत- 
राष्ट्रीयवा ओर छोकतन्त्रवाठी ढिलाई तथा निब्छता का विरोध था | 
साथ-छाथ फासिटीवाद उप्त आर्थिक योजना ओर माँग को लेकर 
सामने आया था जो मध्यवर्ग के आर्थिक आर सामाजिक हित के अनु- 
कूछ था। मुसालिनी ने किस प्रकार आसनाधिकार प्राप्त केया, किस 
प्रकार समाजवाडियों का एक ओर ओर पूँजीपतियों का दूसरी ओर 
दसन किया, किस प्रकार अपने दछ का सघटन किया आदि वातो के 
चणन में यहाँ पढना व्यथ हे । केवछ इतना कहना पर्यौप्त होगा कि 
फासिटीदुछ का सघटन मुख्यत, उस मव्यमवर्ग को छेकर हुआ जिसका 
उल्लेख ऊपर किया है। अनुऊूछ परिस्थिति पाकर इटछी में मुसोलिनी 
शासनारूढ द्वोने मे सफछ हुए। घीरे-घीरे अपने समसस्‍्त्र विरोधियों 
का सहार करके वे इटालियन राष्ट्र के सर्वेसवा बन गए | इतिद्ास यह 
सिद्ध करता है कि मेजिनी, गेरियाल्डी और बेनूर के इटछी मे फासिटी- 
बाद का उदय न हुआ होता यदि युद्ध के बाद पूँजीवादी छोऊतस्त्रा- 
स्मक विजयी राष्ट्री की नीति से उसे यह आभास न मिछा होता कि 
उसे धोखा दिया गया ओर स्वार्थियों ने युद्ध में प्राप्त हुई विजय को 
उसके लिये पराजय में परिणत कर दिया। 
फलछत मै यह देखता हूँ कि फासिटीवाद का जन्म प्रतिशोध ओर 
विक्षोभ की भावना के उदर से ही हुआ । इसी प्रकार नाजोबाढ के 
जन्म के इतिहास पर आप दृष्टिपात करे तो यह देखेंगे कि हिटलूर 
जसन राष्ट्र के उस हृदय-दाह से सम्भूत दे जिसका प्रब्बछुव बुद्ध के 
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बाद विजयी राष्ट्रो ने कर दिया । पूर्व के प्रष्ठों मे एकाधिकबार उस 
अपमानजनक परिस्थिति का उल्लेख किया जा चुका है जिसमे जमेनी 
झोक दिया गया था। जमनी के साथ जो स्वारथपूर्ण और अन्याय- 
मूलक नीति बरती गयी, जिस प्रकार एक जीवित राष्ट्र को सदा के लिये 
मटियासेट कर डालने का कुचक्र रचा गया और जिस प्रकार पराजित 
जमनी के मस्तक पर पदाघात करने की चेष्टा की गयी वह आधुनिक 
इतिहास की ज्वलन्त घटना है जिसपर विस्तार से छिखने की आब- 
इ्यकता यहाँ नहीं है। यहाँ केवछ इतना कहना अछम्‌ होगा कि उस 
दुर्नीति की प्रतिक्रिया हिटलरवाद के रूप में ही मूत हो सकती थी । 
इस प्रकार इतिहास की गति का अध्ययन करने के वाद इसी परिणाम 
पर पहुँचना अनिवाय होता है. कि फाजिज्म अथवा नाजीवाद पूँजीवा- 
दियो द्वारा पूँजीवाद की रक्षा का अन्तिम प्रयास हो चाहे न हो पर 
प्रतिशोध की आग से जलनेवाले राष्ट्री के रोप का विस्फोट अबश्य है 
जो एक ओर पूँजीबादी व्यवस्था और पूँजीवादी छोकतन्त्र का विनाश 
करना चाहता है तो दूसरी ओर प्रगतिशी समाजवादी कल्पना की 
जड़ भी काट देना चाहता है। 


यह समझना भी साधारण नहीं है कि 'फासिटीवाद? या 'नाजी- 
वाद' पूँजीवादी वर्गों" का आन्दोलन है। इटछी के सम्बन्ध से ऊपर 
लिखा जा चुका है और जमनी का इतिहास भी यही सिद्ध करता है कि 
इन आन्दोलनो का आधार असन्तुष्ट, छुब्ध तथा तीजत्र राष्ट्रवादिता से 
परिपूण मध्यमवर्ग रहा है। यह सच है कि घटनाचक्र ने इटडी और 
जमनी के फासिस्टो और नाजियो की सहायता पूँजीबादी वर्गों से 
कराई । इसका कारण तत्कालीन यूरोप में प्रवछ वेग से बहती हुई 
समाजवादी विचारधारा का भय था। स्थिर-स्त्रार्थीवग रूस की दशा 
देख रहे थे। वे यह भी देख रहे थे कि यूरोप का कोना-कोना उन 
विचारों और आदर्शो" से आलोडित हो रहा है । वे भली-माँति अनु- 
भव कर रहे थे कि इस प्रवाह के सम्मुख उनकी जजेर व्यवस्था तथा 
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उनका वरगगहित टिक ले पावेगा। उन्हें अपना स्विप्य अन्धकारमय 
दिखाई दे रहा था क्योकि उनको छलकारने वाली विरोधी जक्तियाँ 
उनका विनाश करने के ढिये उद्यत दिखाई दे रही थीं। इटली मे 
जमनी में तथा मध्य यरोप के अन्य देशो में, वालकन के प्रदेश में 
युद्धके वाद समाजवादी विद्रोह हो चके थे | ऐसे समय उन्हें फामिदी 
ओर नाजी कल्पनाओं में वह शक्ति दिखाई पढ़ी जो सफलतापूर्वक 
समाजवादी धारा का अवरोधन कर सकती थी | फछत- उनका 
तत्काछ छाभ उक्त आन्दोछनों की सहायता करने मे दिखाई दे रहा 
था। यही कारण हे कि पूँंजीबादी वग की सद्दायता फासिदीवाद 
और नाजीबाद के प्राप्त हुई। उससे छाभ उठा कर मुसोलिनी और 
हिटलर न समाजबाद का प्रतिरोध किया। पर यह भी स्पष्ट दे कि 
उन्होने उसी प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था और पूजीबादी छोकतन्त्र का 
गछा भी घोटा । ढोनों की घराशायी करके नयी कल्पना और नयी 
व्यवस्था की प्रतिष्ठा करने चेष्टा क्री । 

अब सक्षेप मे फासिटीवाद के स्वरूप पर विचार कर लीजिए | 
उसके राजनीतिक, आधिक, सामाजिक, नेतिक तथा जीवन-सम्वन्धी 
आदर्श की मीमासा कीजिए तो आप यह पाएँगे कि उसमे न कोई 
दर्शन है, न कोई अभिनव विचारपद्धति और न कोई विशेष सिद्धात । 
उसमें इतिहास के अन्धकार-बुगीन भावनाओं का समावेणसात्र 
दिखाई देता है जिनके आधार पर उसकी सारी दृष्टि, सारी योजना 
ओर सारी नीति अवरूम्बित है। यह सच है कि अब कुछ विद्वान्‌ 
और विचारक फासिटीवाद के दाशनिक आवार की रझूप-रेखा अट्ठित 
करने छगे हैं पर इतता मानना पड़ेगा कि आरम्भ से उसका जन्म किसी 
निश्चित दार्शनिक इृष्टिकोण तथा संद्वान्तिक आधार का लेकर नहीं 
हुआ । अवच्य द्वी फासिटीवाद के नाम से एक धारा वह चढी और 
जैसे-जैसे वह विस्तृत हाती चली वंसे-वसे इस निश्चित विचार पद्चति 
का स्वरूप देने की चेष्टा की गई | स्थुछ रूप से इतना ही कहा जा 
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सकता है कि फासिटीवाद यूरोप के तत्कालीन राजनीतिक संघटन और 
व्यवस्था को ऊपर-ऊपर बदछ देने के महाप्रयास के रूप मे आरंभ 
हुआ। मेरा तात्पय यह है कि फासिटीवाद मारक्सवाद की भाति 
समाज के आधारभूत आर्थिक संघटन को वदछ कर सारी सामाजिक 
व्यवस्था को परिवर्तित करने तथा समाज के परिवर्तन के फलस्वरूप 
राजनीतिक ढाचे को बदलने के वखड़े मे पड़ता दिखाई नहीं देता | वह 
समाज के राजनीतिक संघटन का अपनी कल्पना के अनुसार एकबा- 
रगी बदलने की चेट्टा अवश्य करता है। और चाहता है कि सारा 
आर्थिक और सामाजिक सघटन उस राजसत्ता के हित मे सहायक हो 
जिसकी स्थापना वह करता है। इतना ही नही प्रत्युत सारे आर्थिक 
और सामाजिक संघटन की सार्थकता इसी से समझता है कि वह 
फासिटी राजसत्ता की बल्वृद्धि और परिपोषण करे | 

फलत* फासिटीवाढ में राजसत्ता-सम्बन्धी कल्पना ही मुख्य है। 
उस कल्पना को जैसे भी हो साकार रूप प्रदान करना उसकी एकमात्र 
नीति है। उसकी दृष्टि में शासनसत्ता का अस्तित्व ऐकान्तिक और 
अक्षण्ण है। बह किसी का साधन नहीं अपितु स्वयम्‌ ही साथ्य है । 
वह अपने में ही परिपूण है और अपने प्रयोजन की ही पूर्ति करता है। 
फासिटीवाद मानता है कि जीवन के समस्त नेतिक और आध्यात्मिक 
साध्यों का समन्बित रूप स्वयम्‌ ही शासनसत्ता है। यही कारण है 
कि उसकी दृष्टि मे शासनसत्ता व्यक्ति तथा समाज की परिधि का 
अतिक्रमण कर जाती है। उसकी कल्पना में व्यक्ति जन्म से लेकर 
मृत्यु-पयन्त केवछ गासनसत्ता के लिये अस्तित्व रखता है। अतः वह 
यह नहों मानता कि व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत हित या अधिकार भी 
हो सकता है। यदि उसका कोई हित है. और कोई अधिकार है तो 
वह शासनसत्ता के हित ओर अधिकार से भिन्‍न नहीं है। अर्थात्‌ 
उसकी दृष्टि मे व्यक्ति सरकार के छिये है और सरकार रवतः साध्य 
है। व्यक्ति का कल्याण इसी में है कि बह शासनसत्ता के द्वित मे 


श्ण्‌र्‌ फानियीवादी प्रयोग 
अपना लय कर दे | उसका एकमात्र कत्ते्य भी यदी है | 

फासिटीवाद जहाँ यद्द समझता हे फि सरकार के दित में अपने 
का उत्सनग कर दना व्याक्त का छक्ष्य आर कत्तंव्य है वहीं बह यह भी 
समझता हू फि व्यक्ति के प्रति सरकार का कोई भी कत्तेच्य नहों है । 
सग्कार के छियर उसका द्वाट्र में नंतिकता का भी कोह वन्धन नहीं हैं । 
क्योंकि वह यह मानता हे कि आखसन-सत्ता स्वयम ही नेतिकता का 
स्लात है ओर वही नंतिकता का निर्माण भी करती है | मुसालिनी 

हैं “बढ सरकार दी है जो नागरिक को नागरिक बनाती है, 5 

अपन व्यक्तित्व की चेतना प्रदान करती और समाज में एक्रात्मता 
की स्रष्टि करती है | सरकार की अश्षण्णसत्ता स्वयम ही मर्त्त नतिकता 
है अत बह जो करें वही डचित तथा विधय है ।? इसी सिद्धान्त 
के आधार पर उचित-अनुचित तथा नीति-अनीति विपयक फासिटी- 
बाद की धारणा आश्रित है। बह समझता है कि उचित और अनु- 
चित का करीई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हे। सरकार जिसे कह दे और 
जो कर दे वही उचित ह | 

जमंन नाजियों की कल्पना भी इस सम्बन्ध में इटालियन 
फासिस्टों से भिन्‍न नहीं है । श्री वागनर कहते हैं कि /हिटछर जो 
निश्चय कर देते वही उचित है ओर अनन्त काछ के लिये वही उचित 
होता है । सरकार-सम्वन्धी इस धारणा में दूसरी दोष्टि हं। दी कैसे 
सकती है । जो सरकार को स्ंगक्तिमान मानता हो, जो उसे स्वतः 
साध्य समझता हो उसकी दृष्टि में उसके छिये न कोई कत्तेंठ्य द्वो 
सकता है और न नीति-अनीति का कोई वन्वन। सब शक्तिमान्‌ निर- 
कुण सत्ता वास्तव में चह भक्ति है जिससे उत्कृष्ट अथबा आदरणीय 
दूसरा कोई पदाथ हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि फासिटीवाद 
न व्यक्तिको, न समाज को, न जगत्‌ की, न किसी आदश्ें, सिद्वात छव््य 
था नीति को गासन-सत्ता से चढ़ा मानता दे और न मान सकता है । 

इस शासनसत्ता की रचना कैसे होती है इस विपय में भी 
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फासिटीवाद की कल्पना भयावनी है । वह कहता है कि ऐसी सरकार 
की स्थापना वह ससृह करता है जिसका निर्माण “अधि-पुरुषों? के द्वारा 
होता है। पाठक जानना चाहेंगे कि अधिपुरुषों की यह कौनसी बला 
है। फासिटीवाद यह मानता है कि जगत मे दो प्रकार के मनुष्य 
होते है। एक प्रकार वह होता है जो शासन करने के लिये ही जन्म- 
अहण करता है। दूसरे बग की स॒ष्टि केवड इस लिये होती कि वह्‌ 
शात्ित हो और शाप्तकब्र्ग की इच्छा तथा उसके संकल्प की पूर्ति का 
साधन बना रहे | यह शासकवर्ग ही 'अधि-पुरुषो का समह होता है। 
“अधि-पुरुषो? का लक्षण यह है. कि उनमे संकल्प की ओर इच्छा की 
शक्ति होती है। उसके संकल्प और उसकी इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति 
वलपूवक शासनसत्ता को अपने अधिकार मे कर लेने मे ही होती है । 
शस्त्र, सघप और पशुशक्तिके द्वारा अधि-पुरुष' शाध्षनसत्ताका निर्माण 
करके अपनी इच्छाशक्ति और संकल्प-बल का अभिव्यञ्ञन करता है। 
दूसरा बर्ग वह है जो इच्छाहीन, संकल्पह्दीन और शक्तिहीन होता 
है। उसका एकमात्र कत्तेव्य यही है कि वह “अधि-पुरुप! के सम्मुख 
अपना सिर झुका दे और उसके संकल्प और इच्छा की पूत्तिका साधक 
बन जाय | 

फासिटीवाद की कल्पना यहीं समाप्त नहीं होती | वह ओर आगे 
बढ़ता है. तथा यह घोषणा करता है कि 'अधि-पुरुषो” का यह गुट भी 
एक व्यक्ति के नेतृत्व से ही स्ालित होता है। वह समझता दे कि 
नेता का निर्वाचन नहीं अवतार होता है। न जाने किस रहस्यमय, 
अमर्व अभौतिक कारणो के फलस्वरूप किसी में नेतृत्व का आवेश हो 
जाता है और नेता समुपस्थित दिखाई देता है । फासिटीवाद के इस 
नेता के सम्मुख “अधि-पुरुषो' का शासकवर्ग आदर से नत मस्तक हो 
जाता है । फासिस्टो की दृष्टि मे यह नेता शक्ति, नेतिकता, सत्य ओर 
ओऔचित्य का मूत्तेस्वरूप है। उसकी इच्छा दी विधान है | वह जो कहे 
चही न्याय और जो करे वद्दी उचित है । उसे अपने मन के अनुकछ 
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शासनयतन्त्र का निर्माण कर लेने का अक्षण्ण अधिकार है । वह जिसे 
चाहे अपना सहायक नियक्त कर ले और शासन का उत्तरदायित्व जिस 
प्रकार तथा जिसपर छोड़ना चाहे छोड़ दे । सरकार का सारा अब्बन 
उपान्न और ढाँचा एकमात्र नेता के श्रति ही उत्तरदायी है, उसी के 
सकेत पर उसे चलना है ओर उसी के आज्नानुसार काय करना है । 
ऐसे नेता और उसकी ऐसी सरकार न किसी के अक्ुश में है और न 
उसकी शक्ति तथा बिस्तार की कोई सीमा है । 

फासिटीवाद यह मानता हे कि व्यक्ति और समाज के जीवन के 
प्रत्येक अश्ष, विभाग और क्षेत्र पर आसन-सत्ताका अवाध, अपरिमित 
ओर स्वच्छद्‌ अधिकार है। व्यक्ति क्‍या करे और क्या न करे, क्‍या 
सोचे और क्या समझे, क्‍या पढ़े और क्या लिखें, किससे मिले और 
कौन सा व्यवसाय करे आदि समस्त बातो का निर्धारण करने का 
सम्पूर्ण अधिकार नेता को श्राप्त है। उसके निर्णय में किसी प्रकार के 
सदेह करने अथवा उसका विरोध करने का अधिकार किप्ती को भी 
नहीं है। और तो और फासिटीवाद यह भी समझता है कि क्या सत्य 
है क्‍या नहीं है। इसका निणय भी नेता ही करता है। वह यह 
नहीं मानता कि सत्य की कोई निरपेक्ष सत्ता अथवा प्रतिष्ठा है। वह 
समझता है कि सत्य की रचना मी मनुष्य ही करता हे. और वह 
रचना करने का अधिकार उसे है जो अधिपुरुप है और जा अपनी 
इच्छा की शक्ति और शस्त्र के बल का आश्रय लेकर सारे समाज के 
जीवन का सूत्रधार वचन जाता है। फासिटीवबाद तो यहाँ तक स्वीकार 
कर लेता है कि नेता अपने छक्ष्य की सिद्धिमें जिसे सहायक समझेगा 
वही होगा सत्य ओर असत्य होगा वह जिसे वाघक मानता हागा। 

सत्य और असत्य की ऐसी उत्कलेदुक और रोमाचक व्याख्या कहाँ 
मिलेगी ? पर फासिटीवाद ऐसी कल्पना करने स भी न चूका | हिट- 
लर अपने 'मेनकेम्फ” मे निस्सकोच असत्य के अवछम्बन का समथन 
करते हुए कहते हैं. कि अपने हित के लिये असत्य को ग्रहण करके 
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उसका प्रचार इस तीत्रता और उम्रता के साथ करना चाहिए कि वही 
सत्य ज्ञात होने छगे । विचार कीजिए जहाँ सत्य की भी ऐसी छीछा- 
लेदर हो रही हो वहाँ संस्कृति, ज्ञान और विवेक के लिये स्थान कहाँ हो 
सकता है | मनुष्य-जीवनकी सवसे महती विभूति और विशेषता सत्य 
के अनुशीखन की उसकी प्रवृत्ति ही है। संस्कृतियों का बीज इसी 
प्रवृत्ति के गर्भ से आरोपित है। जहाँ उसकी सत्ता भी मिटा दी जाय 
वहाँ ज्ञान की उपासना और वास्तविकता के साक्षात्कार की संभावना 
भी कहाँ रह सकती ? फासिज्म की इस दृष्टि और धारणा का ही यह 
परिणाम है कि उसके अधीन स्व॒तन्त्र विचार, स्वतन्त्र सनन तथा 
स्वतन्त्र और सत्यज्ञान के लिए स्थान भी नहीं रहा । विज्ञान हो या 
कला, साहित्य हो या दशन, इतिहास हो या राजनीति, धर्म-शाख हो 


22220 किसी का स्वतन्त्र अस्तित्व फासिटीवाद की दृष्टि मे 
नहीं है। 


सभी ज्ञान, विचार अथवा शास्त्र को वही रूप ग्रहण करना होगा 
जो रूप प्रदान करना नेता को अभीष्ट है। वेज्ञानिक, कलात्मक दाशे- 
निक अथवा ऐतिहासिक किसी भी वास्तविकता का कुछ भी महत्त्व 
नहीं है। नेता जिस दृष्टि से इतिहास को देखे उसी के अनुकूल रूप 
ग्रहण करने के लिये इतिहास को वाध्य होना पड़ेगा । यदि नेता यह 
कहता है कि ज़मन जाति ही आर्यो' की जाति है और जो जगत की 
समस्त जातियो से भिन्न है तथा ईश्वरने मूमंडछ पर एकच्छत्र शासन 
करनेके छिये उसकी सृष्टिकी है तो वह्दी सत्य होगा और प्राणि-बिज्ञान 
तथा इतिहास को उसी सिद्धांत का प्रातिपादन करना होगा | भछे ही 
ऐतिहासिक अथवा वेज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्धान्त निराधार हो, भले 
ही वह विक्षिप्त का प्रछ्ापमात्र हो पर समस्त विश्वविद्याछयो को और 
बड़े-बड़े वेन्नानिक तथा ऐतिहासिक पंडितों को उसी की शिक्षा देनी 
पड़ेगी। प्रन्थकारों, लेखकों और रचयिताओ तक को तत्सस्बन्ध मे 


वही लिखना पड़ेगा जिससे नेता के उपयु क्त सिद्धान्त का प्रतिपादन 
तथा प्रचार हो सके | ा 
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फासिस्ट कहता है कि “विज्ञान का छक्ष्य अवच्य ही सत्य का 
अनुसन्धान करना है पर सत्य का अनुसन्धान भी उसे उसी रूप में 
करने की रतनत्रता प्राप्त हे जिस रूपमे शासन-सत्ता सत्य के म्वरूप को 
देखना चाहती है” । गोवेल्स” एक स्थान पर कहते हैं कि “जमेनी मे 
निरपेक्ष अथवा अगजनीतिक कछा जीवित नहीं रह सकती | जब 
तक ऐसी कछा जीवित है तव तक हमारा काम समाप्त हुआ नहीं 
समझा जा सकता |” स्पष्ट है कि फासिज्म के सत से न कला, न 
विज्ञान, न इतिहास स्वतन्त्र है और न कछाकार, न वेघ्लानिक और न 
ऐतिहासिक की दृष्टि स्वतन्त्र तथा निरपेक्ष और वास्तविकता के 
अनुकूल रहनी चाहिए। चह यह मानता है कि अनुभूति और अभि- 
व्यक्ति वही होनी चाहिए जो सब-शक्ति-सम्पन्न सरकार को अभीष्ट 
है | हिटलर एक स्थान पर साफ-साफ कहते है कि “इतिहास को 
ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे जमनीमें राष्ट्राभिमान का जागरण हो । 
सारे मानव-समाज की संस्कृति के इतिहास को इसी दृष्टि से पढाना 
होगा | हमें वास्तविक सत्य के खोज की चिन्ता नहीं है प्रत्यत उस 
प्रयोजन को सिद्ध करना है. जिसे हम सत्य समझते हैं। जमनी की 
शिक्षा-पद्धति का उद्देश्य सिवा इसके और कुछ नहीं है कि व्यक्ति का 
निर्माण इस प्रकार किया जाय कि वह अपने राष्ट्र को छोडकर और 
किसी बात को सत्य ही न समझे | वास्तविक सत्य गौण है जो सदा 
चांछनीय भी नहीं हो सकता |”? 
इस प्रकार फासिटीवाद की जो रूपरेखा हमारे सामने आती 
है उससे यह झलक जाता है कि उसका न कोई दर्शन है न कोई 
योजना और न कोई विचार-सरणि। वह उन्‍्मत्त का प्रलापमात्र 
ज्ञात होता है। वह उन सव का सवनाश करने की गुद्दार लगाता 
दिखाई ठेता है जिनका निर्माण विकास की महती यात्रा में अग्रसर 
हुए मानवसमाज की प्रतिभा ने युग-युग में किया था। उसकी दृष्टि 
मे न सत्य को स्थान है न विवेक को ओर न मनुष्यता को । रवतन्त्र 
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तन और सत्य की खोज भी उसके मतानुसार अवांच्छनीय है 
जिसके उन्मूछन के बिना वह अपना काम अधूरा समझता है। 
सीध॑-सीध वह केबछ एक बात समानता है और बह यह कि व्यक्ति हो 
अथवा समाज, राष्ट्र हो या जगत्‌ू सब की भलाई इसी मे है जिसमे 
निरंकुश और पशबल-प्रश्नि सरकार की भाई है। यह सरकार 
यद्यपि स्वच्छन्द है पर उसका निर्माण जन-समाज की इच्छा के 
अनुकल नहों प्रत्युत उस व्यक्ति अथवा गुट के इच्छानुसार होता है 
जो शस्त्र और शक्ति के सहारे अधिकार-सूत्र महण कर छेता है। 
ऐसे ही व्यक्ति अथवा समह को शासन करने का अधिकार है और 
दूसरो का जन्म इसलिये हुआ है कि वह शासनसत्ता के सम्मुख घरा- 
चुम्बन करता रहे । ऐसा करके ही व्यक्ति और समाज अपने कर्तव्य 
की पूर्ति कर सकता है। तात्पय यह कि फासिटीवाद खुल्छमखल्ला 
“जिसकी छाठी उसी की भेस' के सिद्धान्त को न केवछ ग्रहण करता 
है, अप तु उसे ही धम, नीति ओर सत्य-सस्मत समझता है। इसी मे 
चह जगत्‌ और मनुष्य-समाज का कल्याण और उसका विकास 
समझता है। 

पाठक देख सकते है कि इस विचार शृखला मे किस मनःस्थिति 
की अभिव्यक्ति है। जो कल्पना फासिटीवाद उ्यक्त करता है. उसमे 
स्थान केवछ एक वस्तु के लिये है ओर वह है शारीरिक बल तथा शब्र- 
शक्ति। उसकी सारो विचार-धारा, शक्ति की महिमा स्वीकार करके ही 
प्रवाहित होती है | शक्ति के द्वारा अधिकार की प्राप्ति को ही वह 
मानव-जीवनका चरम लक्ष्य समझता है। वह यह रवीकार ही नहीं करता 
कि मनुष्य के जीवन का आदश सुख की प्राप्ति करना है। वह साफ- 
साफ घोषित करता है कि सुखग्राप्ति की इच्छा केवछ पशुओ के योग्य 
है। उसकी दृष्टि मे प्रकृति ने मनुष्य में दूसरे. पर शासन करने की 
प्रकृति भर दी है। यही है एकमात्र प्राकृतिक सत्य जिस ओर जीवन 
का अभिगमन अभीष्ट है। वह बल को द्वी सत्य-असत्य का, न्याय- 
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श 


अन्याय का और उचित अनुचित का निर्णायक समझता है। कौन 
अधि-पुरुष' है. किसका जन्म केवछ ज्ासन करने के लिये हुआ है, 
कौन नेतृत्व का अधिकारी है आदि बातों का नि्ंय भी शक्ति द्वारा 
ही होता है । 

यही कारण है कि फासिज्म युद्ध और रक्तपात को वांछनीय 
समझता है, उसको प्रशसा करता है और मानव-समाज के विकास 
तथा कल्याण के लिये उसे आवश्यक मानता है। उत्तम पुरुष की 
पहिचान युद्ध और हिसा के द्वारा ही होती है ओर मजुष्य को साहस 
तथा बीरता का ग्रद्शन करके अपना विकास करने का अवसर उसी 
के द्वारा मिछतता है। फासिटीबाद को युद्ध और हिसा में ही मानच- 
जीवन और समाजका प्रयोजन पृण्ण होता दिखाई देता है। फासिटियो 
के उद्गारोमे आप सदा युद्ध और रक्तपात का समर्थन और प्रतिपादन 
पावेगे। मुसोढिनी को “मनुष्य के सारे गुणो और उसकी सारी 
थोग्यता का आधार युद्ध” मे दिखाई देता है। विनाशक अल्ल-अज्तरों 
मे वे सौन्दर्य देखते है। वह कहते हैं कि “शब्दों मे सौन्दर्य होता है 
पर राइफल और मजीनगन मे रणपोत तथा वम-प्रहारो विमानों के 
तोपो की गढ़गडाहट और खड़ग की झनकार में उससे कहीं अधिक 
सुन्दरता होती है ?” जमेन नाजियो के मत से “आ्राणि-विद्यान के 
अलुसार यद्ध आवश्यक और वाछनीय वस्तु है। युद्ध ही जीवन का 
नियामक है जिसके अभाव से मानव जाति का पतन हो जायगा 
और उसकी सारी संस्कृति चोपट द्वो जाथगी।” युद्ध की प्रशसा, 
आवश्यकता और इप्टता का समर्थन करने वाले उद्धरणो को यदि 
फासिटियोके साहित्य से उद्धृत किया जाय तो एक बृहत्‌ अ्रन्थकी रचना 
हो जायगी | 

इस प्रकार आप देखेंगे कि फासिटीवाद अन्ध पश्ुबछ, हिसा, 
रक्तपात और निद्छन का समथक है। वह अधिकारसत्ता की अश्ष॒ 
ए्ता और उसकी अपरिसीम निरंकुशता का प्रतिपादक है। बलपूवेक 
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शक्ति और अधिकार की प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र नेतिक प्रयोजन 
समझता है। वह सत्य और असत्य, नीति और अनीति का कोई 
स्वतन्त्र-अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। उसकी दृष्टि मे तछवार चाहे जो 
कर दे वही न्याय और वही नीति है। वह शक्तिशाली की इच्छा को ही 
विधान मानता है और उसके सिवा सत्यासत्य की विवेचना करने का 
अधिकार भी किसी दूसरेको नहों देता है। बलशीछ की दृष्टि और मत 
के विरुद्ध विचार करने ओर सोचनेका भी वह अपराध मानता है। 
इसी कारण किसी दूसरे विरोधी दुछ को जीवित रहने का अधिकार 
भी नहीं देता । एक ही दुछ होगा और वह होगा नेता का । दूसरा 
दल केवछ शासितो का है जिनका धम आज्ञापालन के सिवा दूसरा 
नहीं है। वह छोकतन्त्रवाद की इस कल्पना को भी स्वीकार नहीं 
करता कि समाज में अधिक से अधिक छोगो के अधिक से अधिक 
सुख और मछाई का सम्पादन करना वह नेतिक आधार है जिसपर 
समाज अथवा सरकार का निर्माण होना चाहिए। छोकतन्त्र व्यक्ति 
को महत्त्व देता है और यह घोषणा करता है कि समाज मे प्रत्येक 
व्यक्ति को अपना विकास करने का अधिकार समानरूप से प्राप्त है । 
कानून की दृष्टि मे व्यक्ति को समान पद इसी कारण प्रदान किया 
जाता है। फासिटीवाद समता के इस सिद्धांत को अस्वीकार करता 
है और यह भी नहीं मानता कि शासनसत्ता से समान रुपेण छाम 
उठाने का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है । 

मुसोलिनी कहते है कि “फासिटीवाद छोकतन्त्र को ग्रहण नहीं 
करता और इस परम्परागत असत्य तथा निराधार सिद्धान्त का विरोध 
करता है कि प्रत्येक व्यक्तित को समान रूपेण राजनीतिक तथा सामा- 
जिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए? छोकतन्त्र के बहुमतवाद को भी 
वह स्वीकार नहीं करता। सुसोछिनी के शब्दों मे “फासिटीवाद यह 
नहीं मान सकता कि किसी बहुमत दछ को केवछ इसलिये कि वह 
बहुसल्नयक है. मानव समाज के सदम्वाछून तथा शासन का अधिकार 
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प्राप्त हे । वह यह भी नहीं मान सकता कि संख्या का बल ही केवल 
आसन करने का अधिकारी है। उसका यह विश्वास है कि मनुष्य 
समाज में अ-समता की सृष्टि प्रकृति ने ही कर दी है। यह असमता न 
केवल अटल है, किन्तु छाभप्रद ओर फलदायक भी है। वोट का व्यापक 
अधिकार देकर इस असाम्य को मिटा देना असम्भव है। व्यक्ति की 
भछाई ओर व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रवा कों समाज का आधार माननान 
केबल भ्रामक हे प्रत्युत प्रकृति के विधान के प्रतिकल दिखाई देता है |? 
जब फासिटोवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता तब 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का प्रइन द्वी कहाँ उठता है। बह तो यही मानता 
है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि है तो शासनसत्ता की सुविधा की 
पूर्ति के छिये ही है। फलत व्यक्ति की स्व॒तन्त्रता वही है जो उसे 
शासक द्वारा प्राप्त होती है। फासिटीवादी राष्ट्र मे व्यक्ति “अपनी 
उप्त सारी स्वतन्त्रता से वश्चित कर दिया जाता है जिसे शासक व्यर्थ 
ओर हानिकारक समझता है। सरकार उतनी ही स्वतन्त्रता प्रदान 
करती है जितना आवश्यक समझती है। किस सीमातक समाज व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रता का उपभोग करे ओर किस सीमातक न करे इसका 
निर्णय करने का अधिकार सरकार को ही प्राप्त हे। उपयु क्‍त वाक्य 
मुसोलिनी के हैं जिससे व्यक्ति ओर राज के सम्बन्ध में फासिटीवाद 
की कल्पना स्पष्ट हो जाती है । 

उपयु कत कुछ वाक्यो मे फासिटीवाद के स्वरूप का जो चित्रण 
किया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है. कि छोकतन्त्र की कल्पना से 
उसका कितना और केध्वा सहज वेपरीत्य हे। जनता राजनीतिक 
अधिकार से वचद्चित है और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा मनुष्य के नेस- 
मगिंक अधिकार की कल्पना भी उसके लिये विजातीय है । जब राज- 
नीतिक क्षेत्र मे समाज की यह स्थिति हो तच आर्थिक समता ओर 
आर्थिक स्वतन्त्रता का प्रश्न ही केसे उठ सकता हे | पहले ही कह चुका 
हूँ कि फाप्रिटीवाद मनुष्य की असमता को न केवछ स्वीकार करके 
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वरन्‌ उसे प्रकृति का अटछ विधान तथा समाज के विकास का एक- 
मात्र साधक समझ कर अग्रसर होता है। यदि वह इस दृष्टि को ग्रहण 
न करता तो केसे सानव समाज को अधि-पुरुष और साधारण दास के 
दो वर्गों में विभक्त करता ? तात्पय यह कि जिस विचारधारा का 
आधार ही असमता का सिद्धान्त हो वहाँ आर्थिक समता की बात ही 
केसे उठ सकती है। जेसे राजनीतिक क्षेत्र मे बेसे ही आर्थिक क्षेत्र में 
भी फासिटीवाद जन-समाज का केवल एक ही कर्त्तव्य मानता है और 
वह यह कि व्यापक जन-बग्ग राजसत्ताके आज्ञानुसार उत्पादन के आव- 
इयक काममे छगा रहे। साधारण मनुष्यको वह पशवत्‌ मानता है जिसका 
काम है कि अपने लिये निर्दिष्ट पथ पर चुपचाप चलता चला जाय । 

व्यक्ति की सत्ता वह आर्थिकक्षेत्र मे भी नहीं मानता। वह 
उत्पादकबग को उसके विभिन्‍न पश के अनुसार विभकत कर देता है। 
जो जिस परी मे है चह अपना अछग अस्तित्व नहीं रखता प्रत्युत उस 
पेश के संघ का एक अंगमात्र है। फासिटीवाद की कल्पना उसके 
“कारपोरेशन” से व्यक्त है। प्रत्येक पेशे में लगे हुए उत्पादक अथवा 
पूंजीपति, मजदूर अथवा मालिक सभी को सम्मिलित रूप से एक 
समह के रूप मे फासिटीवाद देखता है और यदि व्यक्ति है तो उसे 
उस व्यापक उत्पादक समृह का एक पुरजा मात्र समझता है | व्यक्ति 
का उस समह से न तो प्रथक अस्तित्व है ओर न उसकी दृष्टि में कोई 
अधिकार । इटली मे इसी सिद्धान्त के आधार पर विभिन्‍न देशो का 
संघटन किया गया है. जिसे 'कारपोरेशन! कहते है। इन संघो में 
मालिक और मजदूर सभी सम्मिलित किए जाते है । इटली की फासिटी 
सरकार इन संघो को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। 'कारपोरेशन? का 
काम यह होता है कि वह अपने व्यवसाय की देख-रेख करे, मजदूरो की 
मजदूरी, काम के घटे, छुट्टी आदि की व्यवस्था करे। वह यह भी 
देखे कि मजदूर काम करते है अथवा नहीं तथा उत्पादन की गति में 
किसी कारण कोई बाधा तो उपस्थित नहीं होती । राजनीतिक दशा में 
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यह कारपोरेशन! फासिटी सरकार की व्यवस्थापक सभा मे अपना 
प्रतिनिधित्व करने के छिये प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है। स्मरण 
रखना चाहिए कि प्रतिनिधि का निर्वाचन नहीं नियुक्ति की जाती है 
ओर नियुक्ति व्यक्ति 'कारपोरेशन' के ही सबस्यो मे से होता है | यह 
न सममिएगा कि यह सस्था छोकतन्त्रात्मक ढेंग की है अवचा उसका 
संघटन मजदूरसद्भों की भाति होता दे | 
कारपोरेशन! के सघटन में फासिटी सिद्धान्त की ही अभिव्यक्ति 
होती है। फासिटीवाद किस प्रकार की कल्पना राजसत्ता के स्वरूप 
के सम्बन्ध मे करता है उसी का सक्षिप्त सस्करण उसके कारपोरेशन! 
से दिखाई देता है। फासिटीवाद व्यक्तित अथवा समूह ऊा कोई 
सतत्त्र अस्तित्व नहीं मानता। उस्तकी दृष्टि में प्रभ्ु-शक्ति-सम्पन्न 
शासनप्तत्ता ही वास्तविक्रसत्ता है और व्यक्ति अथवा समाज का अस्तित्व 
उसीके अधीन है । वे दोनो सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों के ही अधि- 
कारी हैं क्योकि उनका अपना कोई अधिकार नहीं है | व्यक्ति अपनी 
अभिव्यक्ति समूह से करता है और समूह के रूप में ही कत्तेन्य-पालन 
करता है आर समूह की अभिव्यक्ति अक्षुण्ण-गक्तिगालिनी सरफार के 
द्वारा होती । फासिटीवाद' कारपोरेशन! का निर्माण इसलिये करता है 
कि सरकार रूपी वास्तव्रिक सत्ता की आत्मा व्यापफरूप से उसकऊ़े द्वारा 
समाज के अद्ज-प्रत्यद्भ तक पहुँचकर उसे सजीव बनाए रखे । तात्पये 
यह कि 'कारपोरेशन! भासन-सत्ता के अधीन उसके हाथ में एक साधन दे 
जिसके द्वारा वह अपने अधिकार का विस्तार व्यक्तिगत और सामा- 
जिक जीवन के कोने-कोने तक कर सके | इटछी की फासिस्ट सरफार 
ने इन कारपोरेशनो' की रचना करके राष्ट्रीय जीवन की सारी गति 
को अपनी मुद्ठी में कर छिया था। कारपोरेशना? के पदाविकारियों 
की नियुक्त सीधे-सीधे सरकार द्वारा ही होती थी । किसी पेश के 
प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था कि बह अपनी इच्छा के 
अनुसार, 'कारपोरेशनः का सदस्य हो सके। 'कारपोरेशन' जिसे 
११ 


बापू और मानवता श्द्र्‌ 


हे 


चाहते उसे सदस्य बनाते और जिसे चाहते उसे अपनी पक्त्त मे लेने “ 
से इनकार कर देते। इस प्रकार कारपोरेशन' का संघटन म्पष्टत सर- 
कारी संस्थाओं के रूप मे होता है। इन्हीं की ओर से व्यवस्थापक 
सभा में प्रतिनिधि नियकत कर दिया जाता था | 


यह नियुक्ति भी सदस्यों के वोट से नहीं होती । “कारपोरेशन! 

ज्ञिन पदाधिकारियों की नियुक्तित सरकार करती है वे उसो के सझ्कू त 
पर प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया करते है। “टोटेलेटेरियन' राजव्य- 
वस्था का यह्दी रूप है। फासिटीवादी दाशनिक इसी निरंकुश और 
बबर राज्यव्यवस्था की कल्पना कों विचित्र और अस्पष्ट वाक्यों के 
परिधान से ढेककर इस प्रकार सामने उपस्थित करते है सानो कोई 
अस्यन्त गहन ओर गूढ़ बात कह रहे हो । नीचे लिखे वाक्य पर 
द्टिप्रात कीजिए । “जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क वाणी के द्वारा अपना 
भावव्यक्त करता है और शारीरिक गति के द्वारा अपना सक्रियता 
का प्रयोजन प्रकट करते हुए भी वाणी और गति की सीसा से कहां 
अधिक विस्तृत ओर परे होता है उच्ती प्रकार राजसत्ता यद्यपि'कारपो- 
रेशन! के द्वारा अपने को व्यक्त करती है और उसे अधिकाराश प्रदान 
करके सजीव बनाती है तथापि राजसत्ता के व्यकित्तित्व की अक्षण्णता' 
अक्षत॒ बनी रहती है क्योकि वह समस्त 'कारपोरेशनो? के सम्मिलित 
योग की सीमा का अतिक्रमण कर जाती है ।” थह वाक्य यथ पि 
शब्दजाछ मे वारतविक भाव छिपाने की चेष्टा करता है तथापि उससे 
फासिटीवाद की शासन-सत्ता की प्रकाण्ड कल्पना कैसी भयांवनी है । 
ऋषि-मुनि कहते है कि तिराकार त्रक्म की ही अभिव्यक्तित्त विराद 
हृश्य-अध्श्य जगत्‌ के रूप मे' होती है पर वह ब्रह्म स्वयम्‌ इस भव- 
प्रपद्ध की सीमा का अतिक्रमण कर जाता है। उनकी कल्पना है कि 
पूर्ण से पूण निकछता है फिर भी पूण ही शेष रह जाता है। विचार 
तो कीजिए कि फासिटियो की सरकार सम्बस्धी धारणा किस ब्रह्म की 
| कल्पना से कम है ? उनकी दृष्ठि से वद्दी सब कुछ दे; उसी की 
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अभिव्यक्ति समूह ओर व्यक्ति में दे, उस्ती के प्रकाश से सब प्रकाशित 
होते हैं ओर उसी से प्राप्त अविकार से अधिकारी बनते हैं पर यह सच 
दोते हुए भी वह उनकी सीमा से परे हे, अक्षण्ण और अश्ञत है। 
ऐसी सत्ता के अधिकार-क्षेत्र से सामाजिक जोबन का कोई सी पहल 
बचा नहा रह सकता | फछत टाट्लेटारियनस! राष्ट्र की अधितावबक- 
वादिनी राजसत्ता किसी का कोई आजिक हित भी स्वीझार नहीं 
क्ररती । उत्पादन, वितरण ओर उपभाग की सारी व्यवध्वा पर उसी 
का एकाविपत्य हाता हू | विनिमण, मुद्रा, उद्योग आदि +तना और 
कैसा साल पेदा करे, क्लित पदार्थ का सृल्य कितना हा कोन उद्योग- 
पति कितना मुनाफा कमाए आदि सारी बातो का निणय उद्सी के 
सकेत पर होता है। स्पष्ट € कि वह न मजदर का अधिकार मानती 
हे ओर न मिल-मालिक का । सजदूर कितने घटे काम करे, कितना 
अवकाश पावे, फ्ितत्ी मजदूरी कमाए, उसके राजनीतिक अधिकार 
कया द्वो, वह छिप्त प्रकार मिले जुले, कंता जीवनयापन्र करे आदि 
बातों का निश्चय सी सरकार ही कर दती हे । 

गत प्रष्टो में छिख चुका हैँ कि रूस की वोल्गेविक सरकार भी 
ऐसे ही स्वेब्यापी अविकारों का उउभाय करती दे । पर उसमें आर 
फासिटी सरकार में मोलिक भेद है। फासिटा सरफार राजनीतिक 
अविकार-सत्ता की स्वामिनी हो जाती हे पर आर्थिक सघटन में कोर्ट 
मौलिक परिवतन नहों करती । उप्तके अवोन मिल-मालिक और मज- 
दूर, किसान ओर जमींदार, मद्दाजन ओर सूदखार, व्यक्तिगत रूप 
से व्यवसाय करने वाले 6। ओर व्यक्तिगत सम्पत्ति ज्यों की त्यों 
बनी रहती है। वह सरकार जा करती हे वह्द केबछ इतना द्वी है कि 
सब को अधिकार-वचित करके अपने को ही स्वस्थ को अधिकारिणी 
बना देती है. और सब का उपयाग एकमात्र अपने हित और अपनी 
सुविधा की दा>से करती है । वह सरकार ऐसी होती दे जिसके निर्माण 
से न सजदर का हाथ दे, न'कितान का न जन-पम्माज का। बोल्शे- 
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छ 
विक सरकार यद्यपि सबस्व की अधिकारिणी है. तथापि वह सारे 
आर्थिक संघटन को बदुर कर नए समाज की रचना करती है। मज- 


दूर तथा उत्पादक जनवग के हाथ सें अधिकार सत्ता समर्पित कर देने 
की कल्पता करती है। 


अन्न हिटलर के नाजीवाद पर भी दृष्टि डाछ छीजिए। आप 
देखेंगे कि उससे उपयु क्त फासिटी कल्पना का ही चरम रूप विकसित 
हुआ है । वह वास्तव से एक पग और आगे बढ़ गया है। नाजीवाद 
केवल इतना ही स्त्रीकार नहों करता कि जिनमे अधिकोर-सत्ता प्राप्त 
कर लेने की शक्ति है वे ही शासन करने के अधिकारी होते हैं वरन्‌ 
यह घोषणा भी करता है. कि घरातछ पर एकमात्र नार्डिक जाति ही 
ऐसा सम॒ह है जिसमे ऐसी योग्यता तथा शक्ति है कि बह सारे जगत्‌ 
का शासन करे | उसके सत से जमनो की सष्टि जगत्‌ की ग्रभ्भुता के लिये 
ही हुई है ओर जब तक यह छक्ष्य पूरा नहीं होता तब तकन 
भूमण्डल का कल्याण हो सकता है और न मानवता का विकास सम्भव 
है । तात्पय यह है कि नाजीवाद मुख्यतः जातिगत श्रठ्ठता के सिद्धान्त 
पर आश्रित है। वह आय-पुरुप ही नहीं अधि-जाति के भी अस्तित्व 
में विश्वास करता है। नाजीवाद की इस कल्पना का आधार न कोई 
तक है न कोई ऐतिहासिक वास्तविकता, और न कोई वेज्ञानिक 
सिद्धात । वह आश्रित है केवलछ अंधविश्वास पर, उम्र उत्कण्ठा तथा 
विचित्र मनःस्थिति और उन्मत्त सावुकता पर । नाजीवाद अपनी उप- 
यु कत धारणा को बुद्धि-विवेचना अथवा तक की सीमा से परे सस- 
झता है। वह कहता है कि यह धारणा परिणाम है उस दिव्य ज्ञान 
ओर आमन्तरिक उत्पेरणा का जो अकस्मात्‌ उसके नेता को प्राप्त हो गया । 

ऐसी स्थिति मे इतना स्पष्ट हो ही जाता है कि नाजीवाद न तो 
कोई योजना जानता है न व्यूहन । न उसकी कोई झुविचारित पद्धति 
है और न काय-कारणवद्ध प्रयाग । धार्मिक कट्टरता और कठसुल्लापन 
जिस प्रकार बुद्धिहीन उत्तेजना की आग सुलगाने में समय द्वोता है 
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उसी प्रकार नाजीवाद अंधविश्वास पर आश्रित धारणा को छेकर 
जमन-जनता की शक्ति, भावुछता और क्रोध को भढ़का देने की चेष्टा 
करता है। वह प्रत्येक जन को इसी के द्वारा अकल्पित चलिदान 
और अद्म्य वीरता के लिये आँखे मूदकर आगे बढ़ने के छिये उभा- 
डृता है। यही धारणा और प्रक्रिया नाजीवाद की विद्येपता है। जहाँ- 
तक सरकार, नतिकता, व्यक्ति, समाल ओर जीवन के लक्ष्य आदि 
प्रइनों का सम्वन्ध है वहाँ नाजीवाद की वही दृष्टिहे जो फासिटीवाद 
की है.। वहू भी उसी प्रकार व्यक्तिवाद का विरोधी है और सल॒ष्य की 
असमता का समथ्थक है जैसे फासिटीवाद | शासन-सत्ता से बडी 
किसी शक्ति या संस्था को वह भी स्वीकार नहीं करता । शासन-सत्ता 
उसकी दृष्टि में भी कोई राजनीतिक संघटनमात्र नहीं है। बह सम- 
झता है कि आसनसत्ता वह विभ्वु और विराट सत्ता है जिसमे सारा 
जन-समाज अथवा सारी जाति समाविष्ट है। 


समाज अथवा राष्ट्रकी सारी भावना, इच्छा और सकल्‍प का अधिए्ठान 
अधिनायक और उसका दर करता है। इसी धारणा के आधार 
पर चह यह दावा करता है कि नाजीवादी सरकार की भावना, इच्छा 
संकल्प और काय के मिचा राष्ट्र की दूसरी भावना या इच्छा नहीं 
हो सकती । नाजीवाद मानवममाज के इतिहास की व्याख्या भी इसी 
जातिवाद के आधार पर करता है| वह समझता है कि मानवसमाज 
की सारी गति और उमके इतिहास का सारा प्रवाह विभिन्न देशीं में 
बसने वाली भिन्न-भिन्न जातियों की गति-गीछता से सम्बद्ध गहा है 
इतिहास का मन्वन्ध न महान्‌ आदर्शो” से रहा है, न चर्गो' के संघ 
से और न मनुष्य की स्वतन्त्रता के संघर्प से | सदा से जातियों में जो 
टक्कर होती रही है उसी से इतिहास का निर्माण होता रहा है। 'रोजेन- 
वर्ग के मत से इतिहास का एक दी छक्ष्य पहले भी रहा है ओर आज 
भी है | वह लक्ष्य यह है कि जमनी की नार्डिक जाति के अस्तित्व की 
रक्षा और उसके रक्त की शुद्धि को जाय । जिसके फरस्वरूप भविष्य मे 
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उस जाति को वक्ति तथा मद्दत्ता प्राप्त हो सके । नाजीवादी पण्डित 
यह समझते है कि यही एकमात्र ऐतिहासिक आवश्यकता है और इसी 
ओर होना चाहिए इतिहास का प्रवाह | 

इतिहास का यह प्रवाह क्यो होना चाहिए इसका उत्तर देते हुए 
नाजीवादी यह कहेगा कि जगतू मे यद्यपि अनेकु और प्ित्र-जातियाँ 
है पर आधुनिक युग मे जमन जाति ही जगत्‌ पर अधिकारखसत्ता 
स्थापित करने की योग्यता रखती है. और डसी मे थह स्रामथ्य है. कि 
मनुष्य को संस्कृत बनावे, उसका नियन्त्रण करे ओर बसुधा के वेभव 
का उपयोग उसके हित में कर सके | इस विश्वास को नाजीवाद ने धर्म 
का रूप दे रक्खा है। उस धर्म का एक ही सिद्धांत है और वह यह * 
कि नार्डिक जातिकी रक्षा की जाय | इसके लिये उन तमाम विजातीय 
जातियो का सफाया कर देना भी उचित समझता है जो मिश्रित होकर 
नार्डिक रक्त को भ्रष्टकर रही है। इस रक्तजुद्धि की महती आवश्यकता 
नाजीवाद को प्रतीत होती है क्योकि उसी मे उसे उस जक्ति का उद्धव 
दिखाई देता है जिसके सहारे जमन जाति जगत्‌ पर अपनी विजय- 
पताका फहराने मे समर्थ हो राकेगी । नाजीवाद यह समझता है कि 
नाडिक'जाति के रक्त मे और उस भूखण्ड से जहाँ उस जातिका निवास 
है कुछ ऐसी रहस्यमय विशेषताएँ प्रकृति द्वारा भर दी गई है कि वह 
जाति और वह भूमि जगत्‌ की अन्य समस्त जातियों में उत्तम तथा 
उत्कृष्ट है। केसे कब और क्यो प्रकृति ने यह किया, ऐसा होने का 
प्रमाण क्या है अथवा किन प्रमाणो से इस दावे की पुष्टि हो सकती है 
आदि प्रइनो के लिये नाजीबाद स्थान भी नहीं ठेता। धर्म की बातो 
मे शंका और तक तथा बुद्धि के लिये स्थान ही कहाँ रहता है। 

इस सम्प्रदाय के देवता हिटलर है। एक नाजी लेखक कहता है 
कि “हम ईसा को केवल एक ही रूप से ग्रहण कर सकते है और वह 
रूप है हिटलर का ।” तात्पय यह कि हिटलर को देवदूत अथवा पैग- 
म्वर अथवा अबतार का रू प्रदान कर दिया गया। नाजीवादी 
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समझता है कि खग मे वेंठे भगवान्‌ ने हिटलर को जमनभूमि पर 
भजा दे इसलिये कि वह इतिहास और प्रकृति का छक्ष्य पूरा कर 
सके । जहाँ यह्‌ धारणा और विश्चास्त॒ हूं बहाँ चुद्धि और विवेक के 
छिये कहाँ स्थान हे ? वाजीवाद नार्डिक जाति की सतन्त्रता ओर गौरव 
का प्रत्तिपादक हे | उधर हिटलर मे दी नार्डिक जाति की सारी विशे- 
पता ओर उत्तमवा का समावेश हुआ । वह उसके सजीब ओर पुश्नी- 
भूत प्रतीक हैं । अत नेतृत्व तथा अपरिमित और निरकुण अधिफार 
के वे अधिकारी आर उपभोक्ता हैं । सारी भक्ति और सारा अधिकार 
उन्हीं से केन्द्रस्थ है । उनका कहना सत्य, उनका कहना न्याय्य ओर 
उनकी इच्छा ही नीति है | यही दो सत्य हैं जिन्हें नाजीवाद दिक्‍्का- 
छावच्छिन्‍्न समझता है । इस सत्य की पूर्ति के छिए प्रत्वेफ व्यक्ति 
अस्तित्त रखता है ओर शासनसत्ता के अधिकार के अधीन है । 
इसके सिवा व्यक्ति का न कोई कत्तेव्य है और न कोई अविकार क्यों- 
कि इसी से नाजीघम्म की पूर्ति और इतिहास के प्रयोजन की सिद्धि दै। 
इसी के फलस्वरूप जगत्‌ की द्वीन जातियों को श्रष्ठ नार्डिक जाति 
सभ्य और सुसंस्कृत बना सकेगी । 

नाजीवाद के व्यावहारिक रूप की विवेचना करते हुए श्री राव 
ए० ब्रेडी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “र्पिरिद एन्ड स्टरक्चर आफ जमन 
फेसिज्म” में छिखते है कि 'नेशननछ सोशहढिस्ट पार्टी ( जमेनी का 
नाजीदल ) ही देश की जनता की इच्छा और सकलल्‍प को व्यक्त 
करती है। राष्ट्र का सर्वेत्छिष्ट नेता अपने सहकारियों को यह आदेश 
ढे देता है कि उन्हें क्या करणा चाहिए। ये सहकारी फिर अपने 
अधीन काम करनेवाले कमचारियो को बता देते हैं कि उन्हें क्या-क्या 
करना चाहिए। देश भर में फेले हुए ये अधीन कर्मचारी किसानो, 
सजदूरों, तथा व्यापक जनसमाज को भी आदेश दे देते मे कि उन्हें 
क्या करना चाहिए, क्या उत्पादन करना चाहिए ओर क्या चेचना 
चाहिए और स्वयम्‌ क्‍या प्राप्त ऊरना चाहिए ओर किसे अपनी सपत्ति 
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समझना चाहिये । नाजीवाद से शक्ति और अधिकार का केसा भया- 
वना केन्द्रीकरण हुआ है और शासनसत्ता निरंकुशता के किस उत्तुड् 
शिखर पर पहुँची हुई है यह इसी से स्पष्ट हो जाता है। सारी शक्ति 
एक व्यक्ति की सुद्दी से है ओर वहीं से अधिकार-धारा अधोमख 
प्रवाहित होती है। हिटलर की इच्छा-अनिच्छा पर ही सारा राष्ट्र 
उठने-चेठने के लिये बाध्य है। 


इस कल्पना में छोकतन्त्र अथवा समाजवाद, शान्तिबाद अथवा 
अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के लिये रघ्वमात्र भी गुझ्लाइश कहाँ है । समाज की 
स्वतन्त्रता अथवा व्यक्तिगत अधिकार, राष्ट्रों के परस्पर सहयोग अथवा 
पारस्परिक सानवीय सदूभाव, अन्तरोष्ट्रीय सौजन्य अथवा विश्व की 
शान्ति की सस्मभावना भी नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति मे नाजीवाद 
की विचार-धारा जिस राष्ट्रीय और अन्तर्सष्टीय नीति का प्रजनन करेगी 
उसकी कल्पना कर छेना कठिन नहीं है ! युद्ध, रक्तपात, आक्रमण- 
शीलता, दछन और शोषण के सिवा नाजीवाद की अन्तर्राष्ट्रीय नीति 
का और कोई आधार नहीं हो सकता। जगत्‌ मे अशान्ति, मय 
अविश्वास, और सशखता की प्रतिस्पर्धा का सजन कर देने के सिवा 
उस नीति का दूसरा परिणाम भी नहीं हो-सकता | हिटलछर को जगतू 
की शान्ति और व्यवस्था वस्तुतः स्थायी रूप में केवछ एक ही स्थिति मे 
दिखाई देती है। बह स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब जगत्‌ की सर्वों 
त्कूट्ट जमन जाति धरित्री को अपने अधीन करके अपना छक्ष्य 
पूरा कर ले । 
श्रपनी इस नीति पर हिटछर स्वयम्‌ प्रकाश डालते हैं। उन्हीं के 
शब्दों मे उनका मन्तदृय पढ़िए। वे कहते है कि “सानवता और 
शान्तिवाद के सिद्धान्त सम्भव हो भले हो पर वे उसी समय भले द्वोगे 
/जब भूमण्डल की सर्वेश्रेष्ठ जाति विश्व पर विजय प्राप्त करके उसे 
अपन अधीन कर छे और उसका निदछन करके स्वयम्‌ स्वामिनी बन 
जाय । अतः पहले युद्ध करो और तब बाद में शान्ति की बात केर त्ञी 
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जायगी | यदि जमेन जनता अपने एक सम्बन्ध पर स्थापित झण्ड- 
प्रवृत्ति (हुड इन्स्टिक्ट) की अधिकारिणो रही होती और जमनी ने यदि 
अवतक संसार का राज्य प्राप्त कर लिया होता तो सम्भवत हम उस 
शान्ति को प्राप्त कर चुके होते जिसका नाम छे-लेकर कुछ भ्रान्त शातति 
वादी बुद्धि-भेद फेछाया करते हैं । वह जान्ति जब मिलेगी तव उसकी 
रक्षा विलासी व्यभिचारियों की शोकीनी से नहीं प्रत्युत उस प्रभुराष्टर 
के विजयी खड़ग के द्वारा हो सकेगी जो जगत्‌ को उन्नत संस्क्रति की 
ओर अग्रसर करता है ।” 


जिस उन्माद का परिचय उपयुक्त वाक्यों में मिल रदह्या है. उस पर 
क्या अधिक टीका अपेक्षित है ? स्पष्ट हे कि खड़ग के दवरा जगत्‌ को 
पराधीन बनाने के वाद्‌ हिटलर शान्ति के आविर्भाव की कल्पना करते 
हैं और फिर उसके बाद खब्दग के द्वारा ही उस शान्ति की रक्षा संभव 
समझते है। इस प्रकार धरित्री की छाती पर स्थायी रूप से खबग का 
नग्न नतन होते रहने से ही उन्हें उन्नत संस्कृति दिखाई देती है। आगे 
ओर देखिए, वे कदते है “राष्ट्री की सीमा की रचना मनुष्य ने ही की 
है और मनुष्य ही उसे मिटाता या बदलता है। यदि किसी ने शक्ति 
के द्वारा विस्तृत प्रहेश जीत लेने मे सफलता प्राप्त कर ली है तो कदापि 
इसका यह अथ नहीं होता कि लो द्वी गया वह अनन्तकाछ के लिये 
स्थिरसत्य हो गया । उससे केवल इतना ह्वी सिद्ध द्वोता है कि विजयी 
में जक्ति थी और पराजित निवंछ था। अधिकार की धारा का स्रोत 
गक्ति है। जमन जाति यदि आज गिरी हुई है तो उसका यह्द अं 
नहीं दे कि वह्दी उसकी नियति का विधान है। यद्द स्थिति तो केवछ 
इस बात का परिणाम है कि उसने उठने, खड़े होने ओर गिर जाने से 
इन्कार कर दिया है। जमनी विश्व में सर्वोत्कृष्ट बनेगा अथवा धरती 
से मिट जायगा |? 

हिटलर के उपयु क्त वाक्यो को केवछ उनकी अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर 
प्रकाश डालने के लिये उद्धत नहीं किया है । मेरा आशय यह दिसाना 
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भी है कि प्रतिशोधः और अपमान की ज्वाछा से जलूते हुए राष्ट्र को. 
कसी नीति और केसे उद्गार पसन्द-आते है। हिटलर के बाक्यो मे 
जो उन्‍्माद और उनकी विचारधारा तथा नीति मे जो बरबरता किसी 
दूसरे को दिखाई देता है वही विजयी राष्ट्रो की ठोकरो से आहत जसेन 
रष्ट्रो के हृदय को स्पश कर देती है। जिस अपसानजनक स्थिति से 
जमनी को ढकेल दिया गया उसकी ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी। 
फलत जिस खड़्ग को हिटलर अधिकार, शक्ति और ग्याय का एकमात्र 
साधन समझते हैं उसका निर्माण करना ही उनकी एकमात्र आन्तरिक 
राष्ट्रीय नीति है। बह रवयम्‌ कहते है कि “जनता के नेता की राष्ट्रीय 
नीति यही है कि वह खद्ग का निर्माण देश, मे कर सके |” इससे 
स्पष्ट हो जायगा कि नाजीवाद की उत्पत्ति किस लिये हुई है और किस 
लिये हुआ है उसका प्रयोग | जनता को सेनिक बना देना, प्रतिशोध, 
दुम्म और हेष के भावों से उसे भर देना उनकी सरकार की चेश है । 
जातिगत श्रेष्रता की भावना उत्पन्त कर देना, मंडिये आदि पशुओ से 
जो झण्डप्रवृत्ति होती है उसे पेदा कर देना, नेता के प्रति ऐसा 
धविद्वास उत्पन्न कर देना कि जनता उसे खदा का भेजा हुआ 
पंगम्वर समझे उनकी आस्तरिक नीति है । 


जमनो मे विश्वविद्यालयों की शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान की उपासना 
नहीं रणस्थल के लिये सेनिक तय्यार करना है। प्रत्येक विद्यार्थी को 
अनिवायत:ः सनिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। बद्धि को भछषे ही 
महत्त्व न दिया जाय पर शारीरिक बल अवश्य समझा जाता/है। 
महिलाओ को यह उपदेश दिया जाता है कि उन्तका एकमात्र कंतव्य है 
बच्चो को जनना क्योकि बच्चो को सेनिक बना कर यद्धभ में भेजने 
तथा राष्ट्र के महान्‌ छक्ष्य की पूर्ति मे बछ्ि चढ़ा देने से बढ़ कर न कोई 
पत्रित्र कत्तव्य है ओर न उससे बढ़ कर गौरव की दूसरी बात द्वो सकती 
है| हिटलर के स्टाम द्रप ( तृफानी सेना ) के सेनिको के लिए विवाह 
करना अनिवाय बना दिया गया था जिसमे जन-सट्डन्या की वृद्धि दी 
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महिलाओ का सघटन और उनऊी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था इस 
दृष्टि को लेकर की जाती रही है फि वे बछ्णीछ वच्चे उत्पन्न कंरने की 
योग्यता ग्राप्त करें । बहुत सी महिछाएँ छिम्बा पढ़ा कर इसलिये तय्यारः 
की जाती रही हे कि उतका विवाह सुदृढ जरीर बारे सेनिको से करारर 

उन्हें मजबूत वच्चों की जननी बनाया जा सके। सारी व्यवस्था इसलिये 
थी कि समय आने पर इन वर्जों को यद्ध मे भेजा जा सक्के | तात्पय यह 
कि सारी राष्ट्रीय नीति एक छक्ष्य को लेकर परिचालित थी कि घोर बुद्ध 
ओर सहार की सृष्टि करके संसार पर जमन जनता को प्रभुता स्थापित 
की जा सके | नाजीबाद जगत्‌ की गान्ति और व्यवस्था की समस्या 
का यही एकसात्र हछ उपस्थित करता है । इस छक्ष्य की पूर्ति के लिये 
जमन-जनता की स्व्रतत्रता और अधिकार का निव्छन कर देना पडता 
है ता नाजीवाद उसे भी अन्तिम सीमा तक कर देता है । 

उसकी छत्र-छाया मे जनता ओर वहाँ के मजदूर तथा किसान 
के लिये उतनी स्वतन्त्रता भी विजातीय है जितनी की पुँजीन्नादी 
छोक्ततत्रात्मक देशो मे वहाँ की जनता को प्राप्त है। जमनी में नाजी- 
बाद के सिवा किसी दूसरे दछ को जीवित रहने का भी अधिकार नहीं 
है । और तो और हिटछर ने अपने देश के समस्त मजदूर सघटनो 
को उन्चस्त कर डाला है| उनका मूलोच्छेदन करते हुए उन्होंने घोषणा 
. की थी कि “केसा मजदूर दलक ? मजदूर दछ की क्‍या जखरत है। 
मेशनछ सोशलिस्ट पार्टी ही तो मजदूर दल है। जब सारे राष्ट्रीय 
जीवन का प्रतिनिधित्व वद्द काती है तो फिर किसी दृसरे दर 
की न आवश्यकता है ओर न किसी दूसरे दल को स्थान है |” पर 
जहाँ मजदूरों की यह दवा है वहाँ दूसरे दल भी सुरक्षित नहीं हैं । 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन दछो और वर्गों की सहायता 
पाकर हिटलर पदारूद हुए थे, शक्ति अहण करने के बाद उहाँ पर 
उनका पहलछा आघात हुआ। धीरे-धीरे उन्होने अपने सहायकों और 
प्िरोधियों का सफाया कर डाछा । देश में एकमात्र नाजीदल रद्द गया । 
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नाजीवादी जमनी में उद्योगपतियों और पूँजीपतियों तक की दशा भी 
चह नहीं है जो पूँजीवादी देशों मे उन्हें प्राप्त है | 


बड़े-बड़े उद्योग ओर कल कारखाने उद्योगपतियों की निजी सम्पत्ति ' 


भले ह्वी बने रहें पर अपनी सम्पत्ति का मनमाना उपभोग करने का 
अधिकार उन्हें नहीं रहा | अपने इच्छानुसार मार पेदा करना, वेचना 


मुनाफा कसाना और प्रतिद्वन्दिता करना उनके बूते की बात नहीं रह , 


गई। सरकार के आज्ञानुसार उन्हें उत्पादन करना होगा, वितरण 


करना पड़ेगा और बिक्री के लिये वाध्य होना पड़ेगा। छाभ भी वे वही : 


उठा सकेगे जो सरकांर चाहेगी। करू-कारखानों तथा उद्योग की 
व्यवस्था, मजदूरों की मजदूरी सरकार के आदेश के अनुसार निर्धारित 
होगी। इस प्रकार पूँजीपति अपनी सपत्ति का रवामी नाममात्र को ही रह 
जाता है। इतना ही अल्म्‌ नहों है।यह समझना भी भूल है कि नाजी 
या फासिस्ट सरकार पर पूँजीपति, उद्योगपति अथवा महाजन वग की 


सत्ता प्रतिष्ठित रहती है | यह कहा जाता है कि नाजीवाद या फासि- , 


टीवाद पूजीवादी व्यवस्था को बचाए रखने के छिये पूँजीवादियो 
का ही अन्तिस प्रयास है। यह सच है कि पूँजीपतियों तथा उस 
वर्ग के एजेण्टो ने नाजी-विद्रोह की सहायता यद्दी समझकर की थी कि 
नाजी सरकार आसूल प्रकम्पित और जजरीभूत पूँजीवादी व्यवस्था 
की रक्षा करने का ही काम करेगा। पर आगे चलकर उन्तकी यह 
घारणा आन्त निकली और नाजी-विद्रोह तथा उसके उपरान्त की 
नाजी-सरकार तथा व्यवस्था ने उनकी भ्रान्ित सिद्ध कर दी। 
फ्रेंडरिक शमेत अपनी पुस्तक “नाइट ओवर यरोप” से लिखते हैं 
“४ज्ञाजी अधिनायकवाद के सम्बम्ध मे पहले जो भ्रान्त धारणा थी वह 
अब नहीं रही । मुझे यह अच्छी तरह स्मरण है कि बर्लिन में सन्‌ 
१९३३ ई० में श्री माउटर ने यह भविष्यवाणी की थी कि नेशनछ 
सोशलिज्म एक दिन नेशनल बोल्शविज्म का रूप ग्रहण करेगा । उस 
समय मैंने इस मत का प्रबल खण्डन किया था ओर यद्द राय दी थी 
| 
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की नाजीवाद पूँजीवादियों और अनेक एजेन्टों का एक श्रयास है. जो 
अपनी रक्षा के छिये किया गया है। पर बाद की घटनाओं ने यह 
सिद्ध कर दिया कि मेरा विचार गछत था और श्री माउटर जो कह 
रहे थे वही सत्य था | आज जर्मनी से तृतीय गईख के नाम से जिस 
सरकार की सत्ता स्थापित रदह्दी उसके वास्तविक स्वरूप की कल्पना उस 
समय नहाँ की जा सकी थी | यह सत्ता न तो पूजीपतियों और उनके 
ऐजेन्टो के द्वाथ की कठपुतछी है और न उनकी कार्यसमिति है जो 
उनके द्वित की नीति सचाछित करने में छगी हुईं है । पूँजीपति और 
सामन्तों को यदि वह सदन ऋरती दे तो केचछ उस सीमा तक सहन 
करती है. जहाँ तक उनका गोपण अपने हित में करना सम्भव ह्वाता 
है। पूँजीपतिबग को भी चह अपने सकेत पर नचाती है. और वलपुवक 
उनका उपयोग अपनी सुविधा के अनुकल करती सम्भव नहीं 
है कि उक्त वर्ग उस सरकार की नीति के सम्बालन की वागडोर अपने 
हाथो में छे ओर उसे इस प्रकार प्रभावित करे कि वह उनके व्गमलक 
स्वार्थो की पिद्धि का साधक हो। नाजीबादी और नाजी व्यवस्था 
वस्तुत एक नव-विद्रोह है जिसका प्रवत्तन विद्रोहियों के ऐसे नये गुट 
ने किया है जिनकी अपनी नयी राजनीतिक ओर सामाजिक कल्पना 
है। सारे जगत्‌ सें वे उसी बिद्रोह्द की आग भडकाने की चेप्टा 
लगे हैं| सम्पत्ति और घन की वह कल्पना और उनका वह मल्य तथा 
बह स्थान जो पुराने अथगाद्धियों की दृष्टि मे था नाजीव्यवस्था में 
नहीं रह गया ।”? 
फ्रेडरिक गमेन का मत ग्राह्मय है. अथवा नहीं इस विवाद में यहाँ 
न पड कर इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि फासिटी 
अथवा नाजी व्यवस्था में यद्यपि आर्थिक संघटन का मीलिऊ परिवत्तन 
नहीं द्ोता तथापि वहाँ के आर्थिक क्षेत्र का सूत्र शासन-सत्ता के द्वाथ 
में रहता है जो उसका संचालन अपने द्वित के छिये मनमाते ढंग से 
करती है । वहाँ के मजदूर यदि स्वतन्त्र नदी, अधिकार बंचित हैं 
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तो पूँजीपतियों के गले पर भी शासन व्यवस्था की लम्बी भुजा पहुँची 
हुई है। दोनो पराधीन हैं. सरकार के और उन्हें उतना अधिकार भी 
प्राप्त नहीं है जितना पूजीवादी छोकतत्रात्मक देशो के कानन प्रदान 
करते है । नाजीवाद की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था 
का यही रूप है। में समझता हूँ, कि पाठकों ने फासिटीवाद और 
नाजीबाद के उपयुक्त संक्षिप्त चित्रण से यह अभास पा लिया होगा 
कि उन दोनों की दृष्टि, छक्ष्य, पथ और ग्ररणा में अधिक भेद नहों 
है । दानो मे प्राय. एक ही प्रबुत्ति ओर कल्पना का उदय हुआ है । यह्‌ 
प्रवृत्ति और यह कल्पना यदि सम्राजवाद की विराधिनी है तो उससे 
' क्रम छोकततन्नवाद का भो बिरोध नहीं करती । यदि वह जन-स्वतन्त्रता 
और जन-सत्ता का मूछोच्छेदुन करती है. तो सामनन्‍्तवादी और पूँजी- , 
वादी गुटों को भी दबाए रखने से विश्वास कंरती है। एक वाक्य में 
कहे तो कह सकते है कि नाजीवाद और फासिटीवाद उन समस्त 
घारणाआ, कल्पनाओ और आदर्शों का प्रतिबाद और उच्छेदन है. 
जिनका विकास यूरोप, मे 'पुनरुद्धार युग' ( रेनिसाँ ) के बाद हुआ 
था । वह पाइचात्य संरक्षति की सारी भित्ति ओर मूछाधार पर कठोर 
आघात है। 

यद्द सच है कि फासिज्म से आज जिन विचारोका विकसित रूप 
प्रदर्शित हुआ है वे जगत्‌ के छिये ब्िल्कुछ नये नहीं है | यूरोप मे भी 
शताब्दियों पव ऐसे दाशनिक हो चुके हैं जिनकी विचारधारा मे आज 
के फासिज्म का प्रवाह स्पष्ट दिखाई देता है । फासिटीवाद के जन्म के 
शताब्दी पूब जमनी मे ही 'फीझरटे! और उनके बाद नीदशे आदि 
ऐसे विचारक हुए है जिनके विचारों मे आधुनिक फासिज्म का स्रोन्न 
दिखाई देता है। नीदश को तो कुछ छोग फासिटीवाद का “आदि- 
पुरुष! कहते हैं. पर 'फीझटे? आदि के विचार सी विशेष परिस्थिति मे 
ही उपजे थे। फीझटे का काछ वह रद्द है जब जमन राष्ट्र नेपोलियन 
के बिरुद्ध घोर युद्ध में संछगन था । उस समय जमेनी विशेष अवस्था 
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में था ओर उसकी विशेष आवश्यकता थी। फीझ्टे अपने देश को 
स्थिति से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि सघटित और एकात्म हुआ 
जमनी दी नेपोलियन की विजयिनी रणवाहिनी का सामना कर 
सकता है । फछत यह आवश्यक था कि जमेन जनता की देशभक्ति 
की भावना का उद्वाधन कर दिया जावब | 

इसी दृष्टि से फीख्ट ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया | उन्होंने 
समाज को दो प्रकार के वर्गा में विभक्तत किया। एक वर्ग ता उस 
लोगों का बताया जो उत्तम पुरुष कह जाते हैं. और दूसरे वे है. जो 
“अलुत्तम' वर्ग में है। “उत्तम वर्ग” जासन करता है ओर राष्ट्र के लिये 
जीवन की बलि चढ़ा दता हे। “अनुत्तम वर्ग” वह है जो जामित 
'खहता है ओर जिसका एकमात्र कत्तेव्य यह है कि उत्तमवर्ग” की सेवा 
करे। फीख्ट ने 'उत्तमतर्ग” को जागरित करने की भरपूर चेप्ट की और 
घोषणा की कि इस वर्ग मे सकल्प-गक्ति होती हैं जो इतिहासके प्रवाह 
को समय-समय पर सोडती रही है । फीख्टे की दृप्टि मे झक्तित और 
अधिकारप्राप्ति की इन्छा ही मनुष्य-जीबन का सूल है. ओर उसी में 
(उत्तम? की उत्तमता अभिव्यक्तत हाती है। 'उत्तम' और “अनुत्तम! के 
भेद्र के सिवा फीख्टे के विचारों में जातिनाति श्रेट्ठता की भावना का 
बीज भी उपस्वित है । वे कहते हैं कि जमनी में यद्यपि, 'उत्तम' और 
'अलुत्तम” का वर्ग-मेद मौजूद दे फिर भी दूसरे राष्ट्रों की तुछना में 
जर्मनीके अनुत्तम' भी 'उत्तम' हैं। क्योकि “जमन्‌ होता और चरित्र- 
जीछ होना वल्तुतत, एक ह्वी वात है ।” फीझट जमनी को सघदित कर 
के कारपोरेट ससथा का रूप प्रदान करने की राय देते हैँ आर प्रत्येक 
व्यक्ति को सेनिक जिश्षा देकर देश-भक्ति की वह अग्नि प्रस्वलित 
करना चह्दाते है जो प्रत्येक जमन संतान को राष्ट्र के लिये जीवन-दोम 
देने की उठ्पेरणा प्रदान करे । 
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निहित हैं वे स्पष्ट हैं। पर उन विचारो का उत्कृष्ट विचार तो नीटशे 
के ग्रन्थो से हुआ है। १९ वो शी के मध्य मे नोद्श का जन्म हुआ 
जो जमनी के प्रसिद्ध दाशनिक हुए । उनके विचारों की विवेचना और 
खंडन-मंडन से संलग्न होना मेरा लक्ष्य नहीं है पर उन्हे संक्षेप मे 
उपस्थित कर देना चाहता हूँ क्योकि फासिज्म के आदि विचारों का 
आभास उसमें मिल जाता है। नीटश की वचार-धारा अहम॒बाद का 
परम रूप प्रदर्शित करती है। वह सबत्र 'मैं? को ही देखते है और “मैं? 
के सिवा दूसरा कुछ नहीं मानते | उनके मत से अहम की भावना ही 
मुख्य है । वही उचित ओर उसी की पूर्ति कतंव्य है। वही सतिक 

अहम का ही अस्तित्व है और उसके सिवा जो भी है वह महत्वहीन 
तथा निरथक है । वे समझते है कि ईश्वर भी नही है क्योकि वह मर 
चुका और अहम्‌ ने उसकी हत्या कर डाछी है | अहम्‌ ही सब का 
निर्णायक है, सव का संचालक है. और सब का अस्तित्व उसी से सापेक्ष 
है । अप्लुण्ण ऐकान्तिक अहम ही है। वह ईश्वरसे भी अधिक परिपृण 
है | ईश्वर तो है ही नहीं ओर यदि हो भी तो अहम ही ईश्वर है। 


“दाशनिक दृष्टि से ये बिचार ऊँचे हुए होते यदि नीटशे ने अपने 
अहम? को ऊँचा उठाया होता। अद्वतवाद का प्रतिपादक वेदान्त भी 
'सोहमस्मि” की आवाज लगाता है पर उसका अहम्‌ इतना ऊँचा और 
इतना व्यापक है. कि मैं और तुम की सारी दुनिया उसमे छय हो 
जाती। पर नीदूशे अपने अहम्‌ को उतनी दूर न लेजा सके। वे उसकी . 
व्याख्या करते हुए कहते कि "मैं! का अथ है मेरा शरीर। सब का 
मानदण्ड यह शरीर ह्वी है। शरीर ही सत्य है। दुनिया के समस्त 
दशनो से कहीं अधिक ज्ञान तुम्हारे शरीर में है। तुम्हारे मस्तिष्क 
अथवा तुम्हारे विचारों से कहीं अधिक बुद्धिमानी तुम्हारे शरीर में 
है | नीदशे इस शरीर॑ की भी व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि शरीर 
का अथ दे शक्ति, प्रवृत्ति और इच्छा | प्रवृत्ति द्वी सत्य है और संकल्प 
द्वी सत्य है | संकल्प और भ्रवृत्ति की भी अभिव्यक्ति बलशील होने तथा 
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शक्ति-लाभ करके दूसरे पर अविकार स्थापित करने मे व्यब्त होती है । 
इन सिद्धान्तों के आधार पर नीटश दाशनिक विचारों की एक दीवार 
खड़ी करते है। उनके मत से 'जीवन के सघपम जो सचछ ओर योग्य 
हैं वे टिकते हैं और निरुम्मे तथा निर्जीब मिट जाते हैं? । विफास की 
प्रक्रिया इसी प्रकार चरिता4 होती हें ओर विकास ही प्रकृति का वर्म 
है। इसका अथ यह है कि जो सचल हैं, योग्य हैं और अधिफार स्थापित 
करने में समथ है उन्हीं को जीवित रहना चाहिए। निवलों का मिट 
जाना ही वाछनीय है | यही नेतिकता है क्योकि विकास की किया में 
जो सहायक हो और जो उसकी घारा को अग्रमर करे बही नेतिऊ 
है | इसके विपरीत जो उस क्रिया का वाधक हो वही अनेतिक है । 


नींट्शे की दृष्टि स्पप्रत जिस वात का प्रतिपादन करती हे वह 
थही है कि सवछ और समक्त रहे, जगत्‌ का भोग करे ओर दूसरों 
पर अपने अविकार की स्थापना करे | इस सथप में जो सफल हो, 
ही सब है और जो असफछ हो वे निब्रेछ तथा अयोग्य हैँ. जिन्हें 
पीस कर मिटा देना ही नीति, न्याय और ओचित्य है। नीदगे सबल 
को सारा अधिकार प्रदान कर देते है। बह जीवित रहने का, अधि- 
कार ओर प्रभ्नुता स्थापित करने का तथा जो भी करना चाहे, वह सव 
करने का अधिकारी है। सघप से शस्त्र के द्वारा अपनी सबछता का 
परिचय देनेवाले को सारा अधिकार प्रदान कर देने के सिद्धान्त के 
नीटरोे प्रवल प्रतिपादक है.। इच्छा, सट्डूल्प और श्र के द्वारा भक्ति 
छाभ करके दूसरों पर अविकार रथापित करने की भावना ओर चेष्टा 
उनकी दृष्टि में प्रकृति का नेतिक पथ, जीवन का चरम छद्ष्य और 
मनुष्य के लिये विवेय कत्तव्य है। इसके विपरीत जो भी दे बह 
जीवता, मपुसकता और अनेतिऊता है। अपने इस दृष्टिफोण के 
कारण वे छोकतन्त्रवाद और स्वयम्‌ ईसाई धर्म की नंतिक कल्पना 
तथा आचारवबाद का भी प्रवछ विरोध और गहरी टीका करते हैं । 
मनुष्य सब ससान हैं और सब की भछाई करना कत्तव्य है यह उनकी 
श्र 
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समझ में बिल्कुल मूठ है। न सब समान है न सब की भर्ाई करना 
वे अपेक्षित मानते है। इस प्रकार के भाव ही दुबछो और निकम्मों 
के उपयुक्त हे जो दास है और जिनका जीवन केवछ इसलिये है कि 
सब उन्हें कुचछ कर विकास की प्रक्रिया का पथ प्रशरत करे | दया, 
सहयोग, समवेदना आदि भाव ऐसे ही शक्तिहीनो के लिये है । 


नीट्शे छोकतन्त्र की व्याख्या करते हुए कहते है कि सबछ ने सब 
काल मे निबेछ पर शाप्तन किया है। निबेछ अपनी रक्षा करने की 
चेष्टा करता है और राजनीतिक क्षेत्र मे उसकी यह चेष्टा छोकतन्त्र के 
रूप मे व्यक्त होती है जिसमे मानवमात्र की समानता का मूठा सिद्धान्त 
खड़ा करके अपनी संख्या के बढ से वह अपनी रक्षा करना चाहता 
है। इसी प्रकार नेतिक क्षेत्र मे अपनी रक्षा का प्रयास उसने किया 
जिसकी अभिव्यक्ति ईसाई-धम के आचारबाद मे होती है | नम्नता, 
दया आदि को घर्मे घोषित करके ये द॒व्बू नेतिक आदर्शों की दीवार 
खड़ी करते है और पसके पीछे छिपकर अपनी जान बचाना चाहते 
है। नीदशे को तो जीवन की सजीवता प्रघ्नुता स्थापित करने की 
इच्छा मे दिखाई देती है। जो प्रकृति के विकास-सोपान पर चढ़ 
चुका है, जो साधारण मनुष्यों की भीड़ में असाधारणता प्राप्त कर 
चुका है, उसी मे उपयु क्त इच्छा और संकल्प दिखाई देता है। ऐसे 
ही छोग “उत्तम? है। उनके लिए न नीति का बन्धन है और न राष्ट्र 
का। वे स्वयम्‌ अपने ही स्वामी होते है। 


नीदशे का विश्वास है कि विकास की क्रिया इसी प्रकार सम्पादित 
होगी । बन्दरों से विंकसित होकर कोई प्राणी इसी प्रकार मनुष्य 
बना। नीट्शे समझते है कि अब मनुष्य को इसी प्रकार विकसित होकर 
किसी नई जाति को जन्म देना होगा । वह नयी जाति होगी “अधि- 
मानवो” की | उनके वार्कयो पर ध्यान दीजिए। “सानव को मानव- 
जाति का अतिक्रमण करना है। पर इस दिशामे उतने अबतक क्या किया! 
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चह तो उछट कर चल पढ़ा है और पुन. पश्चु दो जाना चाहता है । 
आज मनुष्य की दृष्टि में क्या मद्धत्त रखता है ) बह उपह्ारप्र 
॥ ओर एक ल्ज्जाजनक जन्‍्तु के सित्रा छुछ नहीं है। इसी प्रकार 
आधि-मानबव' के सम्मुख आज के मनुष्य का क्‍या महत्त्य हागा ? चह 
उपहास्य ओर छज्जाजनक् जन्तु के सिवा कुछ नहीं ।? 
नीट्शे के विचारों को कुछ विस्तार के साथ लिखने का साइस इस 
दृष्टि से किया कि उसमे आधुनिक फासिदीवाद आर नाजीवाद का 
आदर सष्ट द्खाड दता हू | 'अवि-पुरष आर अआअधविनायका! छाक- 
तत्त्र का विराध आर मनुष्य की अपमानता का प्रतिपादन, अक्ति की 
प्राप्ति आर निरक्षेश प्रभुता स्थापित करन की इन्छा, युद्ब आर रक्ततात 
को प्रणधा, निदेंठन और जापण में नंतिकता के दर्शन, जगत्‌ को 
परावोनता और गल्ष का राज्य, सत्यातत्थ, विवि-निपव को समस्‍्त 
परस्पतायत धारणाओं का सटठियामेद करके उचित-अनुचित के निर्णय 
का सवाधिकार एकमान्न खदव में श्रतिप्ठित कर देना आदि जा वि 
पताएँ फासिटीवाद में प्रदर्शि है उनका बाज नादूओ एसे विचारकों 
के बिचार-क्षेत्र में दशकों पूतर अक्रित हूं। चुका है । आज वे हूं। विचार 
जमंस नाजीवाद में विकसित दिखाई दें ता इसमें आउवबय हो क्या 
है ? नाजीवादी समझता हें कि जमती की नाडिक जाति हो 'अवबि- 
पुरुष! को उत्पन्न करने की शक्ति रखती हैं. क्योकि बह जगत्‌ की 
सर्वोत्तम जाति है, उप्तका रक्त सर्वेत्किष्ठ हे ओर उप्तकी भूमि सं्वेश्र् 
है । फलछत, विश्व को कुचछ कर अपनी प्रभ्ुता स्थापित करन का 
नेतिक अधिकार उद्ती को प्राप्त है । नाज्ी-विचारको को इन घापगाओं 
का काई आवार नहीं हे | जातिगत श्रेष्ठठा का सिद्धान्त बेघानिक नहीं 
है। ऐतिहाप्तिक दृष्टि से नी वह निरावार ओर अतिद्ध है. । इतिहास 
ओर समाज-शास्र दोनो ही दृष्टि से जातियों की रक्तझुद्वधि को कल्पना 
सवेथा श्रान्त सिद्ध हो चुकी है । 
प्राणि-विज्ञान के द्वारा भी अब तक विभिन्‍न जातियों के रक्त में 
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ऐसा कोई तत्त्व दिखाई नहीं पड़ा जिसके आधार पर एक जाति श्रेष्ठ 
और दूसरी हीन कही जा सके । इसके बिपरीत यह स्वत सिद्ध है कि 
जगत्‌ की सभी जातियाँ विभिन्‍न जातियोके सम्मिश्रण का ही परिणाम 
है। यह कहना कि इतिहास का निर्माण जातियों ने किया है असंगत 
तथा अद्धंसत्य ज्ञात होता है। यदि, कभी किसी आदि काछ मे किसी 
जाति ने इतिहास के निर्माण का सूत्रपात किया हो, तो भी यह सानसा 
होगा कि जातियो ने इतिहास का जितना निर्माण किया है. उससे कहीं 
अधिक इतिहास ने जातियों का निर्माण किया है और आज तक कर 
रहा है | भगवान्‌ ने किसी राष्ट्र को जगत्‌ पर-शासन करने का अधि- 
कार प्रदान कर दिया है अथवा उसके लिये शद्र द्वारा अपनी संस्कृति 
ए 6 कप ९ हक दर 
बलपूवक किसी के गछे के नीचे उतार देने का कतव्य निर्धारित कर 
दिया है--यह कहनेवाले और माननेवाछे दोनो ही विश्षिप्त है। यह 
धारणा तो ऐसी है जो न केवल उन्मत्त-प्रछाप की भावि है प्रत्युत 
विनाशकारी दम्स ओर घोर पशु-प्रवृत्ति का द्योतक है। 


यह सब होते हुए भी जातिगत श्रेष्ठता की भावना और सिद्धान्त 
का ज्वलन्त प्रतीक बन कर नाजीवाद वसुधा की छाती पर नग्न त्ताण्डब 
कर रहा है। यह मानता हैँ कि इतिहास के लिये इस तरह की भावना 
सदा नयी नही है। भारत के प्राचीन आर्यों से भी यह प्रवृत्ति थी 
जब अनाये जातियों को दस्यु आदि के विशेषणों से विभूषित करके 
उनका भरपूर दमन किया जाता था। उस विक्ृत प्रवृत्ति से हिन्दू 
जाति आज भी मुक्त नहीं है। उसमे विभिन्‍न वर्णो' की पाररपरिक 
श्रेष्ठता और छघुता की भावना आज भी वतमान है. और अन्त्यजो 
की समस्या उसी पुरानी परिपाटी का अवशिष्ट रूप है। भारत ही 
नहीं यरोप भी ऐसे भावों से ग्रस्त रहा है। 'एड्ललो सेकशन”ः और 

जमना ने शताब्दियो तक अपनी श्रेष्ठता के भाव को व्यावहारिक 
रूप प्रदान किया था । अपने को आयवंश को न्यूतानिक शाखा कहने- 
चाले छोगो ने यरोप में अपने आक्रमणो और अपनी बिजयो के 
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आधार पर यह धारणा बना छी कि उनकी वमनियों में प्रवाहित 
रक्त की रचना भगवान्‌ ने स्वयम्‌ विद्ञंप द्रव्यों से की है। ऐतिदा- 
सिक युगो में ऐसी तीत्र किन्तु निमूंड वारणाओं के फलछरवरूप मजुप्य 
हारा सनुप्य का क्रितना निदंठझन ओर पीडन हुआ दे यह इतना स्पष्ट 
है कि कुछ अविक कहने की आवश्यकता नहीं है। तात्पय यह कि 
ऐसी प्रव्ृत्तियाँ पहले से रही हैं जो अनर्थ और पापका स्रोत होती रही 
हैं| पर प्रउनन तो यह है कि आज के थुग में क्या मानव-समाज से कुछ 
अधिक भी आशा नहीं की जा सकती ? 

जब ज्ञान ओर विज्ञान का इतना प्रसार हो चुका दवा, जब सत्य 
की जिनासा और उसका साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति इतनी विऊसित 
हो चुकी हो, जब मानव सभ्य ओर सुसम्कृत होने का दावा कर रहा 
दो उस समय उस निरावार आर वबर-बुगीन जातिगत श्रष्टता के 
सिद्धान्त का ऐसा नज्जा नाच क्‍या मानवता के महान्‌ सास्क्ृतिक पतन 
का दयोतक नहीं है ? यही कारण है फ़ि में नाजीवाद की प्रयाग नहों 
प्रहार मानता हैँ मानवता के मुछ पर ओर वसुवा के वक्ष स्थल पर । 
मैं इसे पूँजीवाद की रक्षा की चरम चेप्टा नहीं प्रत्युत सरकृति की वबारा 
को प्रत्यावतति कर दनेका प्रचण्ड ध्रयास मानता हैं। यह मनृप्यके हृदय 
की पश्चुता का भयावना विस्फोट हैं जो उन सब को नगण्य फरन पर 
तुला हुआ है जिस पर मनुग्यता को गव है। पर जद्दों यह मानता हैं 
वहीं यह भी मानता हूँ कि उस मन स्थितिके प्रजनन का सबसे अधिक 
उत्तरदायित्व उस पूँजीवाद पर है जिसके पाप की प्रतिक्रिया इस 
रूप में म॒त्त हुई | पूंजीवाद जोपण ओर साम्राब्यबाद के रूप मे यदि 
विकसित हुआ ते! उसका अनिवाय परिणाम विव्वब्यापी युद्ध के 
सिवा दूसरा नहीं हो सकता था। गत महायुद्ध का पारण यही था 
और वतंमान महापसमर का कारण भी यही हू । अपनी इनीति के 
कारण पूँजीवाद ने मानव समाज को भयावने गृह-युद्ध मे झोक दिया 
है। गत महायुद्ध में अन्ध स्वाथ-परता और निरकुश पद्च-अक्ति के 
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द्वारा बिजय प्राप्त की गई। इस घटना ने जगत्‌ को आँखे खोल दीं । 
उसने देखा कि दुनिया मे एक ही पदाथ है जो न्याय और औचित्य 
का निणय करता है। वही शक्तिऔर अधिकार का भी निणौयक है । 
जिसके पास गद्न का बल है वही सफल होता है, उसी की वात 
रहती है, उसी की उन्नति ओर प्रभ्नुता का पथ प्रशस्त होता है तथा 
न्याय और नीति का उपयोग भी अपने हित से करने से वही समर्थ _ 


होता है । 


विचार कीजिए कि क्‍या इस प्रकार पशुवलछ की ही साथकता सिद्ध 
नहीं कर दी गई ? जो पराजित और दलित थे उनके मन पर क्‍या 
प्रतिक्रिया हो सकती थी? क्या वे यह न सोचते कि शबद्न-शक्ति के 
विना न उद्धार की आशा की जा सकती है-ओर न जीवन की 
रक्षा । इस अवस्था मे यदि उन्होने यह समझा हो कि सफलता प्राप्त 
करने के लिये एकमात्र उपाय और नीति यही है कि भ्रुज्ञा मे श्र 
ग्रहण करने करा बछ हो तथा हृदय में हो अपरिमित और नग्नस्वार्थ- 
परता तो इमसें आश्चय का स्थान कहाँ है ? फलछत शस्त्र की उपा- 
ढेयता, उसकी साथकता देखकर प्रवंचितों, निबेलितो तथा पराजितो मे 
प्रतिशोध की आग का सुलछगने छगना रवाभाविक था। परिणाम हुआ 
फासिटीवाद और नाजीवाद का उद्मव। शस्त्र और पशुशक्ति; 
प्रचण्ड दम्भ और दप, देप और सन्‍्देह के भावों से ओत-प्रोत विचार- 
धारा फूट पडी जिसने यूरोप की भूमि को प्छावित कर दिया। उसने 
समस्त मानवीय विचारों की कोमछ छतिकाओ को अपने आवेग मे 
उखाड़ फेका । छोकतंत्रवाद्‌ हो अथवा समाजवबाद, अन्चर्राष्ट्रीयता- 
वाद हो या शान्तिवाद वह सब का गज्जु हो गया। पूँजीवाद की रक्षा 
की चिन्ता भो उसे न रही | धन-प्राप्ति और मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति 
को भी उसने पशुओ के योग्य घोषित कर दिया। उसने जीवन के 
सामने एक ही रक्ष्य रखा और पथ के अवलम्बन मे विश्वास प्रकट 
किया | वह लक्ष्य और पथ यह था कि अधिकार की प्राप्ति करो और 
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शब््र की पूजा के द्वारा ही वह लक्ष्य सिद्ध करो। जश्न उठाओ और 
बलपूवंक बसुधा का निव्हन करके अपनी प्रभ्नुता स्थापित कर दो । 
उसने वह आग छगाने की चेष्टा की जिनमें सब 'बाद” जल कर राग्य 
हो जायें और उस भस्मावणेप में से एक दूसरा बाद? सभूत हो जो 
पशतावाद की ही संन्ना प्राप्त करने का पात्र है | 


यही है रोम-बर्लिन का वीभत्स चीत्कार। इस उन्मत्तता में भमछा 
कोई रचनात्मक तत्त्व कहाँ है ? यह प्रयोग जीवन की रचना नहीं 
उसके विनाभ का हेतु हां रद्दा है। आज जगत्‌ में दहकनेवाली 
समराग्नि उसका परिणाम हे जिसमे वह स्वयम्‌ तथा यरोप की सारी 
सस्क्ृतियाँ और गौरव भस्मीभूत होता दिखाई देता है । इसके सवंध 
में कुछ अधिक लिखना व्यथ नात होता है । उससे गाँधीजी की पद्धति 
की तुलना करने की वात भी सोचना अपराध है। आउचय होता है 
उन छोगो की वद्धि पर जो कह दिया करते हैं कि गाँधी की विचाधारा 
फासिस्ट है और गाँधी भी स्वयम्‌ फासिस्ट है। उन विदेशी मर्खो' की 
स्वाथपरता को तो मैं समझ सकता हूँ जो गाँधी को फामिस्ट कहने का 
दुराग्र करते है पर उन भारतीयों को क्या कहूँ जो बिना समझे-बूह्े 
अनगत प्रछाप कर देने में नहीं हिचकते | वे जरा बद्धि से काम छें 
ओर गाँधी जी की शेढी तथा प्रयोग से फासिटीवाद के स्वरूप की 
तुलना तो करे। 


गाँधी जहाँ मानव-समाज को विकास के पथ पर कतिपय पग आगे 
बढ़ाने के लिये सचचेष्ट है वहाँ फासिज्म को छोटा कर वहाँ ले जाने पर 
तुला हुआ है जहाँ से मनुष्य सहखाव्दियों पूव चल चुका था। गाँधी 
मनुष्य को मानव बनाना चाहता है और फासिटीवाद पशञ । गाँधी 
भावी जगत्‌ की रचना अहिंसा पर करना चाहता है और फासिटीवाद 
हिंसा को द्वी घमं, सत्य तथा नीति समझता है। गाँधी जन-समाज 
की स्वतन्त्रता का अमिछाषी है और फासिटोवाद पराधीनता का | 
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गॉधी सानव-व्यक्तित्व के विकास का आकांक्षी है और फासिटीवाद 
उप्तका दमन तथा बिछोप चाहता है। गाँधी के जीवन का आदर 
त्याग और अपरिग्रह तथा सेबा मे प्रतिष्ठित है और फासिटीवाद का 
प्रभुता, निदेखन तथा शोपण मे । गाँधो केन्द्रीसूत शक्ति तथा अधि- 
कार के विघटन का पक्षपाती है और फासिटीवाद उसका अकल्पित 
अभूतपूव तथा घृणित केन्द्रीकण करना चाहता है। गाँधी का पथ 
स्वयम्‌ वल्ि चढ़ कर दूसरे की सेवा करने से है ओर फासिटीवाद दूसरे 
का बलिदान करके अपनी सेवा कराना चाहता है। गाँधी कष्ट सहन 
और तप के द्वारा न केवल स्त्रात्म-शद्धि की चेष्टा करत है प्रत्युत मानव- 
मात्र के सद्धावो, उप्तकी नंतिक प्रवृत्तियो तथा उसके उत्तमांश को 

जीवित करना चाहता है और फासिटीवाद इन सब को नगण्य 
करके मनुष्य की आदि बबर-प्रवृत्ति का प्रवोधन कर रहा है । 

एऊ के विचार के मूल मे है सेवा और प्रेम, दूसरे की जड़ है हेष 

और प्रतिशोध | एक अहम्‌ की सत्ता को विराद में छय कर देना 
चाहता है और दूसरा सकुचित अहमृबाद को ही जीगरित कर रहा है। 
एक संयम और सन्तुछन तथा समन्वय को व्यक्तिगत और सामाजिक 
जीवन का पथ समझता है और दूसरा जगत्‌ को असन्तुछित करके 
उसे घोर निरकुशता और उछझ्लूछता के चरणों में समर्पित किए दे र 
है | एक प्रकाश का पूजक है तो दूसरा अन्धकरार की सत्ता स्थापित 
कर देना चाहता है।। एक में जीवन की उपासना और उप्तके निर्माण 
की आकाक्षा का चरमरूप प्रदर्शित है तो दूसरा मृन्यु तथा विनाश को 
ही स्थायी बना देने पर तुछा हुआ है। भछा दोनो में कहाँ साम्य है 
ओर केसे हो सकती है. उनकी परस्पर तुछना ? ऋष्ण ने गीता में 
जीवो के आसुर स्वभाव और देवी सम्पत्ति की जो रूप-रेखा विकसित 
की है उप्त पर दृष्टिपात कीजिए और उत्तकी तुछना फासिटीबाद तथा 
गाँधीयाद से कर छीजिए। आसुर स्वभाव का वर्णन करते हुए श्री 
कृष्ण कहते है-- 
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प्रवृत्तिच निवृत्ति च जना न विदुरासुरा । 
न शौच नापिचाचारो, न सत्य तेप विद्यते ॥ 
असत्यमप्रतिएन्ते , जगदाहुरनीज्वम । 
अपरस्परसम्भूत,. किमन्यत्फामहैतुकम्‌ ॥| 
*एता इृष्टिमवष्टम्थ, नष्टात्मानोल्पवुद्दय । 
प्रभवन्त्युम्रकर्माण , क्षयाय जगताऊंहिता ॥ 
काममाश्रित्य दुप्पूर, दममानमदान्यिता । 
मोहादूगृहीत्वाउ >द्याहान्प्रवतन्तेड्ञ्ुवित्रता ॥ 
बिन्तामपरिमया च, प्रल्यान्तामुपाश्रिता । 
क्रामोपभोगपरमा, एताबदिति निमश्चिता ॥ 
अगापाशशण्तैबंद्ा,. कामक्रोधपरायणा । 
टेहन्ते. कामभोगाथमन्यायेनाथ सब्बयन्‌ ॥ 
दमच्यमयाछूव्वमिसं॑ प्राप्ये सनोरथम | 
मस्तीदमाप से, भविष्यति पुनधनम्‌ ॥ 
ईश्वरोहमहभोगी, सिद्धाहू वछवान्‌ सुखी । 
आढ्योमिजनवानस्मि,कोन्योरस्तिसदशों सया | 
यक्ष्ये दास्यासि मोदिष्य, इत्यनञान विमोहिता । 
अनेकचित्तविश्रान्ता, मोहजालसमाथूता ॥| 
आत्मसस्भावितास्तव्धा, धनमानसद।न्विता | 
यजन्ते नामयजेस्ते, दम्भेनाविधिपृर्रऊम्‌॥ 
अहकार चल दप, काम क्रोध च सख्िता । 
मामात्मपरदेहे प्रद्विपन्ता +यसूयका ॥ 
अर्थात्‌ “आसुर स्वभाववाले मनृष्य न तो यह जानते है किकक्‍्य्रा 
व्य है और न यह जानते हैं कि क्‍या अकत्तव्य है । न उनमे सत्या- 
चरण होता है नशीव ओर न आचार | जगत को आश्रयरह्धित 
मानने वाले, सत्य और ईश्वर का भी अस्तित्व न स्वीकार करनेवाले 
विश्व को अकस्मात्‌ , निष्प्रयोजन तथा केवछ कामकौतुक से सम्भूत 
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समझनेवाले, अपनी अपरिसीम कामनाओ की पूर्ति की इच्छा रखने- 
वाले, दम्भ मान और मद से युक्त अपने ही भोग को सत्य समझते 
हैं और उन्हों की पूर्ति मे जीवन को छगा लेना एकमात्र लक्ष्य मानते 
है। आज यह मिला कल स्से प्राप्त करना चाहिए, आज इस शत्रु 
का नाश किया और कल उसका नाश करना चाहिए, मैं ही ईश्वर हूँ, 
मैं ही भोगी, सिद्ध, बलवान्‌ और सुखी हूँ। सुझ से बड़ा धनवान , 
शक्तिमान्‌ और योग्य कोई नहीं हो सकता। ऐसी बुद्धि, दृष्टि और 
मिथ्याज्ञान को अपनाकर, अभिमान दम्भ और स्वाथ में अन्ध होकर 
इस प्रवृत्ति के लोग जगत्‌ के अहित और विनाश के कारण होते है तथा 
अति उम्र और क्रर कर्मो' का प्रवतन कर देते है 
पाठक भीता के उपयुक्त वाक्यो पर विचार करे और देखे कि 
फासिटीवाद मे क्या उन्हीं प्रवृत्तियो का चरम विकास नहीं हुआ 
है ? दूसरी ओर देबी सम्पत्ति का वणन भी श्रीकृष्ण के शब्दों मे ही 
सुन लीजिए । वे कहते है 
अहिसा, सत्यमक्रोधर्याग: शान्तिरपैशुनम । 
दया भूतेष्बछोलुप्त्व॑ मादवम्‌ हीरचापलम्‌ |॥ 
तेजः क्षमा व्ृति. शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीममभिजातस्थ भारत ॥ 
अहिसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, किसी की निनदा न करना, 
प्राणिमात्र के प्रति द्याभाव, अलोछुपता, रूब्जा, स्थिरता, तेजस्विता, 
क्षमा, धेय, बाह्याभ्यन्तर शुद्धि, अद्रोह, अनावश्यक दम्भ का अभाव 
आदि दैवी प्रव्नत्तियाँ है। 
विचार कीजिए कि गाँधीवाद की मल भित्ति क्या उपय क्त प्रवू- 
त्तियो पर ही स्थापित नहीं है ? कया वह उन्हीं भावनाओं की उपासना, 
उद्बोधन और आवाहन की चेष्टा नहीं करता ? क्‍या बह उन्हीं 
जागरण के द्वारा नए जगत्‌ और नए जीवन की रचना करना नहीं चाहता 
और क्या उसी मे आधुनिक समस्याओ का हल नहीं देखता ” फिर 
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आसुर भावापन्न फासिटीवाद और झुभ-प्रव्ृत्तिमूढक गाँवीवाद से 
तुलना हो ही कैसे सकती है ? वे दोनों मृछत विरोबी हैं। फछत 
गाँधीजी के विचारों में फासिटीवाद की गध खोजनेवाले या नो अलानी 
हैं अथवा हठधर्मी के पुजारी 
हाँ यरोप के अन्य सभी वादों” से हम फासिटीवाद की फ्रेसिन 
किसी प्रवृत्ति का आभास अबच्य पाते है। पूँजीबादी छोकनन्त्र ने 
आज जो रूप ग्रहण कर लिया फासिटीवाद का ही एक और 
सरफरण हो गया है। साम्राज्यवाद ओर फासिटीवाद में आप को अधिक 
भेद दिखाई न देगा | ओर तो ओर रूसी समाजवाद में भी फासिटी- 
प्रबृत्तियों की अनेक वाते स्पप्टत समाविष्ट है | एकमात्र भोतिक हृष्टि 
पर आश्रित यराप की सारी सास्क्ृतिक घारा ने, तथा उसके विज्ञान- 
वाद ओर व॒द्ठिवाद ने भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्षरूप से यरोप के जन- 
समाज में जीवन ओर जगत्‌ के प्रति जो दृष्टिकोण उत्पन्न कर दिया 
है उममे आप उन भावो और प्रवृत्तियो का प्रभाव देखेंगे जिसे ऋष्ण 
ने आसुर भाव का नाम प्रदान किया है | पर फासिटीवाद की तुलना 
यदि दूर से भी किसी के साथ नहीं की जा सकती, यदि कोई उमके 
भावों से पणत, अस्प्रश्य है, और कोई सवथा, मत सिद्धान्तत तथा 
व्यवहारत उसका विरोधी है तो वह गाँधीवाद है । गाँधी का प्रयोग 
इसलिये है और उसकी सारी चेप्टा का लक्ष्य ही यह है कि मान- 
बता उन प्रवृत्तिवों और पथों से मुक्त तथा विरत की जाय जिसका 
प्रतिनिधित्व यरोप का फासिटीवाद तथा नाजीवाद मुख्यत', और 
सभी वाद गौणत कर रहे हैं। 
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गत महायुद्ध के वाद यूरोप में हुए कुछ प्रयोगो की अति संक्षिप्त 
रूपरेखा गत प्रष्ठो से की जा चुकी । उनके सम्बन्ध मे यदि एक वाक्य 
से कुछ कहना हो तो यही कहा जा सकता है कि वे प्रयोग उस धारा 
के प्रतीक हैं जो युद्धोत्तर विर्व मे छोकतन्त्र के आदुश और उसकी 
कल्पना के विरुद्ध प्रवाहित हुई । रूसी समाजवाद तथा उसी प्रकार 
इटालियन ओर जमन फासिटीवाद स्पष्टरूप से उस छोकतंत्र के विरुद्ध 
थे जिसका विकास यूरोप की भमि पर गत कतिपय शताव्दियो मे हुआ 
था | पर समाजबाद ओर फामिटीवाद तक ही यह वात परिमित नहीं 
हैं | यूरोप मे घटित घटनाओ ने स्वयम्‌ छाकतंत्रात्मक देशो में उस 
प्रवृत्ति को जन्म प्रदान किया जो उन्हें छोकतंत्र के विरुद्ध ले वहीं। यह 
सत्य है कि उनका ऊपरी वेप तव भी छोकतंत्रात्मक वना रहा और 
अब भी बना हुआ है । पर उत्तके आवरण में जो प्ररणा सक्रिय हुई 
वह धीरे-धीरे छोकतन्त्रवाद को ही चवाती गई । छोकतन्त्र की यह्‌ 
विकृृति ही गत महायुद्ध का कारण हुई | उत्तके वाद उसका क्षय क्रमश 
हाता गया जो गत बीस वर्षो मे अपने चरम बिन्दु पर पहुच गया । 
छोकतंत्र के इस ह्ास में हृदयहीन उत्पादक यन्त्रों के आविर्भाव ने 
किस प्रकार सहायता पहुँचाई और किस प्रकार उससे उद्भत पूँजीवाद 
छोकतन्त्र को ले डवा इस पर थोड़ा प्रकाण पहले डालने की चेष्टा की 
जा चकी है 

यूरोप में एक यग था जब राष्ट्रीयता प्रगति की पुजारिणी, उदार 
आर उन्नत भावों को जननी छोकतन्त्र तथा जन-स्वातत्र्य की प्रतिपा- 
दिनी और नेतिक धाराओं से ओत-प्रोत थी। पर उसी यरोप मे यंत्रवाद के 
उस युग का विकास हुआ जव राष्ट्रीयवा और छोकतन्त्र आर्थिक तथा 
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राजनीतिक साम्राज्यवाद का जगत के दाहन और दछन का जनत्वत्व 
और जन-पत्ता के कुटेब का तथा गक्ति और अधिकार के बर्गम्रढक- 
केन्द्रीकण का कारण हो गया4 युद्ग के बाद छोकनत्रवादी याष्रो ने 
राष्ट्रमघ की रथापना अबच्य की, उसे छोकतत्रात्मऊ रूप भी प्रदान 
किया पर अतत उपयु क्त सघटन साम्राज्यवादी छिप्सा की पूर्ति और 
आर्थिक गोपण का ही कारण बना | आशय यह है कि गत दो दशझोे 
में जो प्रयोग हुए वे चाहे छाऊतत्रवादियो की ओर से हुए दो श्रथवा 
दूसरी दिच्या से म्रूपत और भावत छोकतन्त्रवाद को नगण्प दी 
करने वाले थे । 

आर्थिक तथा राजनीतिऊ श्षत्र मे किसी न क्रिसी बर्गविशप ही 
अधिकारसत्ता को केनिद्रत करने की चेप्टा सब ने समानझ्य से की । 
इस केन्द्रीकरण की सफछता के लिये केन्द्रीभूत दिला की अनिबाय 
आवश्यकता प्रतीत हुई फछत सब ने शद्न का आश्रय ग्रहण जिया । 
केन्द्रीभूत हिंसा का जब आविर्भाव होगा तव जन-समाज़ फा नि*छन 
और आपण न केबल स्वाभाविक है प्रत्यत अवश्यम्भावी है। परि 
णामत. सारी धरती हिंसा, दलन ओर दोहन की आग में भस्म होने 
लगी, मानव-समाज के सास्क्ृतिक मद्यविनाथ का पश्च प्रशमस्त होने 
छगा और प्रगति तथा विकास की धारा मानवपश्ुता की मरुभूमि से 
पहुँच कर सूखती दिखाई देने छगी। ऐसे समय जब युग की यह 
अवस्था थी भारत मे एक नया और महान्‌ प्रगेग आरम्म हआ। 
मानव समप्ताज सामहिफ हिंसा से केसे त्राण पावे, ऊँसे सास्क्ृतिक 
विकास के पथ पर उसकी चिरयात्रा अवाधगति से जारी रहे, फंसे 
जनमसमाज ढेन्‍्य, दलन, दासता की छृणित विभीपिफा से मुक्त हो और 
केसे मनुष्य ज्ञान-विध्ञान से उपाजत विभूति का उपयोग जगतू के 
विनाग नहीं कल्याणाथ करने में समथ द्वो ? यंग के प्रउन का तथा 
उसकी समस्या का यही रूप था। भारत में आरम्मभूत यह प्रयोग 
युग की समस्या को हल करने का ही प्रयास था । 
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इस समस्या के सुलझाव का अभिनव उत्तर छेकर एक युग-पुरुष 
उपस्थित हुआ। उसकी कल्पना की मौलिक दृष्टि थी अनोखी ओर 
सार्ग था नवीन | उसने आवाज छगाई कि सानव की मानवता 
का उद्बोधन किये बिना समस्या को हछ करना असम्भव है। 
मानवता का जागरण उसी स्थिति से सम्भव है जब उसके ज्ञान 
और विज्ञान का, अथ और काम का, समाज और जीवन का, 
राजनीतिक तथा विधान का समन्वय नेतिकता के साथ रथापित हो । 
वेज्ञानिक विभूति हो अथवा यान्त्रिक उद्योगवाद, छोकतन्त्र हो अथवा 
समाजवाद, मनुष्य उन सब का दुरुपयोग करके अनथ की छुष्टि कर 
सकता है| महती कल्पनाएँ, उत्कृष्ट संघटन तथा आविष्कार भी 
अभिशाप बन जा सकते है। उसके द्वारा भी जगत्‌ का कल्याण उद्ती 
समय हो सकता है जब उनका आधार मनुष्य की उद्वद्ध नेतिकता 
हो। आज मनुष्य को सब कुछ उपलव्ध है पर खो गई है उसकी 
सानवात्मा । फछत उसका विशाल ऐश्वय और महान-बेभव उप्के 
पराभव और पतन का कारण हो रहा है। 


यही थी दृष्टि जिसे लेकर उक्त युग-पुरुष ने जगत्‌ की ओर देखा । 
उसने भविष्य के निर्मोण की कल्पना की। भावी जगत्‌ ऐसा हो 
जिसमे मनुष्य का जज्बरांश उज्जीवित हो, उसकी राजनीति और अथ- 
नीति एवं विधि ओर व्यवस्था ही नही वरन्‌ जीवनका सारे अड्ज-प्रत्यद्ग 
नेतिक भावो से आप्छत और प्रभावित हो । उसी स्थिति से जगत्‌ का 
निर्माण अहिसा के आधार पर हो सकेगा और हिसा से मुक्त धरित्री 
मे जन समाज निदेछढन और शोपण से बच कर आर्थिक और राजनी 
तिक स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकेगा। मजुष्य की वे बृत्तियाँ जो 
सहयोग और समवेदना, सेवा ओर स्नेह की ओर सहज ही उस्प्रुख है 
जब तक जागरित नहीं होतीं तब तक समता, स्वतन्त्रता, और बंघुत्वके 
विकास की आशा भी करना थार से तेल निकालने के सामान है । 
समता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व के आधार पर यदि जगत्‌ की रचना 
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करनी है तो वह स्थिति छानी होगी जिसमे प्रेम और विधान एक हों। 
इसी में उसने नये प्रकार के छोऊतत्र की कल्पना व्यक्त की | वह लोक- 
तन्त्र नहीं जो अहमू के सुख को जीवन का छक्ष्य समझे । बह लछोक- 
तन्त्र नहीं जो खुख की कल्पना सासारिक भोगों तक द्वी परिमित रखता 
हो | वह लछोकतन्त्र नहीं जो अधिकार और शक्ति की सत्ता को केन्द्रित 
करता हो और बह भी छोकतन्त्र नहीं जो वर्ग द्वारा बर्ग के शोपण का 
ओचित्य व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रगा के आवरण में सिद्ध करता हो ! 

उसका कल्पित लोकतन्त्रात्मक जगत्‌ ऐसा है जिसमे शक्ति ओर 
अधिकार समाज के आवारमूतत जन-मण्डल में वितरित हो। जन- 
समाज ही उसका स्लोत ओर निधि हो। आश्िकक्षेत्र म जनसमह 
रवायढूम्यो और स्वचञ हो, उत्पादन के साधन ओर उत्पन्न पदाथ का 
सच्चा स्वामी हा । समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हों । व्यक्ति 
का व्यक्तित्व समापष्ठि में लय ह। जाने के लिए दो ओर समह व्यक्ति को 
इस प्रकार सर्वाज्ञ और सबाश से विकसित होने में सहायता दे कि वह्‌ 
विराट में अपने को उत्सग कर देने मे सफछ हो । अहम की सत्ता के 
इस क्रमिक ओर सवाशिक उदय किन्तु स्वेछाकृतलय फे फलस्वरूप जिस 
समाजवाद का उदय होगा उसमे सच्चे वर्गह्वीत समाज का विकास हो' 
सकेगा | सच्ची वर्गहीनता उसी समय सम्भव है जब मनुप्य मानवता 
फे उच्चस्तर पर पहुँचा हुआ हो | कानून अथवा गत्र अथवा निरऊुण 
शासनसत्ता के प्रव आघात से जीवन के विक्रास तथा मानव की 
प्रगति की आशा करना विशुद्ध आति है। मनुष्य का विकास मनुष्य 
का निर्माण करने से होगा | निर्माण इस प्रकार किया जाय कि वह 
अपने अधिकार नहीं कत्तेव्य की ओर अभिमुख हो । कत्तव्य ही हो 
उसका लक्ष्य और कत्तेव्य द्वी दो पथ | कत्तेव्यकी भावना में अहमूका 
विसर्जन सन्निविष्ट हो । जब व्यक्ति और समाज की दृष्टि अधिकार 
की ओर से हट कर कतंउ्य पर स्थिर द्वो तव श्रम का आधार दो 
जायगा प्रेम और पूँजी का आधार द्वोगा उत्सग । 
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इस प्रकार पूँजी और श्रम का समन्वय होगा उत्सग और प्रेम में। 
बगे का संघष और वर्गो' का भद वर्गठ्रोप की आग भडकाने से भा 
केसे मिट सकता है ? उसका स्थायी हल तो उसी समय सम्भव है. जब 
वर्गो' के विरोधो हितों के विरोधत्व को मिटा दिया जाय । विरोधत्व 
का छोप विरोधी हितों को किसी एक बिन्दु मे छय कर देने से हो 
सकता है। यह समन्वय और सामझ॒स्य ही बगसघ्॒प का छोप करेगा 
और वबगभेद्‌ को मिटा देने का कारण होगा । उस्त यग-पुरुष ने इसी 
रूप म नए लछोझुतन्त्र और सच्चे समाजवाद की कल्पना की । उसने 
विरोधी हितो को प्रम ओर उत्सग में छय कर देने की बात सोची ओर 
यह देखा कि इसकी सिद्धि उसी दशा से हो सकती है जब मनुष्य की 
मनोबृत्ति को अधिकार-प्राप्ति की ओर से हटा कर कतेव्य-पाछन की 
ओर अग्रसर किया जाय । मलनुय की दृष्टि और चुत्ति के इस परि- 
चतेन का एकमात्र उपाय यह है कि उसकी सहज और सनातन नेतिक 
अन्तरचेतना का जागरण हो । इसी भाति उसने भावी जीवन और 
जगत्‌ की रचना का स्वप्न देखा । अपनी इस कल्पना को उसने व्यक्त 
किया यह कह कर कि अहिसा के आधार पर जगत्‌ का निर्माण करना 
होगा। मानव-समाज के विचार क्षेत्र को यही उसकी महती देन थी । 

पर उसकी सक्रियता विचारक्षत्र तक ही परिमित न थी। उसके 
जीवन में उज्वछ आंदश-वादिता के साथ-साथ कठोर कमठता का 
अभिनव सम्मिश्रण हुआ है। बह भारत के उन महर्षियो की परम्परा 
से प्रसूत है जो सिद्धान्तवादिता की साथकता, जीवन में उसे व्यावहा- 
रिक रूप देनेमे ही मानने थे । फछतः उसने अपनी कल्पना को साकार 
रूप प्रदान करने का भारी सार भी उठाया। छक्ष्य स्थिर कर छेने के 
बाद वहाँ तक पहुँचने का पथ उपस्थित करने का उत्तरदायित्व अपने 
कन्धों पर छाद वह आगे बढ़ा । आदश और कल्पना की भारी गठरी 
का असह्य बोझ उसके सिर पर था। चारो ओर अंधकार था, मानव- 
जगत्‌ के जीवन की प्रबल धारा हाह्मकार करती हुई विपरीत दिशा की 
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ओर वही जा रही थी, मानव-पशुता का डरावना अट्ृहास दओ 
दिज्ञाओ को कम्पित्‌ किए हुए था पर वह बृद्धकाय किन्तु अन्तराछोक 
से उल्लसित तपरत्री अपनो छककुटी ठगते हुण पथ का निर्माण करने के 
लिए अग्रसर हुआ | पथ के निर्माण की उसकी यह चेप्टा उस प्रयोग 
के रूप से व्यक्त हे जिसका सूत्रपात भारत में गत पचीस बप पू् 
हुआ | 

यह प्रयोग था नेतिक पद्धति से अनेतिक भावों और वेपों का 
अद्स्य प्रतिरोध करने का जिस के फलस्वरूप नेतिकता का ज्ञागरण हो 
सके ओर जीवन की रचना नेतिक आदर्जो' के आधार पर की जा सऊे। 
लक्ष्य के अनुकूछ पथ न होने पर लक्ष्य का सेदन असभ्भव हे | यदि 
लक्ष्य यह हे कि अहिंसा की प्रतिष्ठा समाज के सघटन के सल मे हो, 
यदि मनुष्य को दासता, हिंसा तथा बबरता से मुक्त करना हो तो 
उसकी सिद्धि के लिए साधन का अहिंसक होना अनिवाय हे | बच्रता 
का पराभव यदि सानवतासे न हो तो मानवता का विफास सम्भव ही 
नहीं । उसने विश्वास ओर श्रद्धा के साथ यह देखा कि मनुष्य के 
जीवन का स्थरूप इन्द्वात्मक है जिसमें पश्ुता के साथ मानवता की 
सहज प्रतिष्ठा है। मलुप्य अपनी ही पशुता से सघर्ष करता हुआ 
विकास की ओर वढा है। फछत यदि उसे अपनी यात्रा जार' रखनी 
है तो उस यद्ध को भी जारी रखना होगा। इस स्थिति में मानव- 
पशुता से मानबी-मानवता का संघप अपेक्षित है। उसने मानजीय 
यद्व के व्यहन का भार उठा लिया । युद्ध और क्रान्ति को हिंसा तथा 
रक्‍तपात के वीच से बाहर निकाछू कर मानवता के उच्च और पत धरा 
तल पर ले जाना उसकी प्रयोग-पद्धति का आधार हो गया । असह- 
योग और सत्याग्रह से उसकी अहिसक रणपद्धति मत्त हुई । द्रोह-रहित 
विद्रोह और रक््त-रहित यद्ध की प्रणाठी उसकी दूसरी मह॒ती देन थी 
जिसे उसने मानव-समाज के व्यावहारिक कायक्षेत्र को प्रदान ऊिया। 


विचारों ओर कल्पनाओं को साकाररूप प्रदान करने के दिए 
श्रे 
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आधार-पीठिका अपेक्षित होती है। जिस प्रकार बोल्शेविज्म को रूस 
की भमि ओर नाजीवाद को जमनी की सीमा अपने-अपने प्रयोग के 
लिये प्राप्त हुई उत्ती प्रकार भारत का विस्तृत-भखण्ड परिस्थितियों के 
प्रताप से अपना प्रयोग करने के दिये तथा अपने विचारों को कार्य- 
रूप में परिणन करने के छिये गाधीजी को मिल गया। उनकी विवचार- 
धारा का जन्म यद्यपि अफ्रीका में हुआ था तथापि उसे प्रोढ़ता, 
विस्तार और गति भारत मे ही मिली | विराद के विकसित होने और 
फूछने-फलने के छिये उपयक्तक्षत्र, उपयक्त अचसर और उपयक्त परि- 
स्थिति का मिलना आवश्यक होता है। यह अबसर और यह परि- 
स्थति भारत मे वतमान थी। भारत की समस्या यग की समस्या का 
द्वी अद्ग है जिससे जगत्‌ उत्पीडित है। यदि जगत्‌ साम्राज्यवाद का, 
जातिगत श्रेए्ता की भावना और वणभंद का, आर्थिक और राजनी: 
तिक पराधीनता का, पूँजीवाद ओर शब्रबाद का शोपण और उत्पी- 
डन का शिकार है तो भारत भी उसीसे त्रस्त है। भारत ही तो सानव- 
समाज के उच्त अंश का ज्वलंत प्रतीक है जो मनुष्य की पशता और 
सर्वार्थान्धता से बुरी तरह नि्देछित है। जगत्‌ की समस्त दबी हुई 
जातियो की समस्या का सजीवरूप भारत में वतमान है। उससे बढ़ 
कर दूसरा कौन है जो यूरोप मे उत्पन्न अमानवी प्रवृत्ति का कुपरिणाम 
भोग रहा हो ? ऐसी स्थिति में उप्त प्रवृत्ति का ग्रतिरोध और विछोप 
करने लिये आवश्यक प्ररणा तथा पथ भारत के सिवा और कौन 
प्रस्तुत कर सकता है ? - 

स्पक्ष है कि जिस जगदुव्यापिनी प्रवृत्ति और क्रिया का सक्रियरूप 
भारत मे व्यक्त हुआ उसकी प्रतिक्रिया भी यहीं हो सकती थी। 
यूरोप ने इस देश को समस्याओं और परिस्थितियों की जिस विकटता 
ओर उलझ्बन मे डाल दिया उसका ग्रतिकार भी यही देश कर सकता 
था । जगत्‌ की परिस्थिति यदि उपयुक्त समस्याओ के हक की 
माँग कर रही थी तो भारत की अवस्था भी उसी की अपेक्षा कर 
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रही थी। गाँवी जी का उदय उसी माँगका परिणाम ई। वे सम्भूत हैं 
उस परिस्थिति के गर्म से जो समावत. उपयु क्त समस्याओं फी विभी 

पिक्ा से छुटकारा पाने की माँग कर रही थी। यही कारण हे. कि 
परिम्धिति के अनुकूछ पथ और पद्धति छेकर वे अवतरित हुए । बद्दी 
पथ और पद्धति आज “गाँधीवाद? के नाम से ज़गत्‌ के सामने उप- 
स्थित है। म्वयं गाँधीजीने गाँवीवाद”! की कोई निश्चित झरेखा 
और व्यास्या नहीं की है। यह सच है कि गॉवीजी का दृष्टि ऊ पीछे 
निश्चित विचारवारा हे, जीवन और जगमन्‌ तथा मानव इतिहास के 
प्रति निश्चित इृष्टिडोण है। उनके विचारों का ठोस दार्शनिक आवार 
भी स्पष्ट श्रकट द्वाता है। किर भी यह नहीं कहां जा सकता फि उन्होने 
उस रूप में और उत्त अथ में क्रिसो बाद! को रचना को हे जित रूप 
ओर जिस अथ में यरोप के अनेक विद्वानों ओर द्ाग्मनिफों ने की है। 
गाँवी जी खबम्‌ न किसी बाद? के प्रवत्तक बनना चाहते है, न ित्ती 
नव धर्म के गुरू ओर न किस्ती नृतन मठ के महन्त। वह अपने को 
सत्य का विनम्र साधक आर सत्यानुभीलन में संछान एक आतुर अन्बे- 
पक के रूप में ही व्यक्त करते रहे हैं। जा व्याक्त अपने को छोटा सा 
सावकमात्र समझता हे और जो अब तक किस्ती अनुसंन्वान में 
साल है वह सत्य के सम्बन्ध में न अतिम निर्णय प्रदान करन का 
साहस कर सकता है ओर न अपने मत को सारे ज्ञान का “इदमि- 
व्थम” कहने का ढटावा कर सकता है । बह अलुयायियों से इसी कारण 
यह अपेक्षा भी नहीं करते कि वे उनके बिचारों की उस रूप में 


कर [र कर । दि “की दि 
किसी प्रमाणिक ग्रन्थ की रचना करके गाँधी वाद का प्रवत्तन करने 


में न गांधी जी सफछ हुए और न माक़्से ओर स्टनर,- दिटलर या 
मुसोढिनी की माति न कमी यह घापणा ही कर सके कि वह-जयत्‌ को कोई 
ऐसी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं जो अवतऊक के इतिहास में कभी फिसी को 
सुझाई नहीं पडी । गाधीजी में न इतनी अद्म्मन्यता है और न इनना 
साहस | उनके सम्बन्ध में इतना दी कहा जा सकता है फ्ि वे कपठ 
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साधक हैं जो वर्तमान जगत्‌ को और उसकी समस्याओ तथा उसके 
स्वरूप को एक विशेष दृष्टि से देखते है और उसके प्रकाश मे जिन 
तत्थ्यो पर पहुँचते है उन्हों करे आधार पर वर्तमान प्रश्नो को सुल्झाने 
को पद्धति खोज निकालने की चेष्टा करते है | फलछतः भले ही गाँधीजी 
के पास कोई बाद न हो तथापि उनकी एक विशेष दृष्टि है, उनकी 
एक विशेष पद्धति है उनके प्रयोग में वे दृढ़तापू्वक संछग्न है । उनके 
लिये उनकी पद्धते और उनके पथ का स्वरूप बिशुद्ध प्रयोगात्मक 
है जो उत्कट साधना के रूप मे सामने प्रस्तुत होता है। गाँधीजी ऊँची 
दाशनिक जड़ानो मे भी नहीं पड़ते । उनकी दृष्टि सृष्टि के उद्गम 
ओर जीवन के स्रोत अथवा प्रकृति के मूछ की विवेचना करने में 
अपना समय नहीं छगाती । जो सामने है और जो स्थूछ रूप से 
समीप तथा दृश्य है उसे ग्रहण करती है और उसी के द्वारा मौछिक, 
तात्विक तथा रहस्यमय बिन्दु तक पहुँचने की चेष्टा करती है। वे 
जीवन की प्रयोगशाला से, जीवन के आदर्श और उसके सत्य की 
प्राप्ति के लिये जीवन द्वारा ही जीवन का प्रयोग करते दिखाई देते है। | 


मनुष्य संसार और जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण ग्रहण करता है 
उसी के अनुसार वह व्यक्ति और समाज के लिये आदश की कल्पना 
करता है. और उसी के अनुकूछ आचरण का पथ भी निधौरित कर 
लेता है। मान्‌व-जीवन के प्रति गॉधीजी भी विशेष दृष्टि ग्रहण करते 
है। अवश्य ही उनकी कल्पना में न कोई गम्भीर 'रहस्यवाद” है और 
न कोई बड़ी गूढ़ दाशनिकता । वह योगियो की भाँति दिव्यज्ञान का 
दावा: भी नहीं करते | पर यह सब होते हुए सी वे जीवन के प्रति केवल 
भौतिक दृष्टि स्वीकार करने में समथ नहीं है । साधारण जीवनके प्रवाह 
ओर विधि-विधान के मू्ते स्वरूप को देखकर बे इस परिणाम पर 
पहुँचते है. कि विश्व की एकमात्र भौतिक व्याख्या करना सत्य की 
'उपेक्षा करना है । ऐसी व्याख्या गाँधी जी की दृष्टि में यदि 
निराध्षार , नदी है तो एकांगी अवश्य है। जीवन का एक स्वरूप 
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भौतिक हे, और उसीकी एक धारा भी भौतिक है इसे गाँधीजी स्वीकार 
करते हैं। पर वह यह भी मानते हैं. कि उसी जीवन का एक दूसरा 
पहल भी है, एक दूसरा अंग और प्रवाह भी है जो अभौतिक है। 
विश्व की रहस्यमय अनन्तता में उन्हें किसी वास्तविकता की अलौकिक 
अभिव्यक्ति दिखाई दे जाती है | जिस गहस्प में प्रवेश करने में हम अस- 
मथ हैं वही किसी अक्षय चिरतन सत्ता के अस्तित्व का आभास दे देता 
है। गॉधीजी को इस मू्ते विच्च में उस सत्ता के अस्तित्व का आभास 
दे देता है। गाँधीजी को इध्त मृत विच्व में उस सत्ता की असीम 
चेतना और अनन्त सौंदय की झलक मिल जाती है। वह देखते हैं 
कि मानव-चेतना स्त्रव उसीका अग भूत है. जो उसी के सॉडिय की 
परिसीम अनुभूति सदा से करती आई । 
यही कारण है कि गाँधीजी जीवन और बिच्व के दोनों पहछुओ 
का अम्तित्व समान रूप से स्वीकार करते हैं । स्थूछ बिच जहाँ भोतिक 
अक्तियों और पार्थिव तत्त्वो के पुद्धीभूत परिणाम के झूप में स्थित है 
चहीं अमूत चेतन का पहलू भी वर्तमान है जिसकी अभिव्यक्ति के 
रूप में जीवन उपस्थित होता है। यही भाषाठुयूति ओर भावुकता 
उन्हें भोतिकता की सीमा से परे ले जाती है। गाँधीजी समझते हैं कि 
जीवन के इस स्वरूत्र को अस्वीकार करना सत्य से मुग्ब मोडना है । 
जीवन का यह द्रन्द्ात्मक स्वरूप प्रकृति का सहज विधान है । एक में 
जितना सत्य है उतना ही सत्य दूसरे में भी है। जितना सत्य स्थल 
शरीर और भौतिक तत्त्वों में हे उतना द्वी सत्य उस अमूर्तालछाक में भी 
है जो जीवन को सौन्दर्यानुभूति कराने मे सफल होता है | गॉधीजी 
पार्थिव जगत्‌ के अस्तित्वको जिस सीमा तक स्वीकार करने है उसी 
'्वीमा तक चेतन के स्वतन्त्र ओर अक्षुण्ण अस्तित्व का भी मानते है । 
एक यदि अनाडि है तो दूसरा भी अनादि ओर अविनच्वर हू । फ्छत 
अधिक दार्शनिक प्रपग्चो मे न पडते हुए भी वे इस विज्चास को लेकर 
अग्रसर दोते हैं. कि विज्व के मूल में चेतन की स्व॒तन्त्र सत्ता प्रतिष्ठित 
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है | भौतिकवादियो की भाँति वे चेतना को जड़भूतो की अभिव्यक्ति- 
मात्र स्वीकार करने मे समर्थ नहीं है और न यही स्वीकार कर 
सकते है कि द्रव्य द्वारा द्रव्यता की अनुभूति ही चेतना है। अचेतन 
भौतिक द्रव्यता की अनुभूति कर ही नहीं सकता क्योकि अनुभूति 
चेतना का ही गुण है। अत. वे “आत्मवाद ? के “चेतनवाद्‌” को महण 
करके अग्रसर होते है। इसी दाशनिक आधार को ग्रहण करके वे 
जीवन और जगत्‌ पर दृष्टिपात करते है। जीवन के विकास के मूल- 
तत्व के रूप में वे चेतन सत्ता को ही स्वीकार करते है। वे यह भी 
देखते है कि जीवन की चेतना का एक मागे स्पष्ट रूप से असदिग्ध 
है। सदा से मनुष्यता तथा मनुष्य का >नादि और अविनइबर चेतन 
सुन्द्र-असुन्दर, सत्य-असत्य, शिव-अशिव तथा डचित-अनुचित की 
कल्पना करता, और अनुभूति करता आया है। 


सत्य, शिव और सौन्दर्य की सत्ता के सम्बन्ध मे विवाद खड़ा 
किया जा सकता है। कहनेवाले कह सकते है कि उनकी सत्ता सापेक्ष 
है; क्योकि उनकी कल्पना युग-युग में बदलती रहो है। जिसे आज 
हम सत्य समझते है वह कछ असत्य हो जाता है ; जिसे एक सुन्दर 
समझता है वह दूसरे के लिए असुन्दर है । फछत. इनका कोई स्वतंत्र 
अस्तित्व ही नहीं है. और जो है वह हमारी दृष्टि से अथवा थुग के 
घम से सापेक्षामात्र है। ऐसी स्थिति में उन्हे न वास्तविक कहा जा 
सकता है और न जीवन का आधार माना जा सकता है। अधिक 
विवाद और चितंडा में पड़े बिना उपयुक्त तक के उत्तर मे इतना कह 
देना पर्याप्त होगा कि दृष्टि-सेद होनेमात्र से सत्य की सत्ता सापेक्ष नहीं 
हो जाती ! सत्य अथवा सौन्दर्य अथवा शिव की कल्पना यदि सदासे| 
की जाती रही है, तो यही इस बात का प्रमाण है कि उसकी रचतत्त्र 
सत्ता प्रतिष्ठित है कल्पना उसी की होती है । जो हो और जो नहीं है, 
जिसका अस्तित्व द्वी नहीं है, उसकी कल्पना भी नहीं है। चेतन यदि 
इनकी कल्पना सदा से करता आया है और यदि चेतन अविनश्वर है 


१९९ झापू की दंप्टि और पे 


तो सत्य भी अविनश्वर हे उसके सन्व्न्ध में हमारा दृष्टिकोण घुग 
के घम से अथवा स्थान के भेद्र से अवध्य सापेक्ष रहा है, जिसके 
फलस्वरूप इृष्टिभेदर दिखाई देता रहा है। रधान भेद से अबबा काल 
भंद से यदि इृष्टिभंद हो जाय तो यह नहीं कहा जा मजता ऊक्रि दृबप्र 
सत्ता का अस्तित्व अथवा उसका स्वरूप वस्तुत, परिवर्तित ही गया। 
यह मानता हैँ कि सत्य की व्याख्या करना, सोन्द्रय की रूपरेखा 

का अद्भुत करना नितान्त असम्भव दे | अबूरे मनुष्य की अपूर्ण वाणी 
कब इसमें समथ हो सकी दे ? भीतिक विज्ञान का झास्त्री क्या बता 
सकता है कि उप्तके विद्युत्‌ धनकफण और ऋणऊण का अन्तिम रूप 
? बह भी कहता है कि अपने अन्तिम रूप में वे अमृत दो 

जाते हैँ और उनके अस्तित्व का पता वायुमण्डल में उनके द्वारा उद्धत 
गति-छहरी और सच्चाडनमात्र से चछता है। विश्व का समस्त भूता- 
त्मक रृव्य छोक उसी तत्त्व का परिणाम और उसी की छात्रा है; पर 
स्वयं उत्ता अन्तिम और वास्तविक रूप अमृत्त और अभोतिक-सा 
है। में पूछता हूँ कि जब साकार भौतिक तत्त्व की यह दआ है, तो 
निराकार के स्ररूप का अद्वन करना भरा कैसे सम्भव द्वो सकता है ? 
पर उनका अस्तित्व है--उसे अस्वीकार करना भी सम्भव नहीं है 
क्योंकि जीवन उनका आभास पाता और अजु॒भूति करता रहता है। 
उनकी स्पष्ट छाया बिश्व की अनन्त मोहऊृता और सहिमा-मण्डित 
रहस्य में झलक जाया करती है। विचार ता कीजिए ऊ्ि प्रकृति की 
अविचल नियमबद्धता मे,काछ के अनन्त प्रवाह में, वेभव और अभाव 
की सतत क्रीडा में, विनाग और निर्माण की निरन्तर परिचालित प्रक्रिया 
में; प्रकृति के गर्भ मे निहित सत्य का आभास क्या नहीं मिल जाता? 
सिद्दाथ के उत्सग में, ईसा के बलिदान में, रवीन्द्र के विश्व-बन्धुत्व 

में और गाँधी के अड्रोह और त्याग में क्या सौन्दर्य और भिवत्व की 
झलऊ नहीं मिल जाती ? प्रखर जल्घार में दूबते हुए किसी अमह्माय 
बालऊ की प्राण रक्षा नक्े लिये जब कोई अपने को भरूछकर खतरे में 
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झोक देता है, जब भूखे की करुण पुकार सुनकर कोई अपने आगे की 
थाली उसे अपण कर देता है, जब क्षणमात्र के लिये भी अहं” के 
भौतिक वन्धन से निकछकर हम किसी को जगड्धित मे अपने को 
मिटाते देखते है, तो क्या विद्व के मूल मे स्थित उस भावसय तत्त्व की 
झिल-मिल आभा नहीं मिल जाती जो जीवन और जगती को जीने 
ओर रहने योग्य बनाती है ? अपने उदर और अपने भोग को केन्द्र 
में स्थिर करके सारे विश्व को उप्ती की ठृप्ति का साधन मानने वाला 
प्राणी जब कभी अपनी इस सहज प्ररणा से ऊँचे उठता है और जब 
अपने को दूसरे मे छीन करता है, तो उस क्षण उसके जीवन पर जो 
आलोक झलकता है, जो सौन्दय दिखाई देता है, सत्य और शिव की 
जो उज्बछता चमक उठती है, उच्चकी अनुभूति क्‍या हम नहाँ करते ? 
उसी मे इस विश्व का उत्तमाश सजीव रूप में मूर्तिमाच्‌ हुआ क्‍या 
दृष्टिगोचर नहीं होता ? स्पष्ट है कि मानव का चेतनाश इसी अलुभूति 
के आधार पर और अपने विवेक के द्वारा उनके ही आलोक में जीवन 
का पथ प्राप्त करता है। 

जीवन की प्रवृत्ति उसी प्रकार स्वाभाविक है जिस प्रकार मनुष्य 
की वह प्रवृत्ति जा अहं और स्वा्थ की तृप्ति की कामना मे विभोर 
रहती है। मानव-जीवन ओर उप्तके समाज का इतिहास यह श्षिद्ध 
करता है कि समय-समय पर सनुष्य के विवेक ने, उसकी भावुकता 
और भगवान्‌ ने अपनी उपयुक्त प्राकृतिक प्रेरणा के बशीभूत होकर सत्य, 
सोद्य और शिवतत्त्व की आराधना मे जीवन की साथकता और विश्व 
का कल्याण देखा है। मल॒ष्य की पशु-प्रवृत्तियाँ जहाँ सक्रिय रही है, 
बद्दीं उत्के जीवन की एक उठ्परणा उसे सदा इस ओर भी उन्मुख 
करती रहो है। मनुष्य के जीवन की गति का इतिहास यद्द भी विद्ध 
करता है कि उन्हीं के प्रकाश में मनुष्य सदा से कुछ आदरशों को प्रति 
छित करता आया और उन आदर्शो' के आधार पर कत्तेव्याकत्तेंब्य 
का निश्चय करता रहा है। ये आदश ही जीवन की प्रेरणात्मिका शक्ति 
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के रूप सें स्थित रहे हैं, जिनकी पूर्ति करने की ओर मानव की सजीवता 
अभिमुख होती रही है। ये आदर्श द्वी जीवन के मूल्याझ्षुन के छिरे 
मानदण्ड के रूप से प्रस्तुत द्ोते रहे हैं 

मनुष्य की एक प्रवृत्ति जहाँ अपने विछास, ऐड्बय और भोग को 
जीवन का आदशण सान कर उसे आगे बढने के लिये प्रेरित करती रही 
है वहीं उसके छट्य की दूसरी झुअ्रवारा उसे सचाई के छिय, सौन्दय 
ओऔर कल्याण के लिये भी अग्रपर करती रही है। जीवन का यह 

इन्द्रात्मक सबृप यद्यपि प्राकृतिक है, तथापि अश्नघारा की विजय से 

ही मानवता का विकास होता रहा 6। जीवन की यह जश्न गति जहाँ 
उसकी प्रगति ओर विकास में सहायक होती है, वही उससे विरति 
पतनाभिमुख बनाती है । स्प2 है कि पतन, विनाश ओर अन्धकार 
का, हु ख आर बन्धन का कारण होता है। दसरी ओर विकास की 
यात्रा में निश्रेयल ओर अभ्युत्थान अभिनिविष्ट हैं। जब-जब व्यक्ति- 
गत या सासाजिक जीवन इस ओर विशिष्ट रूप से उन्मुख हुआ दे. 
तव-तब सानवता अपने सुन्दर और विकसित रूप में सामने आई हैँ। 
महती संस्कृतियों का विर्माण तथा इतिहास के मौरबपूर्ण युगो का 
प्रवर्तन इसी का परिणाम रहा है। जब कभी व्यक्तिगत और सामा- 
ज्ञिफ जीवन इस प्रकाज़ से विमुख होकर विपरीत दिया का अवल- 
'बन करता है तब उप्तके विकास की गति कुण्ठित होती दिखाई देती 
है। फलत जीवन का यह स्वरूप इस बात का प्रमाण है. कि प्रकृति 
ने सहज-विकास के लिये विधेय पथ का निर्माण कर दिया है। यदि 
यह सत्य है कि जीवन का विकास की ओर अभिमुख होना प्राकृतिक 
विधान है, तो यह भी स्पष्ट हे क्रि विधेय पथ पर यात्रा करना भी 
जीवन के लिये प्रकृति द्वारा निर्धारित विवान दे । इसे ही हम उनका 
सेतिक विधान कह सकते हैं । 

जीवन को इस दृष्टि से देखना और इसी प्रकाश मे उसके प्रयोजन 
की स्थापना करना गाँधी की दृष्टि की विशेषता है । व्यक्ति के जीवन 
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का ही नहीं, अपितु जगत्‌ की सारी व्यवस्था और संघटन, उसकी 
संस्था और उसके नियम, उसके आदर्श और व्यवहार को उद्ती 
कसौटी पर कसने के बाद गाँधी उनके खरे और खोटे होने का निणय 
करता है | संक्षप में हम कह सकते हैं कि वह जीवन को नेतिक दृष्टि 
से देखता है, नेतिक दृष्टि से ही उसकी व्याख्या करता है और उसी 
नेतिक दृष्टि से उसके लिये आदश और व्यवहार की स्थापना करता 
है | उसकी सारी विवारधारा नेतिकता के आधार पर ही स्थापित है। 
विकास के मूल मे वह संघर्ष देखता है, पर उस संघप का रूप उसकी 
दृष्टि मे कुछ दूसरा ही प्रतिभासित होता है। अस्तित्व की रक्षा के लिये 
परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूछ अपने को बनाने के छिये, अपने 
भोगोपभोग तथा उदर और काम की दृप्ति के छिये जीव-जगत्‌ में सदा 
से संघर्ष होता रहा है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। पर 
विकास की क्रिया में संघर्ष का यही स्वरूप रहा है और यही प्रमुख 
कारण रहा है, इसे गाँधी स्वीकार नहीं करता | विकास की ग्रक्रिया 
आशिक नही सामूहिक रूप से हुई है। उसने जहाँ एक अंश को विक- 
सित किया वहीं दूसरा अंश चेतन भी विकसित होता गया है; जिसके 
फलस्वरूप मनुष्य का विवेक और उसकी असतव ड्ि, उसकी अनुभूति 
तथा कल्पना भी विकसित होती गई है । विकास की क्रिया में इसी 
कारण विवेक और प्रवृत्ति का सहज संघ होता है और विवेक की 
विजय से ही मानवता की उत्पत्ति और उसके विकास को यात्रा फल- 
चती हुई है। 

यदि यह न हुआ होता तो वन्य मानव मानव न हुआ होता। मानवने 
ही विश्व की अनन्तता और जीवन की ग्रन्थियो को रहस्य और विस्मय 
की दृष्टि से देखा है, उसमें सुन्दर-असुन्दर का भेद पाया है, पशुता 
और मानत्रता का स्वरूप समझा है। आखिर इस तरिवेक ने द्वी तो 
उसे विकसित किया है । जीवन की यह नेसर्गिक प्रक्रिया उस सनातन 
नियम का ही परिणाम है, जो विश्व के संचालन के निमित्त प्रकृति के 
अटछ नेतिक विधान के' रूप मे परिचालित ज्ञात होता है। मनुष्य के 
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लिए उचित आदर्श और कत्तेव्य-अकत्ते्य का निश्चय, गाँधी की दृष्टि 
में, नंतिकता के प्रकाञ से ह्वी किया जा सकता है। जो आदर्श मनुष्य 
की भश्न प्रवृत्ति के अनुकल हो और इस प्रकार मानवता के विकास 
का कारण हो सके वही उप्तकी दृष्टि मे ग्राह्मय है। जो आचरण उमके 
अनुकछ हो ओर उसकी ओर अग्रसर कर सके वही विधेय दे । गाँधी 
इसी में जीवन की साथकता और मानवता की प्रगति देखता है। 
नंतिक दृष्टिकोण को ग्रहण करके बह जगत्‌ की समस्त समस्याओं पर 
दृष्टिपात करता हे, उनके कारण और हल को ढ ढ़ता है तथा तदनुकल 
समाधान समुपस्थित करता है। यदी है भावादोक जिसके प्रकाश में 
बह व्यक्ति के, समाज्ञ के, राष्ट्रों के आचरण की विवेचना और निर्धा 
रण करता है| यही है प्राण जो गाँधी के विचार-श्षृत्र में प्रकाभमय 
केन्द्रविन्दु के रूप मे अवस्थित है। तात्पय यह कि बापू की विचार- 
धारा नंतिक स्रोत से प्रवाहित होती है अतः इतिहास पर उसी दृष्टि- 
कोण से इृष्टिपात करना उसके लिये अनिवाय है। मानव इतिहास 
की यदि कोई धारा है तो गाँधी उसे मनुष्य के अन्त.स्थ इन्द्रों के संघर्ष 
के मध्य से ही प्रवाहित देखता है। जीवन की अभाशभ प्रवृत्ति से ही 
उसका उद्भव होता है और उसी से बह धारा प्रभावित द्वोती है | 
मनुष्य का आचरण, उसका सारा व्यवहार, उसकी सारी क्रिया शभा 
शभमयी चेतना की उदठ्मेरणा के अनुकल ही होती है। जीवन की 
व्याप्ति, मनुष्य से मनुष्य का सम्बन्ध, आथिक, सामाजिक और राज 
नीतिक संघटन तथा व्यवस्थाओं का निर्माण और परिचालन, विभिन्न 
राष्ट्र का पारस्परिक सम्बन्ध आदि सभी बाते मनुष्य के जीवन से 
सम्बद्ध हैं, अत उन सब पर उसके शभा-शभमय अंतर का गहरा 
प्रभाव पढ़ता है। संक्षप में कह सकते हैं. कि मानव जगत का सारा 
बहिलेक वास्तव में उसके अंतर का ही प्रतिथ्रिम्ब है । 


मानव जाति का इतिहास सबभ्यताओं के उत्थान और पतन की 
ही गाथा है। मनुष्य जिस भांति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक 
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जीवन का संचालन करता है, अपने संसुख जो आदश स्थापित करता 
है, उसी से उसकी सभ्यता के उत्थान और पतन का संकेत स्पष्ट रूप 
से कलक जाता है। छाखो वर्ष पूव इस धरती के जीवन मे किसी 
युग से, उसकी गोंद मे मनुष्य ने जन्म ग्रहण किया उप्त काल में भी 
सनुष्य की कोई न कोई सभ्यता रही होगी । वह बनस्थ प्राणी रहा 
होगा और उपकी संत्कृति रही होगी । तत्काछीन संस्कृति की कल्पना 
आज यदि करनी हो तो जंगछ निवासी वानरों या चीतो अथवा 
भेडियो की रहन-सहन देख कर ही करनी होगी । बन में भी वहाँ का 
अपना विशेष जीवन होता है | विशेष प्रकार का समाज होगा और 
विशेष प्रकार के विधान तथा व्यवस्थाएँ होगी। यह सच है कि वहाँ 
के जीवन पर उस सास्क्रतिक कल्पना की छाया भी नहीं पड़ी है, जिसे 
हम सभ्य्रता के नाम से पुकारते है। पर इतना स्वीकार करना ही होगा 
कि पश्म-जगत्‌ से भी अपने ढेंग की सामाजिकता है, जोन है, 
व्यवस्था है जो उप्तका सचाछन करती रहती है। सारी व्यवस्था और 
जीवन, सारी सामाजिकता और व्यवहार का आधार कुछ थोड़ी सी 
प्रवृत्तियाँ सात्र है, जो उस जगत्‌ का संचालन करती है। उन अद्वत्तियो 
को हम डेंगठी पर गिन सकते है। भूख, भय, काम, हिसा तथा 
प्रतिहिसा' के सिवा न उनके जीवन का कोई आधार है ओर न कोई 
आदश | 

न जाने कितनी सहख्ाव्दियाँ बीत गयीं पर पशु उसी दशा मे पड़ा 
हुआ है | सछली और कछुए वनबिछाव और चीते आज से करोड़ो वर्ष 
पूर्व जिस सभ्यता और जीवन को छेकर अबतरित हुए उसी में आज 
भी पड़े हुए है । पर सानव प्राण अपने गम में कुछ और लेकर आया 
था | जीव-जगत्‌ में वह क्षण महती क्रांति के रूप मे उपस्थित हुआ 
होगा जब आदि मानव की आदि चेतना ने पाशविक जड़वा के बंधन 
को ढीछा करने का महा-प्रयास आरम्म किया होगा । अब्रश्य ही आदि 
मानव वर ही था, द्विता और अज्ञान तथा प्रजनन और उद्र की 
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भावना द्वी उसके जीवन की शक्ति, प्ररणा तथा आदर्श रही होगी। 
फिर भी पश्चुता के कठोर छोह-वधन से उन्मुक्त होने के लिये इम प्राणी 
का प्रयास वह महाविद्राह था जिसने वरातलछ की धारा ही घदछ दी। 
मनुष्य की यह उत्करान्ति समचत उल्ल महती प्राकृतिक प्रक्रिया का 
परिणाम था जिसने आइदिमानव के जडजीबन में स्थित चेतना को 
विकास की ओर अग्रसर किया | प्रवृत्तियों के प्रभतांघकार से प्रच्छन्त 
मानव के सानस-पटल में, चेतन के विकास से उदभत, विवेक की 
वह चिनगारी जल उठी जो क्रमण जीवन को आलोफित करने के 
लिये उज्ज्वल प्रकाश का रूप ग्रहण करने छगी। सहसा इसके सम्मुस 
जीवन और जगत्‌ का कुछ दूसरा ही स्वरूप भासने छगा होगा। 
प्रकाश और अन्धकार के इस अन्त सधप में नवोदित विवेक विजनी 
होता गया और मानव को आगे बढ़ाता गया। उस युग ऊे आने के 
पूत्रं, जब वारतविक रूप से सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, सुसंस्कृत वनने 
सें मनुष्य ने न जाने कितनी सहस्राब्दियाँ गुजार दीं । 

उसका अन्धकार कितना बलवान्‌ था, इसका प्रमाण चह् लम्बी 
अवधि है जो सभ्य बनने के पूव्र मनुष्य को वितानी पढ़ी | एक समय 
आया जब मनुष्य ने अपनी प्रवृत्तियों पर वड़ी सीमा तक विजय पाई 
जब भय, भख, भोग और हिसा तथा स्वार्थ की सीमा सकुचित कर 
सका | जेसे-जेसे इस प्राणी को इसमें सफलता मिलती थी वेसे-बसे 
सानवता का उदय होता गया | मानव-समाज की यह गति ही उसकी 
संस्क्ृति की धारा है, जिसके-प्रवाह का चित्रण इतिद्दास के रूप में 
प्रकट होता है । इतिहास का यह प्रवाह हमारे सामने है, जो इस वात 
को सिद्ध करता है कि मनुष्य समाज के उत्थान और विकास के मल 
में मलप्य का वह जभाश रहा है, जो क्रमण: उसकी पश्म प्रवृत्तियों पर 
विजय छाम करता गया है। जब-जब व्यक्तिगत और सामाजिक 
जीवन में उन उच्चतर भावों का प्राघान्य रहा है, जो व्यक्ति और 
समाज को सहानुभूति, समवेद्नभीलता तथा सामूहिक द्वित और 
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सहिष्णता की ओर उत्मेरित करते रहे हैं, तब-तब मानव समाज 
उन्‍तति और विकास की ओर बढ़ता चला गया है | 
मनुष्य का सतक्त्व ही उसे अपनी प्रवृत्तियो पर, अपनी परिष्थितियों 
पर और अपनी पशता पर विजय प्राप्त कराता रहा है, जिपके फछरव- 
रूप युगन्युग मे सभ्यताओ की नींव पड़ती रही है, जो मानव जीवन 
के लिये जीवनादश की स्थापना करती गयी है । पर जहाँ सभ्यताओ 
का विकास होता द्खिई देता है, वहाँ डनके पतन के दृश्य भी सामने 
आते है। मानव समाज और उसप्तका सारा इतिहास किसी छक्ष्य की 
ओर गतिशील है | जीवन की गति ओर उसका नेसर्गिक घर्म विकास 
की ओर है । विकसित होते जाना ही प्रगः.त है। विकास का अधर्मी 
जीवन उसकी गति पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हां जाता है। मनुष्य 
मलतः पश है, पर पशता से, पशभाव और पशवृत्ति से, पश-सस्कार 
ओर पशु-आदश से क्रमश. बिरत हाते जाना और पदे-पदे मानवता 
की ओर बढ़ते जाना ही उत्तका प्रयास रहा है, इसी को आप विक्रास 
की यात्रा कह सकते है। उसकी यह गति ही प्रगति है. जिसे हम 
जीवन का सहज धम कह सकते है। इस स्थिति मे भले ही वह बिन्दु 
अज्ञात हो जहाँ मनुष्य की यात्रा समाप्त होने वाली हो, पर इतना तो 
स्पष्ट है कि उसका सहज और सीधा मार्ग प्रगति मे ही समाविष्ट है। 
इसी के प्रकाश मे हम शभ-अशुभ की विवेचना भी कर सकते है । 
जो गति और प्रवृत्ति विकास और प्रगति मे सहायक हो बह शभ है 
ओर जो उससे विमुख करे वही अशभ दे। 
उपयुक्त पंक्तियों मे यह छिखा गया है कि जहाँ इतिहास सभ्यता 
के विकास की गाथा उपस्थित करता है, वहीं सभ्यताओ के पतन के 
दृश्य भी सामने आते है। इतिहास की विवेचना करने पर यह ज्ञात 
होता है कि सानव के शभ का उद्बोधन जहाँ सस्क्ृतियों का निर्माण 
करता है, वहीं उसके अशभ का जागरण उसके पतन का कारण होता 
है | जीवन से यह इन्द्र मलरूप से अस्तुत है। जिस प्रकार प्रगति 
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उसका सहज धम है उसी प्रकार सानवन्पशुता मनुष्य को पीछे घसी- 
टने में भी समर्थ हो जाया करती है । जब कसी मनुष्य अपने पाशत्र 
भावों से अरत ओर विपन्न होता है तो प्रगति के पथ से विरत हो जाता 
है| जब मनुष्य का दम्भ और स्वार्थ प्रचल हो उठता है, जब वह सारे 
जगत्‌ की सचा की उपयोगिता केवछ अपने उपभोग में समझता है, 
जब प्रवृत्तियाँ उप्ते जीवन की अधिकारिणी हो जाती हैं, जब अह्‌ 
और भोग द्वी उसका आदर्ण वन जाता है, जब उसका विवेक घूमिल 
दो जाता है, तव मानव की सानवता मोहित हो जाती है। जिसके 
फलस्वरूप उश्षकी विकास-यात्रा कुठित हो जाती है, उसका स्वप्नगि- 
गामी हो जाता है और मानव समाज बवरता की ओर अग्रसर हो 
जाता है | यही स्थिति होती है जब मनुष्य और उसकी सभ्यता का 
प्रत्यावतेन होता दिखाई ढेता है । मानव-जाति के जीवन में समय- 
समय पर यह अवस्था आई है, जब उसे अनिवायत ऐसे सकट का 
सामना करना पड़ा है। उम्र काछ में यदि सहज भान्तरिक उत्पेरणा 
से मानव अपने पतन की गति का अवरोधन करने मे समथ होता है 
तो बच जाता है. अन्यथा वही सकट उप्तका विनाश करने मे समर्थ 
होता दिखाई देता है । 

मानव-समाज के इतिहास को इसी दृष्टि से देखना गांधीजी की 
विशेषता है | इतिहास की इस गति को देखकर वह इसी परिणाम पर 
पहुँचता है कि मानव समाज के कल्याण, सुख ओऔर श्रेय के लिय शुभ 
पर आरूढह द्ोना ही एकमान्न माग है। यह सच है फ्रि मनुष्य की 
अशुभ प्रवृत्तियों का सर्वथा उन्मूलन और विरोभाव सम्भव नहीं, 
क्योकि वह जीवन के मूल में निहित है. पर उसके साथ ह। यह भी 
सच है कि सयम, सन्वुछन और नियन्त्रण की प्रक्रिया प्रकृति की देन 
है जो निरन्तर होती रद्दी है और सतत द्वोती रहेगी | शुभ प्रवृत्ति को 
इसी कारण जीवन में सक्रिय होने का अवसर मिलता रहता हैं। 
मनुष्य का शुभ द्वी था जिसने उसे सामाजिक श्राणी बनाया । त्याग, 
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समवेदना, सहयोग और सामंजस्य पर ही सामाजिक जीवन अवलंबित 
है। अपने अधिकारो के संकोच और दूसरो के प्रति कत्तेव्य की 
विस्तृति पर ही उसका निर्माण होता । समाज का विकास तो बस्तुत: 
विशद्ध स्वाथे और केवछ अहंबाद का प्रतित्राद ही है । जगत्‌ को अह 
के लिये नहीं परन्तु अहं को पर के लिये उपयोगी बनाने की ओर 
पहला कदम उठाने के बाद ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बना होगा। 
समाज से अहं ओर पर का समन्वय ही तो विकसित हुआ है। 
जीवन की अलुभूति ने सिद्ध किया कि मनुष्य के व्यक्तित्व का 
विकास और उसकी प्रगति तथा उत्थान समाज मे ही सम्भव है। 
मनुष्य की समस्त अन्तःसफूर्तियों वथा उत्तम तत्त्वो का अभिव्यश्ञन 
समाज के द्वारा ही होता है। मानव ऐसा प्राणी है जिसके समस्त 
अवयबो की, जीवन की, उसकी सभी साध की परिदृप्ति केवछ उद्र 
ओर प्रजनन की कामना-पूर्ति से नहीं हो जाती । उसे अपने स्नेह और 
उत्सग, अपने अनुराग और विराग, अपने प्रेम और घृणा, अपनी 
९ पे 
समवेदनशीछता और सहानुभूति का प्रदर्शन करने के छिये भी उप- 
युक्त साधन की आवश्यकता है। तभी उसे जीवन की पूणता का 
अनुभव हो पाता है। समाज इसका साधक है। यही कारणहै कि जैसे- 
जैसे सहयोग, सेवा तथा सहानुभूति की उसकी परिधि विस्द॒त होती 
गई और जिस अनुपात मे वह अहंभाव तथा विशुद्ध स्वार्थ का 
विसजन करता चला गया, वेसे-बेसे उसकी सामाजिकता बढ़ती गई और 
उसका विकास होता गया। इस दशा में किसे सन्देह हो सकता है 
मनुष्य के शुभाश की सक्रियता से। मानव जीवन का यही मानवी और 
मेतिक पथ है. जो उसके कल्याण और अभ्युत्थान का साधक हो सकता 
है। जो जीवन ने तिक आदर्शों' से अनुप्राणित न हो और जो समाज 
तथा जिस रूमाज की व्यवस्था नतिकता के आधार पर स्थापित न 
हो, वह मानवत्ता को संकटापनन किए बिना बाकी नहीं रह सकता 
उस स्थिति से भूमण्डल का अनीति और बबेरता से आाक्ृव दो जाना 
स्वभावतः अनिवाय है । 
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इसी प्रकाश में जब गाँधी अर्वाचीन जञगत्‌ , मानव-समाज की 
आधुनिक स्थिति तथा आज की उसकी गति ओर व्यवस्था पर 
हृष्टिपात करता दे, तो उसमे आपाद-मम्तक अनेतिक ओर अमानवीय 
पाता है। अनेतिक और असानवीय इस लिये क्रि वह उस आदर्ण 
से बिमुग्य है जिलडफी ओर अपनी समस्त भीत्तिकता को छिए-दिए 
भी बढ़ते जाना उसकी ऐतिहासिक परंपरा और वैफासिऊ पथ 
रहा है। सहयोग, समाजिकता और सयम, उत्‌मगें, त्याग ओर सेचा 
की भावनाओं में उज्बछता की अनुभूति करने बाली, उनमें दी निरा- 
कार क्रिन्तु सत्ताशीछ सत्य, सोन्द्य ओर कल्याण का आऊाराझन 
कराने वाली उसकी वह सहज नेतिक डत्परणा आज चन्द्र हो गयी है 
जिसे विक्रास की महती प्रक्रिया ने ही उसे प्रदान किया था | गाँवी 
की दृष्टि मे आज मनुप्य-समाज़ के समुख जो प्रचण्ड ऐतिहासिक सफ्ट 
आया दिखाई दे रहा हे उसका वाम्तिविक कारण यही है । बह उसके 
मूल में स्त्रय॑ मनुष्य को ही कारण के रूप में देख गहा है। बह 
देख रहा है कि आज़ मनुष्य के अन्त स्थ जो आदि पश्चुप्रश्नत्ति मौजूद 
है बह सक्रिया हो उठी है, जिसके नियंत्रण ओर नियमन पर ही 
संस्कृति का भविष्यत्‌ निभर करता है। मानवता उस भयायले शिर्पर 
पर पहुँची दिखाई दे रही है जहाँ से एक कदम आगे बढी तो तछ- 
हीन गते में गिर्कर विलुप्त होती दिग्याई देगी । आज्ञ उसका पद्म-त्रल 
जागरित है जिसने उमकी अन्तहृष्टि को ठर्मि् कर दिया है। फलत 
वह पथश्रष्ट है, आदश्श्रष्टठ है ओर विवेकश्रष्ट हे | 
ऐसी स्थिति में उसकी सारी व्यवस्थाएँ अमानवीय हो जायेंतो 
इसमें आश्रय नहीं । वर्बर आदि मानव जिन ग्रवुत्तियों के प्रधाव से 
अभिभूत हो कर जीवन-रथ को आगे वढाता था, वहीं क्‍या आज 
दनिया का आदर्श और उद्यरऊ भक्ति नहीं हो गई है ? एक दृष्टि से 
आधुनिक मनुष्य अपने पूत्र पुरुप से भी अधिक भयावना हा गया हूँ। 
वह था बवर पर उसमे उतनो शक्ति कहाँ थी जो आज के मनुष्य को 
१्ड ' 
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प्राप्त है। वह पाशव था पर उसके विवेक का चिनगारी, अपने लघु 
रूप मे ही सही धीरे-धीरे सुछगने छगी थी। आज के मनुष्य की 
आदि बवबेरता जागरित तो है ही साथ-साथ वह अकल्पित रूप से 
शक्ति-सम्पन्न हो गया है। उधर युग-युग से उपार्जित अपनी बुद्धि और 
सस्तिष्क की सारी शक्ति का उपयोग अपनी पशुता के समथन, उसकी 
सफलता और उसके ओचित्य को सिद्ध करने से छनाना आरम्भ कर 
दिया है। हृदयाधकार का प्रतिवाद अन्तःस्थ प्रकाश कर सकता था, 
पर प्रकाश का उपयोग सी जब अधकार की चृद्धि में क्रिया जाने छगा 
तो स्थिति की भयानकता सिद्ध करने की विशेष आवश्यकता नही 
प्रतीव होती । महान्‌ सिद्धान्तो और आदर्शो' का उल्लेख अपने कुत्धित 
अहं की ठृप्ति के छिये किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य भयानक 
आत्मप्रवचन मे संलग्न है | 


हृदयस्थ अनेतिकता और अमानवबता मनुष्य के समस्त आचरण 
और व्यवहार पर उसके विचार और दृष्टिकोण पर, उमप्तकी व्यवस्था 
और संघटन पर, उसके ज्ञान और भावना पर इत्त प्रकार छा गया है. 
कि सारी सास्क्ृरतिक घारा भयावनी हो उठी है। आज़ का आर्थिक 
संघटन शोपण पर, राजनीतिक दछन पर और अन्तर्राष्ट्रीय द्वघ तथा 
प्रबचन पर स्थापित है। अथनीति और राजनीति ही नहीं भव्युत 
समस्त सास्कृतिक जीवन इसी आधार पर आश्रित हो गया है। सलुष्य 
ने जीवनरक्षा के लिये सघप करते हुए सब पर विजय प्राप्त कर ली । 
अपने से कहों अधिक बलछशील जीव-जन्तुओ के मस्तक को अपने 
चरण से कुचछ डाला | उसने प्रकृति की अपरिमित शक्ति को विज्ञान 
के द्वारा नाथकर अपनी दासी बना छिया। इस शक्तिश्ीलछ प्राणी का 
सामना करने वाला संघार मे कोई वाकी न बचा। अब वह संघपे 
करे तो किससे करे ? आखिर अपनी शक्ति की आजमाइश और उप- 
योग तो करना ही चाहिए। विज्ञान ने यह घारणा भी बेठा ही कि 
सघषे अनिवाय है, क्योकि उसीके द्वाशा विकास-क्रिया चरितार्थ 
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होती है। फलछत प्रकृति की कछा की अनुपम रचना यह मानव , अपने 
को दिगूविजयी पाकर भी क्रिसी न किसी से छोह्या लेने को डनावछा 
हो डठा। उसे फ्रिसी ने यह न बताया कि युद्ध करना है, पर करना है 
अपनी पत्चुता से । परिणाम हुआ यह कि सानच का सभ्रप सानवता 
से ही आरम्म हो गया ओर आज का सारा साभक्षतिऊ पथ उसी 
सघधप का रण-स्थल हो गया है । 

सनुष्प मनुष्यता का ही हनन करने छगा ओर आज़ अपने समस्त 
साधनों का उपयोग, अपने तान-विज्ञान का उपयोग, अपनों बुद्धि आर 
चल का उपयोग उसी छक्ष्य की मिद्धि मे कर रहा है। जो विधान 
जगत्‌ के कल्याण का साधक्र हां सकता था, वह उसके विनाण का 
हेतु हा रहा हे । जो अविष्फार ससार का अभाव, दरिद्रता आर दन्य 
से मुक्त कर सकते थे वे शापण और दछन के लिये प्रथुक्त हो रहे हैं । 
दिक्काल की दूरी का सवंधा मिटाकर, जगत्‌ को परस्पर निकट छाने- 
वाले आधुनिक साधन जो मानव-पतमाज को एक सूत्र मे आबद्ठ ऊरके 
उसे एकता प्रदान कर सकते थे वे द्वी उत्तके लिये अभिञ्ञाप ह। गये । 
पूव युग का मानव प्राकृतिक ओर भोगालिक बाधाओं के कारण अपनी 
प्रभुता का सचत्र व्याप्त कर दने से असमय होता था, पर वही आज 
सारे भूमण्डल को उप्तसे परिष्छाबित कर देने मे समथ हा रहा है । 

इस स्थिति का कारण ढू ढने के छिय्रे विशेष आयास की आवश्यकता 
नहों । स्थूछ रूपसे कह सकते हैं कि जब जीवन का आदर्श भोतिक 
सुख ओर भोग की दृप्ति हो जाय और जब अह के प्रति राग एकमात्र 
उसका पथ समझ लिया जाय, तो मानव की आक्रमणशील प्रवृत्ति का 
उत्तेजित हा जाना अनिवाय हे, जिसका अन्त हिंसा, रक्तपात ओर 
सहार में ही होगा | मनुष्य का वाह्य उपके अन्तर का ही प्रतिबिम्त है। 
फ्रिसी भी व्यवस्था का जन्म ओर उतरा सम्बालन मनुष्य के द्ठ 
के ही आश्रित है। वही है आधार ओर वही है तत्त्व जो उनमे प्राण- 
अतिष्ठा करता है। फछतः जबतक अबस्थाएँ मानव की नंतिक भावदा 
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और अन्तर के शुभांश से उद्धत और परिचाढित नहीं होती उसका 
स्वरूप चाहे कितना भी उदार और आकषक क्यो नहो,तबतक उनका 
कोई अथ नहीं, क्योकि वे निकम्मी सिद्ध होगी | स्मरण रखना चाहिए 
कि व्यवस्थाएँ निमित्तमात्र है, जिनका उपयोग करनेवाछा दूसरा है, 
जो अपनी प्रश्वत्ति के अनुकूछ ही उनका उपयोग करेगा । ऐसी स्थिति 
में इच्छाओं की आग में जछानेवाला मनुष्य जब इच्छाओ की दृष्ति में 
ही सुख की कल्पनाकर रहा हो और जब इस सुख की प्राप्ति ही उसकी 
दृष्टि मे जीवन का एकमात्र प्रयोजन हो गया हो, तब निस्सन्देह उसका 
सारा प्रयत्न और चेष्टा उसी दिशा की ओर उन्मुख रहेगी | जीवन का 
प्रवाह आखिरकार यह आदश लेकर मनुष्यता को किधर ले जायगा ? 
स्पष्ट है कि इसी कारण आज का राजनीतिक ओर आर्थिक तथा अनन्‍्तर्रा 
घ्ट्रीय संघटन मानव के उपयु क्त अन्तर से आछन्न हो रहा है। परि- 
णामत मनुष्य की हृ्याग्नि के दाह में जगत्‌ भस्म हो रहा है। 
आधुनिक विचारक और जगत्‌ की समस्या को सुल्झ्षाने की 

रखनेवासे प्रश्न के मूल मे नहीं जा रहे है। आज की विचार-पद्धति 
ऊपरी स्तर में प्रगट हुए रोग के उपसर्गो' को ही वास्तविक रोग समझ 
क्र उपचार से ढग जाती है जिरुके फलस्वरूप विफल्ता ही हाथ 
छडगती है। उग्न राष्ट्रवादिता, पूंजीवाद, आर्थिक और राजनीतिक 
साम्राज्यवाद, वग-सघप और अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता जगत्‌ की दुद्शा 
के कारण अवश्य हो रहे है, पर इस दुरवस्थाके मछ मे उन्हें ही कारण 
समझकर आगे बढ़ना वास्तविक निदान से विम्ुख होना है। गाँधी की 
दृष्टि इनसे मछतः भिन्‍न है। वह विश्व की अव्यवस्था ओर सकट की 
जड़ में मनुष्य के अन्तर्‌ को देख रहे है, जो अपने अशुभ और पाशव 
से पराजित होकर अमानवीय और अनेतिक हो गया है। आज का 
जगत्‌ दुर्भाग्य से अपनी पशुता को ही पुनरुज्जीवित करने मे अपनी 
शक्ति का क्षय कर रहा है। यूरोप का अशिव “भौतिकवाद? मनुष्य 
को भूत बनाने में सफछ हुआ, अत्तएब उसकी प्रतछोछा से बसुधा 
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वेपत्सकुछा होकर त्राहि-आरहि कर रही है । मनाय फदाचित उस 
ऐविदामिक्र युग से जा रह्या है जब उसका अन्तर प्रगति और विकास 
के पथ से विरत हो गया है| 

गाँधी की दृष्टि में यही हे रोय का मौलिक निदान और पूजीवाद? 
या साम्राज्यवाद!, फासिटीवाद' या नाजीवाद!, वर्गसघप या मानव- 

? वच्छुत उप्ती चिघातक महारोग के भवयावने उपसग मात्र हैं, 
जिसमे मानव की ध्रूणित पद्मुता ओर अशग्जुम का चरम रूप प्रदर्शित 
हुआ है। वे स्तयं बसुन्बरा की आकुछना के कारणरूप में भछे ही 
इृष्टिभाचर हो पर यथाथत, उनका सर्जन मनुप्य के 'छोमवाद; 
प्रभुतावाद! और प्रतिद्राववाद!, 'भोगवाद! और 'सवायबाद! के गर्भ 
से हुआ हे । वे इन कारणों के ही परिणाम हैं, जो स्बय आज कारण 
बनकर मानवता के क्लेश ओर विनाभ के स्रोत हो रहे है। माहान्छतन्न 
आर आ्रान्त मनुष्य अवाछनीय अनादर्शत्व की जीवन के आदर 
पुनीत पदपर ग्रतिप्ठित करके छत्ष्यश्रट्ट हा गया है आर अपने साब- 
साथ समस्त जगती को श्रष्टता की ओर लिए बढ़ा चछाजा रहा है। 

इस स्थिति मे यह अनिवाये है कि उसकी भावना उमप्तके सारे 
विधान, व्यवस्था, सघटन, सस्था और सावनों पर आविपत्य स्थापित 
करके उनपर बही रंग चढा दे जिस रंग में उसने मनुष्य की रग डाला 
हैं। फठत सारा सास्कृतिक भवन विपामियूत हा कर मानवता के फामल 
कलेवर को ज़जर आर विक्षत कर डाले ता आश्चय क्या दे मनुः्य के 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का सूल्याकन जिन सानदण्डों से 
किया जाने छगा हे, उसमें उन नेतिक आदर्शो के लिये स्थान नहों रहा 
जिनके आधार पर द्वी मानवता का निर्माण सभव है। स्वतन्त्रता, 
न्याय ओर समानता तथा वन्धुत्व का नामाल्लेख करना एक बात दे 
पर उन्हें जीचन में व्यावहारिक रूप प्रदान करना विल्कुछ दूसरों चोज 
है। स्मरण रखना चाहिए कि अह की प्रज्ञा तथा भोग और प्रभुता 
की एपणा के साथ-पाथ उपयुक्त नेतिक आदर्श कदापि नहीं चल 
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सकते | एक के अभाव, सम्पूर्ण नही तो कम से कम एक की गौणता 
और संयम तथा निम्नह पर ही दूसरे की अट्टाछिका खड़ी की जा 
सकती है । आज अभाव है एक का, पर अभाव है दुर्भाग्य से उनका 

नहें हम नतिक आदशों के नाम से संवोधित करते है. और जो मान- 
वता के प्राण है। छुप्त हो रहा है मानवातर का वह अश जो प्रक्ृत्या 
सत्य की ओर अभिमुख होता है और जो 'स्त्र! के बिराद विलय से 
जीवन का सत्य समझता है, और उसी से विकास की पूणता की आभा 
देखता । मान्व-जगत्‌ का ज्ञान-विज्नान, उसकी कछा और साहित्य, 
उसका आर्थिक सघटन ओर राजनीतिक ढॉचा सब धीरे-धीरे उसकी 
वासना पूर्ति के छिये ही उपयुक्त होने छगे है। गत एक शताव्दी के 
इतिहास का अक्षर-प्रत्यक्षर पुकार-पुकार कर इसी अबस्था की ओर 
संकेत कर रहे जिसका है संसार की आज की परिस्थिति ही उप्तका 
ज्वलंत प्रमाण है । 

विज्ञान के प्रसाद से औद्योगिक क्रान्ति हुई पर सनुष्य उसका सहु- 
प्रोग न कर सका। यदि कर सका होता तो जगत्‌ से अभाव का नाम- 
निशान भी मिट गया होता और “विभूति मे अभाव” की विचित्र 
पहेली भी न उपस्थित हुई होती | ज्ञोध और अधिकाधिक प्रढोभन ने 
न केवल उत्पादक और औद्योगिक देशों मे शोपित नर-ककाछो की 
महती सेना सघटित कर दी, बेकारों और भुक्खडो की भारी भीड पेदा 
कर दी, प्रत्युत उत्पन्न पदार्थो' की खपत के लिये भी घरावछ के अनेक 
भूभागो में उपनिवेशों और शासित प्रदेशों का निर्माण कर डाला, जहाँ 
पराधीन ओर प्रताड़ित जन-प्रमुदाय पशुमों की भाति मानव-पशुता 
से पीड़त और निदछित जीवन-यापन करने को वाध्य हो गया। 
साम्राज्यो को प्रभुता के लिये उम्र राष्ट्रबादिता के नाम पर होड़ मच 
गई जिसने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो को विषाक्त कर डाछा | मनुष्य ने 
विज्ञान का ठुरुपयोग करके प्रतिद्न्द्विता में विजय पाने के ढछिये 
और साम्राज्य-विस्तार तथा अथलोछुपता की पूर्ति के छिये अक- 
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ल्पित नव बजल्लो ओर साधनों की रचना कर डाठी। अनिवाय था 
कि अद्य संग्रह के लिये भी घुडदीद सच जाती | फटत भर, प्रतिहिसा 
और द्प के आधार पर जीवन की स्थापना हो गयी | लाभ, एपणा 
आर प्रभुता को आदर्श सान कर अग्रसर हुए मनुष्य के स्वरे विचार 
काय ओर आचरण तदनुकछ हो गए | 
फलत' आधुनिक सस्क्षति की बारा, भक्ति तथा गद्य के दो दझलो 
के मध्य से प्रवाहित होने छगी। यही कारण है कि गत २५ वर्षो में दो- 
दो बार धूमण्डल विच्वव्यापी अराजकता और हिंसा वा शिकार हुआ | 
युद्ध मी यद्यपि किया गया महान्‌ आइउज्नो' के नाम पर, पर मनुष्य 
ने उसके द्वारा अपनी पश्मुता ही चरिताथ की | गत महायुद्ध के समय 
लघुराष्ट्रीं की स्वतन्त्रता की रक्षा की दुह्मई वार-वार दी गई । बार-बार 
हा गया कि जगत से सदा के छिये युद्ध का नाम-निञ्ञान मिटा डेने 
की भावना लेकर ही मानव-इतिद्ास का यह अन्तिम युद्व छडा जा 
रहा है । पर क्या उसमे सफलता मिली है ? राष्ट्रसंघ की स्थापना का 
भी कोई परिणाम नहीं निकछा | सघ की वे अनेक योजनाएं जो राष्ट्र 
के बीच उठने बाले आथिक झगडो को हल करने के लिये बनाई गई 
थीं, निकम्मी सिद्ध हुई । नि बस्जीकरण के प्रश्न को लेकर हुए कतिपय 
विव्व-सम्मेलन भी निरथक और निप्फल हुए। सबसे बढ कर मनुप्य 
के स्वरूप की पोछ खुल गई उस समय जब, अवसर उपस्थित होने 
पर आदरशो' की दुहाई देने वाली ने म्चय अपने स्वार्थ के लिये मनिल- 
ज्ञता पूषक उन्हीं आदर्जो' को तिलाज्जलि दे दी । 
अपना उल्लू सीधा करना ही जिनका एकमात्र लक्ष्य ही वे अपनी 
सुविधा के अनुसार न्याय की पूजा करेगे और तिर्तार भी। जब 
चाहेंगे निवलो को वलि चढ़ा देंगे ओर अपने कुकृत्य का श्रीचित्य 
सिद्द करने में सद्ोच भी न करेगे। ऐसी स्थिति में कहाँ रह गए वे 
मौलिक नेतिक आदर्श जिनके प्रकाश में मनुष्य अपने आचरण का 
विधान करता | हिटलर की मानवता और शान्ति का अद्नु घोषित 
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करना उचित ही है, पर घोषणा करनेवालो को यह भूछ जाना उचित 
नही है कि उन्होने स्त्रयं ही शक्ति तथा श्र और गुण्डई तथा अराज- 
कता को न केवछ पनपने का मौका दिया है वरन्‌ उनकी सार्थकता 
सिद्ध कर दी है | 


शल्न के द्वारा राख पर विजय प्राप्त करके शस्न की ही महिमा 
स्थापित की जाती है। बल का दमन अधिक बलछ के द्वारा करने के 
बाद पराजित के छिये सिवा इसके दूसरा कौन सा मारग रह जाता है 
कि वह विजेता से अधिक शक्ति-सम्पन्त होने की चेष्टा करे। ऐसी 
रिथति में शक्ति के द्वारा शक्ति का मर्दन करनेवाले जब अधिक बल- 
सम्पन्न को सामने पाते है, तो उसी प्रकार नाक रगड़ने छगते है जिस 
प्रकार चेम्बरलेन ने हिटलर के सम्भुख रगड़ी | फलत गुण्डई और 
अराजकता का उत्तेजन मिल जाती है । इस प्रकार पशुता और मद, 
आक्रम्मणशीलछता तथा हिसा के लिये हिटछर को दोप देकर शान्त्र हो 
जाना उस महारोग की उपेक्षा करना है जिससे मानव-समाज संत्रस्त 
है। उन्‍्माद और स्वाथपरता से यदि घरित्री आकीण हैं. तो उससे 
सारा जगत्‌ प्रभावित होगा; विजयी हो था पराजित, सभी उसी के 
वशीभूत होकर कार्य करेगे । 

सानव की अन्तभूंत भावनाएँ उक्षकी सक्रियता का स्रोत है; अतः 
महत्व है मनुष्य के प्रकृत रूप का। वह रूप यदि पशुता से आच्छन्त 
है, तो व्यवस्थाओं ओर विधान तथा जगतू का कल्याण करने से 
समथ वेज्ञानिक साधनों से भी पशुता ही प्रवाहित होती दिखाई 
देगी। आज का विचारक समाज जगत्‌ के इस प्रकृत रूप की ओर 
ध्यान नहीं दे रह। है । यही कारण है कि बार-बार चेष्टा करने पर 
भी स्थिति सुलबने के बजाय बिगड़ती चछी जा रही है । यह घारणा 
नितान्‍्त आ्रामक है कि उपसर्गों का शमन करने के प्रयासमात्र से रोग 
का परिहार करना भी सम्भव होगा । 

गाँधी इसी प्रकाश में जगत्‌ की समस्या पर दृष्टिविक्षप कर रहा 
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है । बह आधु रे 5 लि अं 
है। बह आधुनिक सट्कुट के मृछ में मनुष्य की अनेतिकता और अमा- 
नबता को जहाँ कारण रूप में देख रहा है, वहीं यह भी समझता है 
क्रि स्थिति को सुल्झाने के लिये एकमात्र उचित उपाय और मार्ग यद्दी 
है कि मानव के प्रकृत रूप का ही उपचार किया जाय , क्योंकि जब 
सारी संस्कृति, समाज, जीवन, आठशे, व्यवस्थाओं और विधानों 
पर उसकी पश्चुता छाई रहेगी तो जगत्‌ के कल्याण की आजा करना 
बिशुद्न आत्मप्रवद्धन के सिचा कुछ नहीं है। आज मानव-समाज 
को दो में से एक चुनना है। बह या तो पञता के आलिद्न में ही 
विभोर होकर वबरता की ओर झक जाय ओर इस प्रकार स्वयं अपना 
ही सद्दार कर डाले, अथवा अपने रबरप को इस प्रकार बदले कि 
आज का सारा इृष्टिकाण, उत्के जीवन, समाज ओर सरक्ृति का 
आधार उल्ट-पुलद जाय। उसके स्थान पर नई कल्पनाओ, नवादर्थो' 
ओर उत्तम भावनाओं की नींव पर नव जगत्‌ की रचना करे, जो 
उसके पद और गौरव के अनुकल द्वी तथा उसकी वास्तविक प्रगति 
ओर विकास के पथ को प्रशतत करे, यही है नह ध्वनि ओर नई 
धारपा जिसे लेकर गॉधी जगत के सम्मुख उपस्थित हुआ है 

बह जानता है कि मनुष्य अग्यभ की ओर प्रक्ृत्या आहृष्ट हे। वह 
उपकी उन समस्त प्रमाथिनी और वलबती प्रवृत्तियों से परिचित है, 
जझिन्हे' हम पञभाव के नाम से पुकारते हैं। पर जिस प्रजार बह यह्‌ 
जानता है कि मनुष्य अपने दम्भ ओर अहद्भार में, अपनी प्रभुता ओर 
एश्वय की छाछसा में, अपने भोग ओर र्व॒काय-पूजा की कामना मे रस 
लेता है उत्ती प्रकार वह यह भी जानता है कि चेतना से उद्धुन मनुष्य 
को विवेक की वह विभति सी प्राप्त है, जो उसे समय-ममत्र पर यह्‌ 
आभास भी देती रहती है कि उसका जीवन केवछ इतनी सी सऊुचित 
सीमा में आवद्ध होने के लिये नहीं हे ओर इससे ऊँचे उठने से ही 
उसकी मानवता है। यही मलुप्य का शभाञ हे जिसकी विज्ञय में 
मनुष्य मनुप्य है। यही मनप्य की साधना रही है। जब-ज्व वह 
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अपनी साधना के इस प्थ से विरत होता है तब-तब उप्तका पतन 
होता है। और तत्‌पथामिगामी होने पर उसके इतिहास का उज्ज्वल 
रूप प्रकट होता है । 
बापू स्वयं इसी पथ का यात्री है और यदि उसका कोई “वाद? हो 
तो कह सकते है कि “गाँधीवाद? मनुष्य को साधनारूद बनाने का. 
उसे पथारूढ़ करने का उत्कट प्रयोग है। वह प्रयोग है मानव के 
उज्ज्वछाश को जज्जीवित कर देने का, जिसमे बप्तकी चेतना प्रबुद्ध 
होकर अपने सत्स्वरूप मे अवस्थित हो जाय । मनुष्य मनुष्यता की 
ओर उन्‍्मुख हो, अपनी महिसा और लक्ष्य को समझे, प्रकृति के 
विधान का जादर करे तथा जिस साधना के द्वारा उसका विकास 
होता है अथवा जिधर चलने के लिये ही कदाचित्‌ उसका अवतार 
हुआ है उसी ओर गतिशीछ हो । उसके इस सात्विक भाव पर ही 
* गाँधी उसका कल्याण और भविष्य निभर सानता है। वह चाहता है 
कि उसी के आधार पर न केवछ मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन अब- 
लम्बित हो, प्रत्युत उसके सामाजिक संघटन का, समष्टि और व्यष्टि के 
पारस्परिक सबन्ध का, सारी सामाजिक व्यवरथा का भवन भी [खड़ा 
हो | मनुष्य की राजनीति, अथनीति सभो उसके आश्रय पर आश्रित 
हो | इन सब में उसके उत्तम अंश का प्रतिबिम्ब झछक रहा हो, तभी 
मानव-जगत्‌ की रक्षा हो सकेगी। जब तक ऐसा नही होता तब तक 
मनुष्य पर पाशव सत्ता का अधिकार छाया रहेगा । यह धरित्री भी 
मनुष्य की पशुता से घृणित नरक तुल्य हो जायेगी और मानवता का 
वह भव्य भवन जिसका निर्माण युग-युग से मनुष्य की उन्ज्वछता 
करती आई है मूमिसात्‌ हो जायेगा । 
गाँधीवादः की इस दृष्टि के संबन्ध मे तरह-तरह की शह्काएँ खडी 
की जा सकती है। कहा जा सकता है कि यह सारी कल्पना ही आत 
है, क्योकि मनुष्य को देव बनाने की चेष्टा कमी सफर हो ही नहीं 
सकती । मनुष्य प्रक्ृत्या स्वार्थी है, जो अपनी कामना और प्रवृत्ति की 
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पूर्ति में धमत सदा से संछग्तन रहा है और सदा रहेगा | यह सोचना 
कि उसे ऊँचा उठा कर उसका स्वरूप परिवतित करना समच होगा 
ऐसी असंभव कल्पना हे जिसे कभी व्यावहारिक रूप दिया ही नहीं 
जा सकता | यह आशा करना कि सामूहिक रूप इसे मानर-समाज 
जैसा है उससे झुछ भिन्न बनाया जा सकेगा वास्तब्रिफता की उपेक्षा 
करके हवा में महू बनाने के समान है) यह तक यदि सचमुच प्रोढ 
ओर साधार स्वीकार कर छिया जाय ते। गाँवीवाद” का सारा आवार 
ही समाप्त हो जाय पर सांभाग्य से बात ऐसी नहीं है। मरुप्य देवता 
भछे ही न बन पर सनुप्प बनना उसकी नियति फा विवान है । यदि 
ऐसा न होता तो वह भी पश्ु ही चना रह गया हाता। सानव जाति 
का इतिहास इस वात छा साक्षी है कि मनुष्य बदछता रहा है और 
बदलते हुए बढता गया है। ., 

इतिहास की गति को इसी दृष्टि से ठेखना हागा अथवा मानव 
समाज के भविष्य में अपना विश्वास सरो देना हाोगा। मनुप्य के 
परिवर्तन में अविचल श्रद्धा गाँवी की दृष्टि धारा की विश्वपता है, क्रो 
कि बह मनुप्य के उज्ज्यछांग मे अटल निष्ठा रखता है । 'गॉवीयाद! 
का अनुमान करती विचार-धारा का ख्ोत गाँधी फा य्रह्दी विउ्वाल 
है। उसकी सारी प्रक्रिया और पद्मति भी मनुप्प के उत्तमराथ् फो न 
केवल आधार मान कर अग्रसर होती हे, बल्कि सक्रिय छप सहण करके 
उस झंक्त और सजीब कर दने के लक्ष्य को लेकर आगे बढती 
है | तात्यय यह कि नेतिकता के आधार पर जीवन ओर जगतू की 
रचना में ही गाँवी को मनुष्यता का कल्याण दिसाई पडता है | सति- 
कता का प्रजनन तथा उसका आधार हे मानव का अतर, अत उसे 
डद्वुद्ध करना आवश्यक समझता है। आधुनिक विउव शी विचार- 

द्वति और वोद्धिक प्रकाश मनुप्य के अन्तर का म्पञ्ञ नहीं ऋरता। 
भौतिकवाद' तथा 'विज्ञानबाद! जीवन के इस अग की भवजनऊ 
उपेक्षा कर रहा है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान मानव समाज मोह्दा- 
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कुछ होकर भ्रष्टदर्शों' को जीवनादश के स्थान पर प्रतिष्ठित करने मे 
सफछ हो गया है। फलछतः जगतू न केवछ विनाशोन्मुख हुआ 
दिखाई दे रहा है, वरन्‌ संहार से उसे बचाने की चेष्टा भी असफल 
सिद्ध हो रही है | 

यह न सममिए कि गाँधी की यह धारणा और विवेचना किसी 
काल्पनिक और भावुक व्यक्ति की कपोछ-कल्पना के सिवा कुछ नहीं 
है । पाश्वात्य जगत्‌ के गम्भीर तथा सत्यद्रट्टा मनीपी भी इस तथ्य 
को धीरे-धीरे स्वीकार करने छगे है। 'आइन्ह्टाइन' सा महान वेज्ञा- 
निक आज घरती पर दूसरा कौन है | विज्ञान जगत्‌ यह स्वीकार करने 
को बाध्य है कि आधुनिक दुनिया का यह्‌ मस्तिष्क अपनी विशालता 
ओर सूझ तथा गरभीर मननशीलछता मे बेजोड़ है। वही 'आइन्स्टाइन! 
कहते है कि “हमारे पूववर्तियों ने ,हमे उन्नत तथा महान्‌ वेज्नानिक 
ओर यांत्रिक ज्ञान प्रदान कर दिया है, जिसके द्वारा मानव-जीवन 
को रचतंत्र और सुन्दर बनाने की वह अमूतपूब क्षमता ग्राप्त हुई थी, 
जेसी इतिहास के किसी युग ने कभी उपस्थित नहीं की थी | पर यह 
देन अपने साथ बेसे भयावने संकट भी छाई है, जेसे सानव-समाज 
के इतिहास में कभी प्रस्तुत नहीं हुए थे। आज सभ्य मानव-जगत्‌ 
का भविष्यत्‌ सब से अधिक इसी एक बात पर निभर करता है कि 
उसमें नेतिक शक्तियों का प्रजनन करने की क्षमता है अथवा नहीं । 
फलत, हमारे सामने कठिन काम करने को बाकी पड़ा है ।” 

आगे “आइन्स्टाइनः और कहते है “जीवन के प्रयोजन अथवा 
उसके अथ के सम्बन्ध मे खोज करने की बात यद्यपि हमे व्यथ सी 
जँँचती है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के सामने कुछ आदश होते है, जो 
उसके विचारों, निश्चयों और कार्यों का निर्णय करते रहते है। इस 
दृष्टि से मेने कंबछ भोग और सुख को कभी जीवन का साध्य नहीं 
समझा । जीवन के आधार के रूप में ऐसी कल्पना मेरी दृष्टि मे 
केवल सूअरो के झुण्ड के लिए ही उपयुक्त हो सकती है। जिन 
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आदर्श ने मुझे सदा उतञ्मेरित किया हैँ और समय समय पर प्मन्नता- 
पूर्वक जीवन का सामना करने की शक्ति प्रदान की है वे सत्य, सौन्दय 
ओर गिव्रमय रहे हैं। सम्पत्ति, वाह्य सफलता ओर बिछास की भावना 
से उत्मेरित प्रयत्न मुझे सदा ध्ृणित दिखाई पढ़े हैं ।” 

पर प्रव्न यह है कि जीवन के सुख की जो कल्पना आइन्स्टाइन! 
की दृष्टि में सुअरो के इूण्ड के लिये ही उपयुक्त है ओर जिन भावों 
से उठ्रित हाकर जीवन का पोषण करना उन्हें घृणित दिखाई देता- 
है, उन्हीं की सत्ता और प्रभाव क्‍या आज़ के मनुप्य पर नहीं छा गया 
है? आज मनुष्य को सुअर से मानव वनाए बिना क्या जगत की 
समस्या हल हो सकती है ओर क्या संसार-व्यापक घृणित परिस्थिति 
से पार पाया जा सकता है? कया जिनके पास सुख, भोग ओर प्रभुता 
के साधन भरे पड़े हैं, वे उसे केचछ अपने लिये ही रखना नहीं 

ते? जो है उसी से उन्हें: सन्‍्तोष नहीं होना, अपितु उत्तरोत्तर 
उसकी वृद्धि में ही जीवन की सारी सचेप्टता छगा दी जाती है। 
जिनके पास नहीं है वे घृणा और द्वेप से संतप्तह । स्पप्ट है कि जगन्‌ 
की सारी सम्पदा ओर विभूति को छुछ हाथो में सकछित करके रसने 
वाढा अल्पसंस्यथक समुदाय जब बहुसख्यक जन-ममाज़ फो इस 
सम्पत्ति में भागीदार बनाना अस्वीकार करेगा, और जब साम्क्ृतिक 
तथा वेन्नानिक प्रगति से उपाजित सारे वभव और ऐच्व्य को केबल 
अपने उपभोग का साधन बनाने की चेष्टा करेगा तो अभाव से सत्रस्त 

गे घणा और हप की अग्नि छगा कर सच कुछ विनष्ट कर दने के 

लिये अनिवायत अग्रसर द्ोगे | 

जब यह स्थिति उत्पन्न होती है तो सक्ट की अवस्था का प्रजनन 
हो ही जाता है.। इतिहास में ऐसी स्थिति अनेक बार आ चुका हे 
मानव-हृदय में उन्पन्त यह ग्रह-यद्ध वहधा सब्यता और मानवता का 
हनन करने का कारण द्वोता रह्या है। बबरता ओर मनुप्या के इस 
सद्दर्प में बहुधा सभ्यताएँ स्वयं संतप्त हो गढ़ हैं। यरोप ने आज पुन 
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वही क्षण उपस्थित कर दिया है जिसे आज सभ्यता कहता है। 
चह सानवता के लिये अभिशाप सिद्ध होने छगी है। बापू इसी दृष्टि 
से यरोप की ओर देख रहा है। वह “सै आधुनिक सम्पता 


का दृढ़ और कृतसकल्प विरोधी दूँ। में चाहता हैँ कि आप यरोप के 
अन्तरिक्ष पर अपनी दृष्टि डाछे | तनिक देखिए तो सही कि संसार 
पश्चिमी सभ्यता के चरणों के नीचे दछित होकर किस प्रकार कराह 
-रहा है। यरोप में जो हो रहा हे वह इस बात का साक्षी है कि पाश्चात्य 
सभ्यता उन काछी ओर शतानी शक्तियों का प्रतीक है, जो सनुष्य को 
जलाए जा रही है । वह सभ्यता मुख्यत भोतिक हे, जो केबल स्थल- 
भूतो और भौतिक नियमों की खोज में सलग्न है। वह मानव-शक्ति 
का उपयोग उत्पादन के उन साधनों और विनाश के उन जजश्ो की 
खोज और निर्माण में करती है, जो जगत्‌-संहार के कारण हो रहे 
है। यदि समय रहते आप जाग नहीं उठते तो अनेतिकता की उत्ताछ 
तरड् जो आपके चारो ओर उठ रही हैं. और उत्तरोत्तर उग्र होती जा 
ही है, शीघ्र ही आप को निमग्न कर लेगी । अतः मै अपनी सारी 
शक्ति के साथ पुकार-पुकार कर कह रहा हूँ कि सावधान हो जाइये 
ओर उस भयावनी ज्वाला से पृव कि वह आपको जला कर भरम कर 
दे, दूर हट जाइए |? 
आइन्स्टान! जिन नेतिक शक्तियों के प्रजनन की वात कहते हैं, 
गाँधी उसी का अभाव आज के जगत से देख रहा है। वहःआज 
जीवन के लिये जिस साथ्य और आवार को सूअरो के इण्ड के छिये 
उपयुक्त समझते है गाँधी उन्हीं का व्यापक प्रभाव विश्व पर छाया 
देखता है। जगत्‌-सड्टूट के सूछ मे उप्तकी दृष्टि मे यह मुख्य कास्ण 
है। सम्प्रति प्रश्न यह है कि सन्॒ष्य का अजझ्ुम उसे पराधीन रखता 
है अथवा उसका शुभ जागरित होता है। मनुष्य सभ्यता को रक्षा 
के लिये सभ्यता का आश्रय ग्रहण करता है अथवा अपने विद्यास 
ओर ऐश्वय के लिये, अपने भाग और अपनी वासना के लिये सम्यता 
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को ही नष्ट कर देता है। आज मानव-जगत्‌ को इसी प्रइन का उत्तर 
देला दे ओर उस उत्तर पर ही उप्तका भविष्यत्‌ निर्भर करता है। गाँधी 
स्वयं जगत्‌ ओर मानव-समाज़ के सम्मुस महान्‌ प्रव्नात्मक चिह्न के 
रूप सें उपस्थित हुआ है । पर वह न केवछ स्व्य प्रब्नात्मक चिह्न हे, 
प्रत्युत उक्त प्रश्न का उत्तर भी है | वह जगत्‌ का कल्याण मानव-दृदय 
की विजय में देखता है और आज् की परिस्थिति को सबंधा उलट- 
पुलट देने के छिये नेतिक पद्चति, नेतिक प्रयोग और नीति-मस्मत 
साधना के रूप मे अवतरित होता है। यही कारण है कि जीवन ओर 
जगत्‌ को बह गतिभील इन्दात्त भोतिकवाद? के प्रकाश में नहीं 
देखता बरन्‌ हन्द्वात्मक 'जीवनवाद? से विज्वास करता है| गॉवी का 
है वास्तव से जीवन, सानवसमाज ओर जगत्‌ का नतिक 
साप्य है | 
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गाँधी जीवन और जगत्‌ को जिस दृष्टि से देखता है उसका 
उल्लेख गत प्रष्टो मे किया जा चुका है। उसके प्रकाश में आधुनिक 
जगत्‌ की समस्या का जो कारण प्रतिभासित होता है उसकी चर्चा 
भी कर आए। 


[ गाँधी का यह विश्वास है कि मानवता के कल्याण के लिए जगत 
का आसूल परिवतन अपेक्षित है) दुनिया का कल्याण इधर-उघर थोडा 
बहुत रहोबदलछ कर देनेमान्र सें नहीं हो सकवा। कारण यह है कि 
आज की व्यवस्था का सारा आधार विषाक्त और जजरीभूत हो गया 
है । जीवन के सामने जो आदश स्थापित हो गये है, जो धृत्तियाँ और 
भावनाएँ मनुष्य का सच्चालन कर रही है, जो व्यवस्था और सद्बटन 
बना हुआ है, संस्क्ृति की धारा की जो दिशा है, बह सब जब तक 
पलट न दी जायगी और उनके स्थान पर नए आदश, जीवन का अंकन 
करने वाले नए मानदण्ड और मनुष्य को उत्प्रेरणा प्रदान करने वाली 
शक्ति को नई दिशा और नया क्लेबर प्रदान नहीं किया जाता तब तक 
केवछ चकतियो के छगाने से पतनोन्मुख आज का सांस्कृतिक पट परि- 
चर्तित नहीं किया जा सकता | फलत:ः गोधी संसार को संहार की अग्नि 
से बचाने के लिये, शोषण और निदछन से मानवता को मुक्त करने के 
लिये तथा मानव बरबरतासे जगती का उद्धार करने के लिये ऐसे स्वाद्भजीण 
प्रबल और मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता समझता है जो जीवन, 
समाज ओर संस्कृतिके मूलधार को ही बदलछ दे। यही कारण है कि 
हम आज की सारी दुनिका और उस पर छाई हुई आज की संस्कृति के 
समरत अगोपाग के बिस्ड्ध गाँधी को सजीव मृत्त विद्रोह के रूप मे प्रस्तुत 
पाते है। उसकी विचारधारा आधुनिक मानव-समाज के सम्मुख उप- 
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सख्त हुए भ्रष्टाइशों के विरुद्ठ सतेज्ञ क्रान्ति-प्रवाह है जो सात्विक 
उद्घोष और सातस्विक संघर्ष के द्वारा मनुष्य को अपनी दृष्टि पर पड़े 
मलिन मोह के आवरण को फाड़ फेंकने के लिए उत्पेरित कर रहा है । 


जगत को परिवर्तित करने की आवश्यकता ओर वाद्धनीयता में 
आज कहट्टों मतभेद नहीं हे। सत्र अनुभव कर रहे हे फ्िं बतमान 
स्थिति चलने वाली नहीं है। काई वाद हो अथवा विचार, नेता हो या 
मनीषी सब यह स्वीकार करते हैं कि जब तक आज की अवस्था और 
व्यवस्था में, मनुष्य और उसकी कार्यपद्धति में आवश्यक परिवर्तन 
नहीं किया जाता तब तक हमारा सासल्कृतिक शकट आगे नहीं वढता | 
आगे वढना तो दूर रहा उसके ग्रत्यावतेन का भय भी उत्पन्न हो गया 
है। परिवर्तन की यह आवश्यकता और शअआफाज्ञा इतिहास की जोई 
नयी घटना नहीं है। परिवतेन जीवन का धर्म है, क्योक्रि उसी में 
विकास का स्रोत सन्निद्दित है। जीवन ओर समाज की गति के साथ 
स्थिति बदलती हे और नवीन आवश्यकताएँ उत्पन्न होकर नवीन व्यव- 
सायो की माँग करती हैं । इतिहास सरिता के अविरल प्रवाह में इसी 
प्रकार सास्क्ृतिक तरगे उठती ओर विलीन होती रहती €। उन्धान 
ओर बिल्लय की इस क्रिया में पतन के साथ उत्थान की चेष्टा में दी 
जीवन की रक्ता समव है। इसके विपरीत निश्चेट्ठा में उन विलोप 
निश्चित है। इसी कारण परिवर्तन की चेट्रा मानव-समाज के जीवन 
को वनाए रखने के लिये वहुधा सजीवनी सिद्ध होती रही है । 

अवसर आया है जब मनुष्य न अपनी दुनियाँ को बदलने के लिये 
महाप्रगास किया है। आज भी स्थिति कुछ बैसी ही हे। जीवन की 
तुला बुरी तरह डगमगा गयी है ओर जगन्‌ की अवस्था से फ्िसी को 
संतोप नहीं है । वह बरग भी जो श्राज की व्यवस्था से परिषापित है 
ओर जिस स्वार्थ उसी में स्थिर है, वर्तमान जगत्‌ की आवश्यकता 
के अनुकूल रद्दोवदल करने की वात सोचने लगा है। पर वह आव- 
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है. 
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श्यकता कया है जिसके लिये बतेमान जयत्‌ में परिवर्तन इष्ट समझा जा 
रहा है स्थूल रूप से कह सकते हैं क्रि मानव समाज दहविसा, रक्तपात 
तथा आक्रमणशीलता से आक्रान्त है। शोषण, अन्याय, अत्याचार 
पराधीनता और दैन्य से मानवता त्रम्त है। इन प्रवृत्तियो का उत्पात 
इतना बढ़ गया है क्रि मनुष्य के लिये अब उसकी उपेक्षा करना सम्भव 
नहीं रहा । यो तो मनुष्य की हिसा-प्रवृत्ति, रक्त-पिपासा, दूसरों पर 
प्रशुता र्थापित करने की इच्छा, आक्रमण-शीजलता और स्वार्थ-पूजा की 
भावना सदा मनुष्य के साथ ही लगो रहती है। पर सदा उसने इनकी 
उम्रता, सुरुता और सीमा को घटाते जाने की चेष्टा में ही जीवन की 
उन्नति ओर सानव्रता का गौरव देखा है। यह सत्य है कि अब तक 
सलनुष्य कभी इनका सरपूर्णो उन्सूचन न कर सका, पर कभी किसी युग 
में उसने हिसा ओर आक्रमशशोलता का स्वयमेव उचित अथवा अपने 
आदशे के रूप में ग्रहण नहीं किया । 

सदा से मनुष्य न मनुष्य का दलन किया है, शोपण और शासन 
किया है, सामम्राज्यों का विस्तार करके जन-समूह की स्वतन्त्रता अपहृत 
की है, पर यह सव किया गया है मानवता के कल्याण के नाम पर। 
अशान्ति मिटे, दिसा का लोप हो, मत्स्यन्याय न चलने पावे, दुर्बेल्ल की 
रक्ता हो और मनुष्य पशुता से दूर किया जा सके, यही लक्ष्य उपस्थित 
जिया जाता रहा हे | तात्पये यह कि हिसा या रक्तपात तथा आक्रमण - 
शीलता का आश्रय ग्रहण किया जा रहा है यह कह कर कि उसके 
द्वारा अहिसा, सुख और कल्याण का साधन करना ही लक्ष्य है। आज 
भी हम वही स्थिति पाते है। हिसा ओर आक्रमणकारिता की सजीव 
प्रतिमा आधुनिक नाजीवाद सी यह कहते हुए मानव-रक्त का पान करने 
में सलग्न होता है कि वह धरिन्री को हिस्ता से मुक्त करना चाहता है। 
उसकी दृष्टि में जगत्‌ सकटापन्न है उन राष्ट्रो की शुट को प्रश्ञुता से जो 
अपने स्वार्थे के लिए संसार पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहते 
है। उनकी दुष्टता के फल्नस्वरूप ससार में युद्ध की आग मड़कती रहती 
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री 


है। हिटलर कहते हू कि में यह स्व्रीकार करने के लिये तय्यार नहीं हैँ 
फि कुछ राष्ट्री को ईश्वर का यह आदेश प्राप्त है कि वे पहले शख्र के बल 
पर जगत्‌ को अपने आझवीन कर ले और किर नेतिक सिद्धान्तो का राग 
अलाप कर इस डॉकेजनी की रक्षा करें। पूजीबादी लोकतन्त्रात्मक 
राज्य युद्ध लोलुप हैं. जो शान्ति और व्यवस्था के पुजारी जर्मनो के लिये 


अयावने खतरे हैं । 
बह आगे ऊहता हे कि “घुरी राष्ट्री का सघ समस्त यूरोप फो, शान्ति 


ओर सम्क्ति के शत्रुओं वी आसुरी प्रभुता से मुक्त करन के लिये है ।” 
यदि पूजीवादी लोकतस्त्रात्मक साम्राब्यवादी राष्ट्री पर दृष्िपान कीमिए 
तो आप पावेगे झि वे सी सारी हिंसा और अपनी पशुना तथा प्ाक्र- 
मगुशीलता फो सावन सममते है जगतू को हिंसा और अशान्ति से 
मुक्त करने का। चर्चिल के शब्दों में “मनुप्य स्व॒तन्त्र दी, समानता 
ओर बन्धुत्व की पताका फहराए, जगनू से अशान्ति ओर दलन मिट 
ज्ञाय तथा सच्चे लोकतन्त्र को स्थापना हो?--यहीं मित्र राष्ट्रों का एकमात्र 
लक्ष्य है। जगन को शान्ति की आवश्यकता दे इसे सब स्वीकार करते 
हैं। हिंसा, युद्ध, अन्याय ओर शोपण मिट जाय तथा स्वतन्त्रता ओर 
न्याय की स्थापना हो यह्दी सत्र का उद्घाषित लक्ष्य दैे। वे भी इसी 
ज्क्ष्य की दुद्दाई देते हैं, जिनका र्वार्थ आज की व्यवस्था में सन्नित्रिष्ट 
हे ओर जो स्वय हिंसा तथा अशान्ति के मूर्तिमान स्वरूप है। आज 
दूस आवश्यकता यी पूर्ति के लिये डचित उपायो की खोज का प्रश्न 
जगत्‌ के सामने सजीव रूप में उठ खडा हुआ है। जेसा ऊि पूर्व की 
पक्तियों में कह चुका हूँ, दिंसा ओर रक्तपाव करते हुए मनुष्य ने कभी 
उन्हें अपना आदशे स्वीकार नहीं किया पर आज तो म्विति कुद और 
जटिल हा गयी है। जिस प्रकार मनुष्य की शक्तिदृद्धि हुई है, उसमें 
दिसा और विनाश करने की उसकी क्षमता भी अऊकल्पित रूप से बढ़ 
गयी दै। चाहे किसी लक्ष्य के लिये क्योंन हो, हिंसा का आश्रय 
ग्रहण करना भयावह हो गया है और यदि उसकी धारा का अवरोधन 
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नहीं किया जाता तो प्रथ्वी मानव से दीन हुई दिखाई देगी। यही कारण 
है कि जगत्‌ को आज शान्ति और युद्ध से, दलन तथा शोषण से 
अन्याय तथा पराधीनता से पूर्णेत मुक्त करना मानव-समाज के अस्तित्व 
की रक्षा के लिये आवश्यक हो गया । 
इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये जगत्‌ की व्यवस्था मे परिवर्तन 
इषप्ट समझा जाने लगा है। आज इतिहास की यही सॉँग है कि समाज 
की गति के अनुसार उसकी जो नयी आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है, 
उसे पूरा करने के लिये अनुकूल परिवर्तत किया जाय। यूरोप में 
माक्सेबाद! का जन्म इसी परिवतेन की पुकार का प्रतीक है! वह 
ऐसे विश्व विद्रोह की कल्पना करता है, जिसमे वर्ग प्रभुता मिट जाय, 
आर जगत्‌ मे वर्गहोन समाज की स्थापना हो जाय। वह समभता 
है कि शोपण या पराधीनता, हिसा या रक्तपात, भूमण्डल की सारी 
अव्यवस्था और उत्पीडन के भूल में आधुनिक जगत्‌ की वह व्यचस्था 
है, जिसने उत्पादन के सारे साधनों पर पूजीवादी अनुत्पादक वर्ग की 
ग्रभुता स्थापित कर दी है। इस विश्वविद्रोह के लिये उनकी अपनी 
पद्धति है ओर अपनी विशेष प्रक्रिया है । पर परिवर्तन की मॉग माक्से- 
वाद के समान विद्रोहिणी विचारधारा तक ही परिमित्त नहीं है। यदि 
सावधानी के साथ देखा जाय तो स्वय पूँजीवादी अथवा जगत्‌ का 
प्रभुवग भी यह समभने लगा है कि उसे अपनी व्यवस्था मे परिवर्तेन 
किए विना अपने अस्तित्व की रक्षा करना असम्भव हो जायगा। 
'फासिटीवाद' या नाजीवाद” भी वर्तेमान व्याख्या के प्रति प्रचण्ड 
विद्रोही ही है, यद्यपि उसकी घारा मूलत' प्रतिगामिनी तथा पाशविक 
है। 'लोकतन्त्रवादी” पूजीपति राष्ट्र भी यह अनुभव कर रहे है कि 
उन्हें अपने में परिवर्तन करना ही होगा अन्यथा मिट जाने का खतरा 
उठाना पड़ेगा । इस भावना का परिचय अमेरिका के रूजवेल्ट के उस 
भ्रयोग में अदर्शित है जो 'न्यूडील' के नाम से विख्यात है। पूँजीवादी 
लोकतन्त्रात्मक राष्ट्रो मे आयोजित अथनीति तथा 'राज्याधीन पूँजीवाद! 
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( स्टेट कैपिटलिज्म ) की नो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो! रही है, तथा क्रिसी 
न किसी प्रकार के अन्तर्सट्रीय विश्व-सघ की स्थापना करके एक सीमा- 
तक राष्ट्रीय सरकारों के अज्चुए्ण अधिकार का समर्पण करके भी राष्रों 
के पारस्परिक सम्बन्ध तथा सहयोग की जो माँग की जान लगी हे, 
वह उस अपेक्षित परिबतेन की इच्छा का ही द्योतक हैं। अवश्य ही यह 
प्रवृत्ति वर्गप्रमुता तथा आधुनिक अवस्था को बनाए रखकर केवल उसके 
लिए डठे खतरों का टालने के भाष से ही उत्परित है। इन सब ऊे सिवा 
यूरोप के अनेक अन्यवादों का भी उल्लेख किया जा सकता है जो आज 
के जगत्‌ के रद्दोवदल इप्ट सम भने हैं । 

फत्तत जगन्‌ू को बदलने की इच्छा चतुदिक दिखाई दती हे। 
यद्यपि कोई फिसी एक दृष्टि से परिवर्तन की इच्छा करता है और कोई 
किसी दूसरे से | इसी प्रकार परिवतेन वी प्रक्रिया वो चरितार्थ फरने 
के लिये सबकी अपनी-अपनी पद्धति है, जो मूलत ओर र्वरूपत पर- 
स्पर विपम है। बापू भी मौलिक परिवर्तन का इच्छुक हे पर उसकी 

प्टि और पद्धति उपयुक्त सबमे भिन्न हैं। बह परिवर्तेत चाहता 

इसलिये कि वुन्वरा की गोद में पालिन मानत्र ग्वत, सलुष्य की 
ग्रभुता ओर उसके उत्पीडन, उसकी निर्मेमता तथा निरेलन से मुक्त हो । 
वह परिवतेन इसलिये भी चाहता हे कि घरती सघपे तथा सहार की 
लीला से त्राण पा जाय और मनुष्य उस विकास के पथ पर अग्रसर हो 
सके जिस पर बढ़ना प्रकृति द्वारा निर्वारित विधान है । नव जयन की 


रचना के लिये वह जो आधार उपस्थित करना चाहता है बह अमिनय 
है और परिवतेन की प्रक्रिया के लिये जिस पद्धति को लेकर सामने 


आता है वह भी अपने ढड़ की अनोखी है 

गॉवी जिस नये आधार और नई पद्धति को सामने रखता है, 
उसकी विवेचना करना इन पक्तियों का लक्ष्य है। वह जगन का सारा 
जीवन और मानव-समाज की सारी संस्कृति को अहिंसा के आवार 
पर स्थापित करने का ल्द्दय उपस्थित करता है ओर उस लक्द्य की पूर्ति 
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के लिये अहिपतात्मक पद्धति का प्रयोग करना चाहता है। गॉधी यह 
विश्वास नहीं करता कि आधुनिक _सास्कृतिक भवन के किसी खण्ड- 
विशेष में कुछ सुधार, छुछ' परिवत्न, कुछ मरम्मत कर देने मात्र से 
मानवता की समस्या हल हो जायगी। वह यह सममभता है कि आधु- 
निक भवन जिस नींव पर खडा किया गया है ओर जिन उपादानों स 
उसका निर्माण हुआ है, वे मूलत विपमय और दोषपूर है, अत 
इधर-उधर के हेर-फेर से काम नहीं चल सकता। आवश्यकता इस 
बात की है कि नए ससार का निर्माण नए सिरे से किया जाय | वह 
विश्व की कल्पना भौतिक यन्त्र के रूप में नहीं अपितु नेतिक यन्त्र के 
रूप मे करता है ओर यह मानता है कि भव प्रपन्न का सम्बालन करने 
के लिये नेतिक विधान स्थापित है। इस स्थिति में गाँधी यह सम्भव 
नहीं समझता कि असत्य और अशिव, अनेतिक तथा अशुभ, हिसा 
तथा पशुता की अचेना करते हुए आप शुम तथा आनन्द और नीति का 
उपभोग कर सके | नैतिक विधान क्रा स्थूत्न रूप यही है कि जैसा 
कीजिएगा वैसा फल भोगने के ज्िए बाध्य होना द्वोगा । 

यदि मानव-समाज पतन का मार्ग ग्रहण करना वाछनीय समझना 
है, तो फिर अभ्युद्य की आशा करना ही बुया है , यदि बह कल्याण 
और सुख तथा नि श्रेयस का इच्छुक है तो उसे तदनुकूल उस नेतिक 
पथ का अवलम्बन करना ही होगा जिसपर चलकर वह अपने लक्ष्य को 
प्राप्त कर सकता है। द्विसता और रक्तपात से त्रस्त जगत का उद्धार करने 
के लिये यह आवश्यक है कि हिंसा और रक्तपात का विज्ञोप किया 
जाय, पर स्मरण रखना चाहिए कि जिस ससरक्ृति, जिस जीवन, जिस 
समाज और जिस विधान तथा व्यवस्था की स्थापना हिसा और रक्त-” 
पात पर ही की गयी हो, वह सिवा हिसा और रक्तपात के और सर्जन 
ही किसका करेगी ? विज्ञान के 'भौतिकवाद” और “न्त्रवाद' ने जिस 
भोगवाद' का प्रजनन कर दिया है, उसका अनिवाये परिणाम मनुष्य 
की वासना का उद्दीपत कर देना हुआ है। कामना की आग में जलने- 
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वाले मनाय के सामने कामना पूर्ति को ही जीवन का एकमात्र आइशे 
स्थापित करके ओर कामनाओं की पूर्ति के लिये असिनव, उन्नत तथा 
अत्यविक उपयोगी सावनो को प्रदान करके विधान ने जिस मनुष्य, 
जिस जगत्‌ू ओर जिस सम्कृति का निर्माण क्रिया है, वह आज 
कासना, उसके उपभोग और उसकी परिद्धप्ति के सिव्रा दूसरा सत्य 
द्वी नहीं देख रही है । 

पर वह इस सत्य को नहीं देख रही है क्रि वाससाओं का परि- 
शमन विवेक हीन उन्मत्त थेग ले टासी हो ही नहीं सकता । भोग के 
द्वारा उसकी पूर्ति की चेट्टा मरुम्थल को चुल्लू से पानी उल्लीच कर 
सींचन के समान ही व्यथथ है । वह तो अग्नि है जो केवन भोग से ही 
होती चलती है। मनुप्य वासना की दृप्ति में सलम होता है मुख्य यी 
इन्छा से, पर अन्त करता है. उसके द्वारा दुख निवारण री चेष्टा 
करते हुए | 

मनुप्य सुखानुरगगी होता है, पर वासनाप्रति को ही सुग्बातुभूति 
का साधन स्वीकार कर लेने के कारण आवश्यक हो जाता है कि नयग्री- 
नयी वासनाओं का प्रजनन फ़िया जाय, जिसमे उतनी पूर्ति करके सुस्त 
की अनुभृति की जा सके । फलत इच्छाओं को बढ़ाते जाना अनिवार्य 
हो जाता है जिसके फलस्वरूप यह दावाप्नि चतुर्दिक्‌ व्याप्त ही जाती है । 

'कामनावाद! का यह स्वरूप इतना सावारण स्पष्ट और अनुभद- 
ग़म्य है कि इसके सम्बन्ध में विशेष मतसेर की गुजाइश नहों है । 
सीधी मी वात है क्रि निरक्ृश और उद्ुद्धल भोग-प्रद्गत्ति मनुष्य को 
मोहित करने का कारण होती है जो वुद्धि-नाश के साथ साथ पशुता 
की ओर उमका प्रत्यावतेन कर देती है। सुप्र फी कल्पना जब फ्रेबल 
स्वार्थ-साधन और वासनापूति मे परिसीमित हो जाय, तो जीचन का 
हिसा पर आश्रित हो जाना भी अनिवाये है। आज हम जगत्‌ में 
इसी की लीला देखते हैं। मनुष्य मनुप्य के सवार का टकराना अनि- 
वार्य है ओर ज्यो ही यह हुआ कि हिंसा का उद्भव स्वार्थ की पूर्ति के 
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लिये ओर फिर हिंसा के लिये प्रतिहिंसा आवश्यक हो जाती है। आज 
व्यक्ति का ही नहीं प्रत्युत राष्ट्र का जीवन इसी आधार पर आश्रित 
है। सारी सस्कृृति जो झुख्यत यान्त्रिक सभ्यता के रूप में मूतत हुई 
है, हिंसा पर ही अवज्तम्बित है। इसी कारण गाँधी यह मानता है 
कि कामनाओ की पूर्ति की प्रद्त्ति का अन्त हिसा से होना अनिवार्य है 
ओर हिसा से आपन्न जीवन तथा जगत्‌ पाशविक हुए बिना बाकी 
नहीं रह सकता है। गॉधी इस सारी स्थिति और मनोद्शा का परि 
वर्तत चाहता है। दिला की प्रवृत्ति का समूल उन्मूलन कदाचित्त्‌ 
सम्भव न हो पर गाँधी की दृष्टि में इतना स्पष्ट है कि जीवन में अहिसा 
भी उसी प्रकार निस्र्गत आसीन है, जिस प्रकार हिंसा की प्रवृत्ति | 
उसकी दृष्टि में यह भी स्पष्ट है कि मनुष्य की सनुष्यता क्रमश हिंसा 
की सीमा को सह्कुचित करती हुई और अद्दविलक भावना को विक- 
सित करती हुईं आगे वढ़ी है। मानव-जीवन का आदशे पूर्ण अ्िसा 
की प्राप्ति मे ही है; क्योकि मनुष्य की पूर्णता बिराद से तदात्म्य की 
ससिद्धि में है; जब वह विश्व के कण-कण से किसी एक ही वास्तविक 
सत्ता के प्रतिविम्ब का ब्द्शेन करने लगता है। इस तक में कोई चल 
नहीं है कि विशुद्ध आदशे की उपलब्धि पूर्णता में कभी सम्भव नहीं 
होती । जीवन का धर्म केवल इतना ही है क्रि वह आदशे की ओर 
बढ़ता चले | उचप्त दिशा की ओर प्रत्येक पय बढ़ने से ही उत्तकी साथ- 
कता है | गॉवी की दृष्टि मे लक्ष्य हो सत्य है, अत. वह कहता है कि 
“अहिसा सत्य है ओर सत्य हो अहिसा है” | 

प्रश्न किया जा सकता है कि गाँधी की अहिसा का तात्पये क्या है, 
स्वरूप कया है, जिसे वे जगत्‌ की व्यवस्था तथा सस्‍्क्ृति का आधार 
बनाना चाहते है। साधारण दृष्टि से अहिता का अर्थ जीव हिसा से 
विरति से ही समझा जाता है। पर बापू की अहिसा की कल्पना 
अत्यन्त व्यापक हैं। उसकी अदिंसा का अथ जीवहिसा से विरति मे 
ही समाप्त नहीं होता । वह अहिंधा का उच्चारण करता है. शब्द प्रतीक 
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के रूप में जिसमे जीवन और जगत्‌ के प्रति उसका सारा इप्टि-कोण 
तथा दर्शन भरा हुआ है। उसकी अहिंसा न सामान्य शब्द है और 
न अपने साधारण अथंमात्र में परिमित है। गधी की अर्दिसा- 
कल्पना में अवैर और अद्वप की परम साधना भी है। अबेर की 


साधना का अथ अह के ममत्व का अधिकाविक विसजन है। अचेः 
चसतुत मानव की एक मनोदशा है जो अह के ममत्व के साथ-साथ 


चलन ही नहीं सकती | जिस सीसा तक मनुष्य अह का सफोच करन में 
समर्थ होगा, उप्ती सीमा तक वैस्बृत्ति का परिशमन कर सकेगा। 
स्वार्थ का स्रोत ते। अह में ही है। उच्ती से वे समस्त प्रद्धत्तियों फ़ूचती- 
'फलती हैं जो मनुष्य को अपने ही सुख ओर अपनी ही प्रभ्ुुता की स्थापना 
के लिये अग्रसर करती है। अह की उपासना में रत मानव स्वभावत 
अपनी प्रवृत्तियो की पूर्ति के लिये वल्ल का प्रयोग करेगा, क्योंक्रि बिना 
उप्तके न उनकी उपलब्धि सभव है और न उपत्ब्ध विभूति की रत्ता 
ही सम्भव है। फन्नत, अपने स्वार्थ के लिये, अह की तृप्ति के लिये 
जिस वेर-भाव का सर्जन होता है, वह वल का आश्चय ग्रदण करके 
निरल्नन ओर उत्पीड़न का फारण हो जाता दे । वापू की अिता में 
इमी कारण अह की सीमा का अधिक से अधिक विसजेन भी निहित 
है। यह प्रवृत्ति मानव-जीवन के लिये विजातीय नहीं हूँ। अह के 
ऋमिक लय पर ही परिवार, परिवार से समाज, और समाज से राष्ट्र 
की रचना होती रही है । मनुष्य अपनेपन की, अपने स्वार्थ की और 
अपने में! की भावना को इस प्रकार विस्तृत करने मे समर्थ द्वोता रहा 
है कि उसके 'में' से उसका परिवार, समान ओर देश समाता रहा है । 
गॉयी की अहिंसा अह के अविकाधिक लय की उसी प्रवृत्ति को लेकर 
आगे बढती है । 

पर अह के लय की ओर मनुप्य का प्रथम पग यही हे, तथा 
डसका व्यावहारिक ओर प्रत्यक्ष रूप भी यही है कि वह एकमात्र 
अपने सुखोपभोग और अपने स्वार्थ को ऊक्पना को यथासम्भव कम 
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करता चले ओर दूसरे के सुख, उसकी सुविधा तथा उसके अधिकार 
का ध्यान अधिकाधिक रखने की चेष्टा करे । कार्मनाओं के सयम और 
त्याग से ही पर की चिन्ता सम्भव है। अहिसा का पूर्णादर्श बही है 
जव सम्प्रण कामनाओ का त्याग करके मानव रागह्वेप से विमुक्त हो 
जाय और अपने को जगत्‌ में क्षय कर दे। उसी स्थिति में “निर्वेर 
सर्वभूत्तेपु” की अबस्था प्राप्त हांती है और वही पूर्ण अहिसा की 


अवस्था है। यदि आदशे की वात छोड़ भी दे तो भी अहिंसा की 
ओर अभिगमन का प्रथम पगा कामनाओ का नियमन और क्रमश 


उनका त्याग करते जाना ही है। कामनाएँ तो अह की प्रवलता और 
उसके केन्द्रीकरण के ही परिणाम है। सक्ञेष में कह सकते है कि 
उत्तके संयम से अहं-ममत्व झा सयम होता है और अह के क्रमिक 
लय से ही अहिसक बृत्ति का उदय सम्भव होता है। मानव की स्वार्थ 
वृत्ति जैसे-जैसे कम होगी वैसे वैसे उसका पराथ जद्बुद्ध होगा, उसके 
स्व” की सीमा विस्तृत होती चलेगी और मानव पर के दुख सुख और 
अधिकार सुविधा का अधिकाधिक विचार और पोपण करता चल्लेगा । 
स्पष्ट है कि मानवन-बृत्ति के इस उदय के साथ मनुष्य द्वारा मनुष्य का 
उत्पीड़न, शोपण, शासन, मिदेलन ओर अधिकारापहरण सम्भव नहीं 
है। यह सव उपसर्े है अहं पजा और कामनावाद के । मनुष्य 
जब अपनी वासना की अग्नि प्रज्यल्िित करता है, तब उप्तकी हिसा- 
वृत्ति जागरूक होती है। एक ओर दूसरों का निर्देशन होगा और 
दूसरी ओर मय, त्रास, तथा अपनी रक्षा के लिये अथवा उसी प्रकार 
अपने स्वार्थ की पर्ति के लिये उपयुक्त उपायो का अवल्लम्बन होगा। 
एक दिन अवस्था ऐसी उत्यन्न होती है जब व्यक्ति, समूह या वर्ग को 
अपने स्वार्थों की परविं और रक्षा के लिये हिंसा को स्थायित्व प्रदान 
करना पड़ता है, उसे अपनी शक्ति को अधिकाधिक बढ़ाते जाना पड़ता है 
क्योंकि दसरे के अपेक्षाकृत अधिक वली द्वो जाने का खतरा सतत 
उपस्थित रहता है। इस दुग्नक्त से असित जीवन, समाज और जगतू 


बन 
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का क्षय होगा और उत्पीड़न, शोषण तथा दासता, हिंसा, युद्ध एव 
रक्तपात का अन्त होगा। उत्ती स्थिति में मानवता मनुष्य के ही 
कराल न्नास से मुक्त होती दिखाई देगी । 
बापू की पद्धति के केन्द्र में यही अहिमा सौर मण्डल में स्थित 
आस्कर की भाँति प्रतिष्ठित है। इत्ी को लेकर गॉधी की बविचार- 
पद्धति तथा कार्य-पद्धति अग्रसर होती है। 'गॉधीवाद” अहिसा के 
क्रमिक विकास की पद्धति है, जो उप्ती के आधार पर नव जगत्‌ और 
लव समाज तथा जीवन की रचना के लिये प्रयोग के रूप में प्रस्तुत 
है। अपनी इस नयी दृष्टि को लेकर गॉथी जगत्‌ के सांस्कृतिक आधार 
को बदलना चाहता है, जीवन की आधुनिक दशा को उल्नट देना 
चाहता है ओर हिंसा के स्थान पर अहिसा की प्रतिष्ठा करना चाहता 
| वह अह के 'सुखबाद' और ऐहिक भोगो की लिप्सा के स्थान पर 
दूसरे के प्रति अपने कतेव्य के पालन और प्राणिमात्र के प्रति ग्रेम मे 
जीवन के चरम उत्कपें तथा जगत्‌ के कल्याण का रहस्य देखता है। 
इस प्रकार आधुनिक 'पशुवाद' के स्थान पर 'मानववाद' की प्रतिष्ठा 
काना चाहता है। जब तक यह नहीं होता मनुष्य की विकास-यात्रा 
कुठित रहेगी । 
तात्पय यह कि उपयुक्त नये आधार पर नयी दुनिया की स्थापना 
करके उप्तके सम्मुख नए मानवीय आदर्शा को प्रतिष्ठित करना गॉधी का 
लक्ष्य है।पर इस नयी व्यचस्था को जन्म प्रदान करने के लिये 
ऐसी महती क्रान्ति की आवश्यकता है, जो आज के जगत्‌ को ऊपर 
से नीचे तक परिवर्तित कर दे। जग़त्‌ के लिये आदर्शो की कल्पना 
करनेवाले सभी महान्‌ व्यक्तियों के लिये अपनी कल्पना को साकाररूप 
प्रदान करना बिना जगतू का परिवतेन किए सभव नहीं दिखाई देता। 
इतिहास के अनेक थुगो में महती क्रान्तियों का प्रजनन इसी कारण 
होता रहा है। गाँधी भी अपनी कल्पना और अपने आदर्शों को सजीव 
तथा सक्रिय रूप देने के लिये आधुनिक स्थिति, व्यवस्था और वबावा- 
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वरण में उल्नट-पुलट अपेक्षित समझ रहा हो तो कोई आश्रय नहों। 
पर प्रश्न यह है कि इष्ट परिवर्तन की प्रक्रिया किस प्रजार सम्पादित 
की जा सकती है ? 

गाँधी के पास दक्त प्रश्न का अपना विशेष उत्तर है। वह सममता 
है कि जगत्‌ का स्थायी, मौलिक ओर सर्वाद्गीण परिवर्तन उसी स्थिति 
में सम्भव है जब स्त्रय मनुष्य परिवर्तित कर दिया जाय | मनुष्य ही 
वह आधारभूत तत्त्व है, जिम पर जगत्‌ की सारी व्यवस्था आश्रित 
है। मनुत्य का आन्तरिक भाव मुख्य स्रोत है जिससे जीवन की 
सारी सक्रियता निर्गेत होती है। व्यवस्थाएँ तो यत्रमात्र हैं जो स्वय- 
मेव जड़ हैं। उनमे प्राण-सचार करने वाला मनुष्य ही होता है, जो 
उन्तका उपयोग करता है ओर उसके द्वारा अपने अतर्लोफ़ को बाहर 
लाकर स्थापित कर देता है। फन्तत यदि भीतर का पशु बोल रहा 
हो तो बाहर की उत्कृष्ट व्यवस्था भी पाशव ही होःर रहेगी । महान्‌ 


सिद्धान्तो ओर उज्बल आदर्शों का उल्लेख करने से अबबा वागूजाल 
की रचना करनेमात्र से मानवता की समस्या तवतक नहीं सुलक 


सकती जब तक मनुष्य का अन्तर सत्वामिभूत नहीं होता । आज की 
दुरबस्था का कारण भी गाँधी जी की दृष्टि मे वह अनेतिकता ओर 
अमानवता ही है जिसका जन्म मनुष्य के हृदय में ही होता है। यदि 
इनके लोप से ही जगत का कल्याण होना सभव है तो मनुष्य के हृदय 

का परिवतेन ही अपेक्षित है। शाति, स्वतत्रता, समता ओर न्याय की 
स्थापना भी उसी स्थिति से सभव है. जब मनुष्य की सहज नेतिक 
प्रवृत्ति जागरित हो । स्पष्ट है कि ये वे नैतिक आदशे हू जिनका आधार 
मनुष्य का अतर है। जब तक उसका जागरण नहीं होता तव तक न 
इनकी उपलब्धि हो सकती है ओर न प्रस्ताव स्वीकार कर देनेमात्र से 
उनको व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सकता है। यहो कारण है कि 
गॉधी मनुष्य के परिवर्तन मे हो जगत्‌ का सार्थक परिवर्तेन देखता है। 
वह यह नहीं स्वीकार करता कि मलुष्य जड भूतों का पुतला अथवा 


बापू और मानवता श्श्८ 


पशु-प्रवृत्तियो द्वारा संचालित यत्रमातन्न है। वह कहता है “मनुष्य न 
केवल बुद्धि है, न केवल स्थूल पशु-शरीर । वह केवल भाव या आत्मा 
भी नहीं है | वास्तव में चह इन तीनो से निर्मित पदार्थ है। इन तीनो 
के उचित सामजस्यथ ओर समन्वय से ही सवाश से मानव का निर्माण 
होना सभव है । नस्तिष्क और शरीर का विकास समसाव से हो जिसके 
फल्नस्वरूप आत्मा का जागरण हो। इन तीनों में उचित सामजस्य 
की स्थापना के अभाव का जो भयानक परिशाम हो रहा है वह 
हमारे समुख है” । 

इन वाक्यों से स्पष्ट है कि गॉधी जी सानव-जीवन को निष्प्राण 
भूतासिभूत पदार्थ के रूप मे नहीं देखते । यही कारण है कि जीवन 
सवन्धी उनकी नेतिक-अनेतिक की कल्पना पह्कुल नहीं, स्वच्छ और 
सरल है। उनके ही शब्दों में "सानव-हृदय में शुभ ओर अशुभ, 
काल्नी तथा जउज्बल शक्तियों का सतत सघर्ष चलता रहता है। सत्य 
ओर असत्य, भत्ते और बुरे का अस्तित्व बहुधा साथ ही साथ होता 
है | मनुष्य यदि अमत्य की ओर क्रुकता है, तो वही सत्य की ओर भी 
कुछ सकता है। अपने इस स्वरूप का दशेन कर लेने के बाद ही मनुष्य 
आत्मस्थ हो सकता है। ओर तभी उसकी निर्मित दुनिया सुन्दर हो 
सकेगी। मनुष्य की इस प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति और विकास में ही 
सोन्दर्य है ।” तात्पय यह है कि मनुष्य के अशुभ से उसकी दुनिया 
अशुभ हो जाती है ओर उसके शुभ के जागरण से ही वह शुभ हो 
सकेगी । यदि जगत्‌ को शुभ के लिये परिवर्तित करना अभीएट है, तो 
आवश्यक है कि मानव-शुभ की सत्ता स्थापित की जाय । 

गॉँधी की क्रान्ति-ऋल्पना का यही खवरूप है। जगत्‌ में घटित 
समस्त क्रान्तियों से उसकी क्रान्ति-योजना का भेद भी यही है। अब 
तक दुनिया को बदलने के प्रयोग अनेक बार किए जा चुके है। जो 
प्रयोग हुए है, उनमें बलात्‌ बाह्य को पत्नट देने का ही प्रयारकिया 
जाता रद्दा है। गाँधी आज नई धारणा उपस्थित करता है'। उत्तकी 
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इृष्टि में ज्गतू का परिवर्तन बन्तुत तच तक हो ही नहीं सकता, जब 
तक मनुष्य का परिवतन नहीं हेता। फन्नत वे जिस पद्धति के प्रवर्तक 
ओर पोपक हैं, उसव्य मुख्य लह््य इन्द्वात्मसफ्त जीवन के उस अश ऊो 
जागरित 7र देना है, जो स्वभात्रत सत्य की ओर अभिमुण रहता है । 
उत्तकी पढद्ेति मनुण्प के उस अग का सशे ओर पुनरुम्नीवन फरना 
चाहती है, जिनरी प्रतिष्ठा प्रकृति ने मानवान्तर से कर रखी ह ओर 
जो उसे पशु से भिन्नता प्रदान करती हे । 

हम जानते हूँ कि इस सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण भी उपम्थित 
क्रिया जा सकता है। कहा जा सऊता दे कि मनुष्य का पर्वितन तब 
तक सम्भव नहीं हैं. जब तक दुनिया न बदल्न दी जाबथ पसास्मबाद 
कहता हू क्लि सनुप्य डी चेतना परिम्वितियों को छाया के लिम्रा ओर 

नहीं हू । जेती वाह्य परिन्चिति होगा बता दी मनुप्य शा जीवन 
उसका हृष्टिकाण और उसके आदश होगे। गौवी जी स्वय मनुप्य के 
अन्तरलेकि को ही प्रथम स्व'न प्रदान करते हू; क्योंकि उनका विश्वास 
है कि उप्की अन्तरचतना के अनुरूप ही वाह्मसम्यरूप प्रस्ण ऊरता 
है। वे ऊहते हैं. कि "प्रश्नों के दो पहलू होते ह। एक बात हू ओर 
दूनरा आतरिक। मेरे लिये वाह्य का मूल्य केवल उस सीमा तह है 
जिस सीमातक वह अनर को सहायता ग्रद्नन करता ह। वा में 
मनुष्य के अन्तर की अमिव्यक्ति होती है और इसी दृष्टि स मेरे लिये 

का स्थान है |” इन बाक्यों में गाँवी जी उा भाव स्पप्ट ६ । इसऊा 
यह अर्थ नहीं है कि वे बाह्य की मम्पूर उपन्ता परत ६&। थे परि- 
स्थितियों को यद्यपि गाँण स्थान प्रददन करते है और उसे अतर 
की ही अभिव्यक्ति मानते हें तथापि यह स्वीकार करते दूं फि बाह्म 
का मूल्य है , क्योंकि वह अन्तर के विकास में सहायक द्वाता 6 । इस 
प्रकार यदि परिस्थितियाँ मानव-हृदय स प्रभावित द्ोती ६ तो सनुष्य 
का हृदय भी उनसे प्रभावित होता हं । 

सभ्यता, ससत्कृति, समाज की व्यवस्था, मनुष्य का जाबन और 
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जगत्‌ के प्रति उसका दृष्टिकोश जहाँ उसके अन्तर की ही भावाभिव्यक्ति 
है, वहीं यह वाह्य सी उसके अन्तर को प्रभावित करता रहता है। 
यदि यह मान भी लिया जाय कि पहले परिस्थिति को ही बदलना 
आवश्यक्र है, तो भी प्रश्न यही उठता है कि उसमे परिवततेन किया 
कैसे जाय ? मनुष्य की चेतना और शक्ति कतो उस परिवर्तन का 
साधन होगी। मानव का अन्व.स्थल जब सक्रिय और सचेष्ट हो 
उठता है ओर भ्रस्तुत परिस्थिति को उल्नट-पुल्ट देने के लिये अग्रसर 
होता है तभी अपेक्षित परिवत्तेन की प्रक्रिया चरितार्थ होती है। 
फिर परिवत्तित परिस्थिति समाज के जीवन को प्रभावित करती 
है और मनुष्य को बदलती चलती है। फलत मनुष्य पहले है या 
परिस्थिति, यह विवाद ही भ्रमजनक ज्ञात होता है। यह मंगड़ा वैसे 
ही है जेसे कोई पूछे कि बीज पहले है या वृक्ष ? इस प्रश्न का निपठारा 
न कसी हो सका है और न कभी हो सकता है। हमे यही मानकर 
आगे बढ़ना होगा कि दोनो साथ-साथ है । उनका सम्बन्ध पररपर न 
केवल अमन्योन्याश्रय है बल्एि अविच्छेय भी है। यदि यह सच है 
कि मनुष्य परिस्थिति की छाया है, तो उससे भी अधिक यह सच है 
कि परिस्थिति मनुष्य के अन्तर का प्रतिविम्ब है। हम यह सान लेने 
के लिए वाध्य है कि दोनो सत्य हैं। यथाथे मे परिवत्तन की प्रक्रिया 
दोनों को साथ लेकर ही परिचालित होती है, क्‍योंकि जो भनुष्य का 
परिवन्देन करने चलेगा वह परिस्थिति को प्रभावित करेगा और जो 
परिस्थिति को बदलने के लिये घढ़ेगा चह अनिवार्यत., मनुष्य को 
प्रभावित करेगा । भेद केवल कहने में है तथा-एक की अपेक्षा दूसरे 
को अधिक प्रामुख्य प्रदान करने में है; यद्यपि परिणाम, वास्तविकता 
तथा व्यवहार की दृष्टि से दोनो में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता । 
ऐसी स्थिति मे गॉधी की दृष्टि में जहाँ एक ओर मलुष्य के अन्तर, 
को उद्दीप्र कर देना वांछनीय है, वहीं आधुनिक अबांछुनीय परिस्थिति के 
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& ऋआान्ति की कल्पना 
० स्थान पर, मनुष्य के शुभांश से संभूत सद्भावों 06 हम 
स्थिति उत्पन्न करना भी आवश्यक है, जो जगत्‌ & ठप 
ही बदल दे | यही कारण है कि हम गाधीजी की प+ 6 
को बदलने की चेष्टा तक ही परिमित होते नहीं देखते । 
आगे वढ़ती है और इन समस्त परिस्थितियों का लोप "दती 


है, जो मानव शुभांश वी जामृत्ति में बाधक हैं अथवा उन+  उन्मुखता 
को कुण्ठित बना रही हैं । बापू कहते हैं कि जो वाह्य मनुष्य के अन्तर 
की अनुभूति ओर विकास में वाघक है, वह न केवल मिथ्या है बल्कि 
फैसाने वाले जाल के समान है । आज मनुप्य की पशुता जागगित होकर 
यदि परिस्थिति को प्रभावित कर रही है, तो दुर्भाग्य से परिस्थितियाँ भी 
ऐसी उत्पन्न हो गयी हैं, जो उसकी पशुता को अधिकाधिक उ्तेजन 
प्रदान कर रही हैं। ऐसी स्थिति मे गॉबी अहिंसा के आधार पर जहाँ 
एक ओर नव जगत्‌ की रचना मानवता के कल्याण के लिये आवश्यक 
सममता है वहीं दूसरी ओर श्रहिंसक पद्धति के द्वारा न केवल मनुष्य 
के सत्व को कृत कर देने की चेष्टा करता है, प्रत्युत अहिसक ढग से 
ही जगत्‌ की आधुनिक व्यवस्था को उल्लटकर नई परिस्थिति उत्पन्न 
कक पक के लिये मचेष्ट है । 

गाँधी की पद्धति की यही अभिनवता है। बह क्रान्ति चाहता है 
पर क्रान्ति ऐसी चाहता है, जो न केवल वाह्य का अपितु अन्तर, का 
भी, स्वतः मूल और आधार का भी परिवत्तन कर दे। इतना ही 
नहीं, क्रान्ति की प्रक्रिया को चरिताथ करने की उसकी पद्धति तथा 
उसके साधन भी जगत में हुई अब तक की समस्त क्रान्तियों से भिन्न 
हूं। उसी में गांधी अपने सम्पू् और मीलिक विद्रोह की सफलता 
तथा सम्पादन की आशा करता है। वह उन विद्रोही की साथकता से 
विश्वास नहीं करता जो अर्वाचीन जगत्‌ के मूलभूत तत्त्वों को मरहण 
करके केवल वाह्य के आडम्बर में परिवत्तेन करने के कप 5, 
यह सच दै कि बापू का सन्देश इतिहास के लिये श्रज्ञात नहीं है। 
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. * के मर्म और जगत्‌ के रहस्यो का पट उघाड़नेवाले महामानवो, 
का अवतरण धरातल पर सदा होता रद्दा है। सत्य की खोज और 
पूजा में रत इन सुनियो और महापुरुषों ने साधना के फलस्वरूप 
जीवन की गुत्थियो को सुलभानेवाले तथ्यो को मनुष्य के सामने समय- 
समय पर उपस्थित किया है। उनकी अनुभूति ने विश्व की व्यवस्था 
में जिन सनातन सत्योका साक्षात्कार किया वे मानव-समाज के लिये 
उज्ज्यल प्रकाश-स्तम्भ के रूप मे स्थित है, जिसके आलोक मे मनुष्य 
अपने जीवन की नेया को खेने की चेट्टा करके अभ्युदय की ओर 
बढ़ा है। बापू उनसे अधिक कुछ कहने का दावा कर ही कैसे सकता 
है। वह नम्नतापूर्वेक केवल इतना ही कहता है “मै यह दावा नहीं 
करता कि मै अपनी पद्धति का जनक हूँ, पर इतना अवश्य कह सकता 
हूँ कि मैने उसके स्वरूप का दशेन कर लिया है। मेरे समान बनिया 
यदि ऋषि हो सकता है तो कह सकता हैँ कि मे इस मन्त्र का द्रष्टामात्र 
हूँ। अपनी अनुभूति के द्वारा मैने प्रत्यक्ष रूप से उसे उसी प्रकार 
देखा है जैसे अपने सामने लगे वृक्तों को देख रहा हूँ । भारत का उद्धार 
इसी पद्धति से होगा-यह मुके दिखाई दे रहा है ओर आज देवगण 
भी मुझे अपने इस विश्वास से विरत नहीं कर सकते ।” यह बापू की 
महत्ता है कि वह अपनी पद्धति के सम्बन्ध में अभसिनवता का दावा 
पेश नहीं करता पर इसमें सन्देह नहीं हो सकता है कि आज की 
स्थिति से मनुष्य की समम्याओ के हल के लिये वह जिन तथ्यों की 
प्रतिष्ठा व्यापक रूप से करने पर तुला हुआ है. ओर उन्हें कार्यान्बित 
करने के लिये जिस नई पद्धति की रूपरेखा चित्रित की है उसकी 
मिसाल जगत्‌ की क्रान्तियो के इत्तिहास मे नहीं निकलती । 
अहिसा की महिमा / अनुभूति मानव-समाज ने सहस्राब्दियों 
पूवे से की है। युग-युग से जीवन की यात्रा में मनुष्य ने किसी न 
किसी प्रकार उसका आश्रय ग्रहण करने की चेष्टा की है। उसने यह भी 
अलनुभव किया है कि उसके जीवन पर सहज ऐहिक बासनाओ का 
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गहरा प्रभाव ई लिन्हें उच्छद्नत्त नतन करने देना उस हिंसा का प्रसनन 
करने के कारण होन देना है जो समाज को ही ले डबेगी। फलन 
चासनाओं की दृप्ति में भी उसने विवेक प्रण सबम, सामझ़ग्प और 
संतुलन स्थापित करने का प्रयत्व सदा किया है। समय-ससथ पर 
अतिभाशील विभूतियों ने जन्म प्रदरण करके उपयुक्त नेतिक आइशों को 
न केवल उपम्धित क्रिया हू, प्रद्युत जीवन में उन्हें व्यावहारिक रूप 
ग्दान करके समाज को बह उत्पेरण प्रदान की है जो शनताब्दियों तक 
मानवता का परथ-प्रदशन करती रही है। बुद्ध ने पूर्व को, तो ईसा ने 
पश्चिम की अहिंसा, अपरियरह और नम्रता तथा उत्मगे फी ही शिक्षा 
दी थी। भारत का दाशेनिक वायुमण्डल न केरल इस देश का वरन 
सकी भौगोलिक सीमा का अतिक्रमण करके प्रथ्वी के विस्तृत भ-साग 
के बायुमडल को उपयुक्त भावों से पून करता रहा है। जीवन की सम- 
स्याओं का तालिक विवेचन, अव्ययन ओर साज्नात्कार करने वाले 
मुनियो ने इन सत्यों को अ्रदृशु करने ओर उनका प्रतिपादन करके सनप्त 
मानवता को उचित पथ का निर्देश आज से न जाने कितने युग पूर्व है 
र डाला है। उसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चल कर व्यक्तिगत श्र 
सामूहिक रूप से मनाय ने अपने जीवन का धन्य बनाया हैं । 
साधारग[ पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी ज्ञानता दे कि जगत के समस्त 
घ॒र्मों ने अहिंसा, सत्य ओर सयम का उपदेश किया हू साक्षर ही 
नहीं, किन्तु निरन्तर मनुष्य भी समाज की परमपराओं के अनुसार ऊुद् 
सक्ारों से प्रमात्रित है, जो उप्तके दछादय में सत्य ऑर अद्दिसा आदि 
करे प्रति धार्मिक श्रद्धा ओर विश्वास उत्पन्न करने मे समय होते हैं । 
ऐसी स्थिति में गाँवी आज यदि उन्हीं आदशों की पुनराद्धत्ति कर रहा 
है तो निश्चय ही फोई नई वात नहीं कर रहा है। फिर यह पूछना अस- 
गत न होगा कि उसे ऑर उसके उपदेशों को इतना महत्त्व प्रदान करने 
की क्‍या आवश्यकता है ? उप्तके सत्य ओर उसकी अहिसा के संदेश में 
भला कौन सा नया तत्व है, जिसके फलम्बरूप आधुनिक मानव समाज 
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को नया प्रकाश मिल सकता है। इन आदर्शों से पूरी तरह परिचित 
होते हुए तथा उनकी महत्ता को जानते हुए भी मनुष्य आज वहाँ पहुँचा 
है जहाँ दिखाई पड़ रहा है। बड़े-बड़े ऋषि मुनियो, महात्माओं और 
अवतारो तथा पैगंचरो और देवदूतो के पवित्र उपदेशों और धर्मग्रन्थो 
के रहते हुए जगतू्‌ की आज वह स्थिति हुई है, जिसक्रा दशेन हम कर 
रहे है। यदि इन सिद्धान्तो के प्रचार और उपदेश मात्र से सारी समस्या 
हल होने वाली होती तो क्या अब तक कभी की हल न हो गयी होती ? 
यदि उतने से ही जीवन तथा समाज की स्थापना उन आदर्शो की 
मित्ति पर करना सम्भव द्वोता तो कया वह उसी समय न हो गया होता, 
जब हजारो वर्ष पूर्व बुद्ध या ईसा ने उन्हें मनुष्य के सामने उपस्थित 
किया था| पर जों अब तक नहीं हुआ, जो मानव की सानस-कल्पना 
की ही वस्तु रही है, जिसका कोई सम्बन्ध जीवन की यथार्थता से नहीं 
रहा है, उसे पुन सामने ला कर गॉधी आज भी समस्याओ का कौन 
सा हल उपस्थित कर रहा है ? कैसे वह मनुष्य के नेसर्गिक स्तरूप को 
तथा उसके जीवन की धारा को बदल देना चाहता है? मान लिया 
जाय कि समाज और संस्कृति की प्रतिष्ठा अहिसा के आधार पर ही 
करने मे जगत्‌ का कल्याण है। अहिसा की वा॑च्छनीयता में संभवत: 
किसी को संदेह भी नहीं हो सकता, पर प्रश्न तो यह है कि इस ल्ञक्ष्य की 
पूत्ति क्या कभी संभव है ? सदा से मानव क्‍या अपने सुखो की खोज 
में ही रत नद्दीं रहा है और इस प्रकार क्या प्रक्ृत्या स्वार्थी नहीं है? 
व्यक्ति का नैतिक विकास तो सम्भव है और यद्द भी सम्भव है कि वह 
अपने अहं को विश्व मे लय कर दे, पर क्‍या कभी.यह भी संभव है 
कि सामूहिक रूप से पूरा समाज इस प्रकार विकसित किया जा सके ! 
क्या सामूहिक अहिसा जागरित कर के समस्त सामाजिक संघटन का 
संस्थापन उसके आधार पर किया जाना सभव है ? इतिहास के किसी 
युग में क्या कहीं इसका एक भी उदाहरण प्राप्त है? यदि नहीं तो आज़ 
यह असंभव कल्पना करने से क्‍या लाभ है 
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ये प्रश्न गम्भीर हैं. जिनकी उपेन्षा करना सभव नहीं है। चापू स्वय 
'उनकी उपेक्षा नहीं करता और न इन आशकाओ को निर्मूल ही मानता 

। यही कारण है कि रेखा खींच कर वह अपनी वातों के नश्चित्य का 
दावा नहीं करता। बड़े-बड़े सिद्धान्त प्रवर्तेकों या विभिन्न प्रकार के 
'बादों' के जनको की भाँति न तो वह यह कहता है कि उसीकी बात 
एकमात्र सत्य है ओर न अपने को कुछ निश्चित वाक्यों के शब्दजाल 
में बाॉँधता हे। इसके विपरीत चद्द विनम्रता के साथ अपने क्रिया- 
कलाप को सत्य के अनुशीलन के लिये प्रयोग का नाम देता है। स्पष्ट 
है कि प्रयोगावस्था में कोई वात अन्तिम रूप से नहीं कही जा सफझती । 
अन्तिमनिणुय तो प्रयोग से उद्धृत परिणाम पर निर्भर करता है। 
विज्लान की यही पद्धति है। वैज्ञानिक पहले पढार्थ अथवा घटना का 
सूक्ष्म प्रेच्ञण करता है, प्रेज्षण के द्वारा प्राप्त घ्वान के आवार पर प्रयोग 
ओऔर अन्त मे प्रयोगोद्भूत परिणाम के द्वारा सत्य का उद्बोपण। 
गाँधी इसी प्रक'र अहिसा के प्रयोग के लिये वेज्ञानिक पद्धति ग्रहण 
करता है। वह सीचे-सीधे जीवन को उस प्रयोग के लिये अपने प्रत्षणु 
का आधार बनाता है । जीवन-दशन से उसे जो प्रतिभासित होता है. 
उसी को ग्रहण करके प्रयोग-पथ पर आछरूढ होता है ओर सत्य तक 
पहुँचना चाहता है। मनुष्य-समाज कभी पूर्ण अद्दिसक हो सकेगा था 
नहीं, व्यक्ति का नेतिक ब्रिकास जिस प्रकार सम्भव है उसी प्रकार 
समाज का भी है अयबा नहीं, समाज सस्कृति ओर जीवन वी 
आधुनिक घारा को मोडकर उसे अहिसोन्मुख करना व्यायहारिक हे. 
अथवा नहीं आदि प्रश्नो का अन्तिम उत्तर तो उस प्रयोग के वाद ही 
मिल सकता है. जिसमें गाँधी आज रत हे | मानव-जीवन के दर्शन 
से उसके सम्मुख कुछ आधारभूत वाते अवश्य स्पष्ट दो गयी हैं, जो 
उसकी दृष्टि में अद्दिंसा का प्रयोग करने के लिये समुचित कारण 
ज्ञात होती है । 
दा भूत वाते कया हैं? स्थूल रूप से कद्द सपते हैं कि 
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गॉधी यह देखता है कि जीवन मे सत्य और अदिसा निमग्।धित रूप से 
प्रतिछित है | दूसरी ओर वह यह भी देखता है कि जीवनके विधान 
में असत्य और हिसा का यद्यपि अस्तित्व है तथापि उनकी कोई 
स्वतन्न और ऐकान्तिक सत्ता नहीं है। वह देखता है कि असत्य की 
प्रतिष्ठा अपने आप हो ही नहीं सकती, क्योकि उसे किसी न किसी 
सत्य के आधार पर ही खडा होना होता है। आकाश कुसुम असत्य 
है पर आकाश और बुसुम दोनों सत्य है जिनके आधार पर ही 
असत्य वल्पना-सभव होती है । फल्त असत्य परवश दिखाई 
देता है क्योंकि बसे सत्य का सहारा लेकर सत्याभास का रूप ग्रहण 
क्रना पडता है। वह देखता है कि जीवन मे असत्याचरण है, पर 
उसके लिये भी एक सीसा तक सत्य का आधार अहण करना अनिवाये 
होता है। चोर और गिरहक्ट जगत्‌ का प्रवद्धन करते है. पर अपने गुट 
में परस्पर का सम्बन्ध यदि सचाई और ईमानदारी पर स्थापित न करे 
तो एक क्षण भी काम नहीं कर सबते। विचार करके देखिए तो स्पष्ट 
ज्ञान हो जायगा कि कोई भी काये चाहे क्तिना भी स्वार्थपूण क्‍यों न 
हो उसे करनेवाले किसी न किसी रूप में सत्य का आधार ग्रहण 
करने को बाध्य होते है । पर असत्य को अपनी प्रवतिष्टा के लिये जहाँ 
सत्य का सहारा लेना पड़ता है, वहाँ सत्य को असत्य की अथवा किसी 
अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती | इसी प्रकार हिसा को भी 
सफल प्रतिष्ठा नहीं हो सकती | स्मरण रखने की बात है कि गाधी जी 
सत्य और अहिसा को पर्यायवाची समभते है । वह देखते है. कि हिसा- 
त्मक कार्य करते हुए मनुष्य प्रकृत्या अपनी हिसा का ओऔचित्य सिद्ध 
करने की चेष्टा करता है ओर वहुधा फ्िसी न किसी नेतिक कारण को 
उपस्थित करने का प्रबल प्रयास करता है| इसे यदि छोड़ दे तो भी 
हम देखते है कि हिसा की सफलता के लिये अथवा हिसात्मऊ सघटन 
की दृढ़ता और शक्ति के लिये एक सीमातक अहिंसा का आधार 
ही ढेंढ़ा जाता है। किसी देश या राष्ट्र या समूह मे हिसात्मक सघटन 
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का बल उसके अद्दिसात्मफ सघटन की शक्ति पर निर्भर करता है। 
जिस देश के लोग जितने ही अविक एऊ सूत्र में आबद्ध होगे, पार 
स्परिक म्नेहवन्धन में जितने हो अधिक जकडे होगे तया अह के ममत्व 
ओर स्वार्थ का समुदाय के हित में ज्ञिम सीमा तक विसर्जन फरने को 
तत्पर होगे उत्तने ही अविक वे सुव्यचस्थित, सुमघटित ओर सुद्दढ़ हो 
सकगे। उनको इन सुव्यवस्था, सुसवटन ओर राष्ट्रीय अथवा साछुदा- 
यिक हृहलता पर ही उनके हिसात्मक सघटन की शक्ति आश्रित होती है। 
यह सम्भव नहीं है कि पारस्परिक कलह और विवाद तथा हिंसा और 
गृ-युद्ध के रहते कोई देश या समूह किसी शत्रु का सामना श्र उठा 
कर भी कर सके | 

क्या इससे यह म्पष्ट नहीं हो जाता कि हिंसा के लिये भी अहिसा 
का आधार लेना अनिवाय होता है| प्रचएड हिसात्मक सेनिक सघटन 
भी बिना अहिंसा का आधार ग्रहण करिए असम्भव होगा। यद्यपि 
सेना का सघटन किया ज्ञाता है हिंसा के द्वारा हिंसाका प्रतिरोध करने 
के लिये, अथवा क्रिसी के मस्तक पर अपनी हिसात्मफशक्ति की सत्ता 
स्थापित कर देने लिये, तथापि सैनिक यदि परस्पर एकात्मक न हो 
अपने जीवन मे नियन्त्रण, बन्धुत्त ओर पारस्परिक स्नेह या परिचय 
न दे तो उसका सघटन एक कण के लिय भो टिक ने सफेगा। फोई 
भी सेना चाहे क्रितनी भी वलवती क्यो न हो यदि विशुद्ध दिसा में ही 
विश्वास रखती हो तो इसके पूरे कि! शत्रु का सामना फर सके पारत्प- 
रिक रक्तपात और युद्ध के द्वारा निश्चय ही अपना स्वेनाश कर 
डालेगी | इसके सिवा किसी देश वी सेना का सघटन उस इंश की 
लनसंख्या का एक अति अर््रिंचन भाग हो होता है। आवश्यकता पडने 
पर यह सेना युद्वस्थल में सम्राम करती है, पर विचार करके देग्पिए 
कि इस हिसात्मक सम्राम की सफलता के लिये देश का अत्यविक 
अखसैनिक वर्ग क्या अहिंसक आदर्शों का अवलम्बन नहीं 7रता ? असे 
निफ समाज सम्राम के सफल सद्बालन के लिये स्वय कष्ट-सहन करता 
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है, अपने अधिकार ओर अपनी सुविधाओं का त्याग करता है और 
सामुदायिक हित के लिये अपने संकुचित स्वार्थ का विसर्जन करता है 
ओर इस प्रकार अपनी सेना को वह शक्ति प्रदान करता है जिसके 
फत्तरवरूप वह शत्रु पर विजय-लाभ कर पाती है। क्‍या असैनिक 
समाज जो करता है वह अहिसा ही नहीं है ? अपने 'मै' की सीमा 
को विस्कृत करके सकछुचित अह को समूह के हित से लय करना ही तो 
अहिंसा है । मनुष्य जिस अनुपात में विराद से तादात्म्य प्राप्त करता है, 


उसी अनुपात मे उसका हष, उसकी हिंसा और उसके स्वार्थ का लय 
हो जावा है । 


मनुष्य हिसा करता है इसलिये कि वह अपनी अ्रान्ति के कारण 
अपनी सहज प्रवृत्तियों के वेग के कारण अथवा विकास की यात्रा मे 
अपेक्षित विन्दु पर अभी न पहुँच सकने के कारण, अपनी पशुता के 
प्रवाह में वह जाता है। मनुष्य इसलिये भी हिसा करता है कि हिंसा 
का प्रतिसेध करने के लिये अब तक सिवा हिसा के उसके सम्मुख कोई 
दूसरा प्रभावकर और सजीव उपाय उपलब्ध नहीं है। फलत- हिंसा 
की सक्रियता में अपने विश्वास और अपनी आस्था के कारण वह 
हिंसा में सं्ग्ग होता है, फिर भी उस हिसा की स्थापना और सफल्नता 
के लिये उसे अहिंसा का आधार ग्रहण करना पड़ता है। यदि ऐसा न 
होता तो हिंसा की सफलता तो दूर रही उसके लिये खड़ा होना भी 
असम्भव दो जाता। बापू ने जीवन का दशेन करते हुए डपयुक्त 
वास्तविक तथ्यों को उनके आधार के रूप में देखा। उसने अनुभव 
किया कि जीवन व्यक्तिगत हो या सामूहिक, इन्हीं स्तम्भों पर स्थित है। 
यही प्रकृति द्वारा प्रतिष्ठित नेसर्गिक आधार है जिस पर जीवन का 
भवन खड़ा करना उप्रे अपेक्षित है। इनके असमाव का अथ है उस 
भवन का विघटन जिसका परिणास विधातक होना अनिवायें है। 
सत्य और अहिंसा से विमुख होकर अप्तत्य और हिसा को ही तो 
अपनाना पड़ेगा । पर इसका परिणाम क्या होगा ? एक का फल होगा 
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विस्मृति और दूसरे का होगा विनाश | इसे सिद्ध करने के लिये अधिक 
आयास की आवश्यकता नहीं। मानव-जयनू आज उसी ओर उन्मुस्त 
होकर अपने अपेज्षित मार्ग से विपथ हो गया है, फन्नत धरातल निद्े- 
लित ओर मानवता त्रग्त है। जिधर देखिए मिथ्यात्व और पशुता, 
दोहन और उत्पीड़न, स्वार्थ ओर प्रवद्चन दिसाई दे रहा है। जीवन 
को उसके दोनों रूपों में देख कर गाँवी आज उपयुक्त उन तत्त्वों को 
ग्रहण करके प्रयोगशील हुआ है जिनके विकास और उद्बोवन से बह 
अभीष्ट मिद्ठ होने की आशा करता है। वह इस आशा को खेकर 
प्रयोगरत है कि जीवन में सत्य और अहिंसा या उत्तरोत्तर समावेश 
ओर उनका क्रसिक विकास सम्भव है, कयोकि ये ग्वतन्त्र रूप से उसमे 
प्रतिप्ठित हैं. जिनका आश्रय ग्रहण किए बिना असत्य ओर दिँम्ता 
भी खड़ी नहीं हूं। पाती | हिंसा जगत फो जहाँ ले गयी है ओर आज 
भी लिए जा रही है वह तो स्पष्ट है, पर अहिसा के प्रयोग पर निर्णय 
प्रदान करना और यह देखना कि उसका परिणाम क्‍या निकलता है 
भविष्यन्‌ के हाथ में है । आज तो केवल इतना ही कहा जा सकवा है 
कि गाँवी ने जिस प्रयोग का आरम्भ जिया है उसे करन के लिये उमके 
समुख समुचित, आधार और सबत् कारण समुपस्थित है और यदि 
प्रयाग सफल हुआ तो उससे मानवता के कल्याण फो आशा की जा 
सकती है। 

जो यह पूछते हैं कि मनुष्य की प्रकृति को क्‍या परिवर्तित कर देना 
सम्भव है, क्‍या मानव को नि ्वार्बी बनाया जा सकता है, क्‍या 
व्यक्ति की भाँति समुदाय को अद्विंसक बनाना सम्भव हैं, उन्हें गान्धी 
द्वारा की गयी जीवन की उपयेक्त विवेचना से ही उत्तर मिल जायगा। 
जीवन की ओर श्रान्तिपूर्ण दृष्टि डालने से ही ये प्रश्न उठ सड़े होते 
है। गाँधी को मनुष्य की प्रकृति में अहिंसा की प्रवृत्ति निसगत: दिखाई 
देती है। यदि हिंसा अन्तर्निहित है, ते। अहिंसा भी मृलरूप से 
प्रतिष्ठित है, जिसका आधार ग्रहण करके ही द्विंसा भी जीवित रहतो 
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है। यदि असत्य की ओर उसका भुकाव होता है तो वह सत्य की 
ओर भी आक्ृप्ट होता है, जिसका आधार ग्रहण करके ही असत्य 
खडा हो पाता है। यदि मनुष्य स्वार्थ की पूजा में रत द्वोता है तो 
सामुदायिक हित के लिये उसका त्याग करना भी दिखाई देता है और 
वहुधा अपने तक को उत्सगे कर देता है। फलत मनुष्य की प्रकृति को 
परिवर्तित करके उसे कोई नया रूप प्रदान करने या उसे नि स्पार्थी 
बनाने वी न कोई समस्या उठती है ओर न कोई प्रश्न ही उपस्थित 
होता है । हम स्पष्टत देख सकते है कि जहाँ एक प्रवृत्ति जागरित होती 
है और जागरित होती रही है, वहीं दूसरी भी जागरित हो सकती है 
ओर जागरित होती रही है; क्योकि उसी के सहारे मानवता की, मानव 
सरक्षति की उन्नति प्रगति और विकास द्वोता रहा है। इस स्थिति 
में प्रश्न परिवर्तन का नहीं, ग्रत्युत जीवन की दूसरी प्रवृत्ति के जागरण 
ओर उसके उन्मेपमात्र का है। ४ ३ 

व्यक्ति की भाँति समाज का भौतिक विकास सम्भव है या नहीं 
यह प्रश्न अधिक महत्व नहीं रखता। सिद्धान्तत. व्यक्ति ही वह 
उपादान है जिससे समाज की रचना होती है। यदि व्यक्ति 
जागरित हो जाय तो समाज का जागरण अनिवाय है। ऐसा 
जागरण क्या इतिहास की वस्तु नहीं है? व्यक्ति ने जिस क्षण 
परिवार की कल्पना की उसी मुहूर्त मे उसने अपने अह, अपनी 
ल्िप्सा का पर! के साथ सामजस्य स्थापित कर जल्िया। परिवारों 
ने मिल्षकर वर्गों को, वर्गो ने समाज को ओर समाज ने जब देश के 
राष्ट्रीय जीवन को रूप प्रदान करके उसकी निश्चित रेखा चित्रित की 
तो क्‍या व्यक्ति का समूह मे और समूह का व्यक्ति मे बडी सीमा तक 
मिलन और विलय नहीं द्वो गया ? क्‍या इसे व्यक्ति के साथ साथ 


समाज का नेतिक विकास नहीं कह सकते ! प्रत्येक ने जब अपनी 
स्वतन्त्रता की अक्ुण्णता को सझ्ुुचित किया, जब प्रत्येक ने अपने 


अपर सामुदायिक कत्तेव्य की पूर्तिका वोक और बन्धन स्वीकार 
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किया, जब प्रत्येक ने समुदाय के स्वार्थ और हित में अपने म्वार्थ और 
हित को सीमावद्ध कर डाला तभी समाज का अथवा राष्ट्र का निर्माण 
सम्भव हुआ | जब मानव-प्रकृति में यह प्रवृत्ति सहज रूप से विद्यमान 
है तो व्यक्ति की भाँति समाज के नेतिक विकास की सम्भावना में 
सन्देह क्यो किया जाय ? विशुद्ध अहिंसा के आधार पर अह्विसक 
समाज और सभ्यता का निर्माण यद्यपि इतिहास के प्रष्टो में नहीं 
मिलता, पर इसी कारण उसी सम्भावना को पूर्णत अम्वीकार कर 


देना भी उचित, बुद्धि-सम्मत ओर तक-सद्भत प्रतीत नहीं होता । इति- 
हास अहिंसक समाज का उदाहरण भत्ते ही उपस्थित न कर सकता 


हो, पर वह इतना अवश्य सिद्ध करता है कि मनुष्य ने हिसात्मक 
प्रवृत्ति की सीमा को परिसीमित करने तथा उसका सथम करने का 
प्रयास युगनयुग से क्रिया है। अद्ठिंसा की उपादेयता, बाछुनीयता, 
पवित्रता और सत्यता की भलक का अनुभव उसने अति आरम्मिक 
काल से किया है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य का विकास ने हुआ 
होता । यह सच है कि समय-समय पर उसकी हिंसावृत्ति ने उसे मान- 
बेतर प्राणी से भी निकृष्ट वना डाला है। जब कभी यह वृद्धि को प्राप्त 
हुई है. तो वह स्वजात शत्रुत्व की प्रचए्ड दाबाप्मि दहराकर मनुष्य 
की विकास यात्रा कुश्ठित करने में ओर उसके इतिहास ऊ#े प्रष्टो को 
जघन्यता प्रदान करने में समर्थ हुई है। पर यह सब करते हुए भी 
हिंसा को केवल हिंसा के लिये जीवन के आदशं के रूप में प्रतिष्ठित 
करने से उसने सहल्लाव्दियों पूर्व ही मुग्य मोड लिया था। जैमे-जसे 
वह विकास की यात्रा में बढता गया चेसे-बैसे अहिसा के प्रमाव को 
हिसा करते हुए भी स्वीकार करता गया है। बहुधा अिसक उद्देश्यों 
के लिये, शान्ति और सुव्यवस्था के नाम पर, समाज के कल्याण आर 
न्याय के नाम पर ही हिंसा की जाती रही है। जीवन में भी मनुप्य 
सवेदन-शीलता, सहानुभूति और सहायताबृत्ति को अविकराधिक 
अहदण करके तथा हिंसा पर अधिकाधिक नियन्त्रण स्थापित करने 
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की चेष्टा करते हुए आगे बढ़ा है और इसीके फन्नस्वरूप संस्क्ृतियों को 
जन्मग्रदान कर सका है । 


इतिहास को इस प्रवृत्ति की उपेक्षा करना मानव समाज के इति- 
हास की मूलधारा का तिरस्कार करना है। इस प्रवाह के रद्दते समाज 
की अहिसिक वनाने का प्रयोग क्‍या पागल्पन वहा जा सकता है! 
थदि जगत्‌ की सारी सत्ता विकासशील है और यदि मानव समाज 
भी उसका अपवाद नहीं है तो समाज का विकसित होना अवश्यम्भावी 
है। इतिहास यदि मनुष्य के ऋ्रमिक विकास का द्योतक है तो मानना 
होगा कि आज वह जिस सोप।न पर है, उससे उच्चतर स्तरपर कल पहुँ 
चना न केवल सम्भव है. प्रत्युत प्रकृति का विधान है। यदि इतिहास 
अहिसक समाज का उदाहरण उपस्थित नहीं करता और यदि बड़े-बड़े 
मनीषियों तथा पेगम्बरो द्वारा इस दिशा से किए गये प्रयत्नो की सफ- 
लता सबोश मे प्रदर्शित नहीं करता तो उसका यह अर्थ कदापि नहीं 
हो सकता कि उनका प्रयास ही अनुचित दिशा में था अथवा उसकी 
सफलता कभी सम्भव है ही नहीं। इतना तो स्वीकार करना ही होगा 
कि मानवता की शोभा, सिकन्दर और चद्डेज खो, तैमूर ओर नेपो- 
लियन, हिटलर या मुसोलिनी के रक्तलिप्सु हृदय अथवा उनके खड़गो 
की लपलपाती भयावनो जिह्दा मे नहीं है, ग्रत्युत उन असफल महा- 
सानवो मे है, जिनकी परम्परा बुद्ध और ईसा में, शह्गर ओर गाँधी 
में, आइनस्टाइन और रवीन्द्र में सूर्त हुई दिखाई देती है। मनुष्यता 
इन्हीं के रक्त से अभिषिक्त होकर पललवित होती रही है ओर आज 
इन्ही पर उसे गये होता है। यदि ये सफल नहीं होते तो उसका एक- 
मात्र अर्थ यही है कि विकास-पथ का पथिक काल-विशेष में जिस 
स्तर पर था या है, उससे उसे बढ़ना था अथवा बढ़ना है और बढ़ते- 
चढ़ते उस बिन्दु तक पहुँचना है जो उसका निर्धारित लक्ष्य है। 

याद रखने की बात है कि जगत स्थिर नहीं रह सकता क्योकि 
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गति उसका धर्म है। यदि प्रगति न होगी तो अधोगति होगी, जिसका 
अथ होगा पथ से भत्यावर्तन जो मनुप्य को उसी ओर ले जायेगा जहाँ 
से वह एक दिन आगे को ओर चढ़ा था। आज जब वरित्री ऊे ऊपर 
इसके नभच्छत्र की विस्तृत छाया, ऋर हिंसा की भयावनी कालिमा से 
ओत-प्रोत होकर सानवता क्र॑ लिये घीर कालनरात्रि का दृश्य उपस्थित 
कर रही है, उस समय पथ के शोध में बापू का प्रयोग प्रभातप्रमा के 
रूप मे पत्र के अन्तरिक्ष पर अभियान करता दिखाई दे रहा है । वह 
प्रयोग अहिंसा के द्वारा सत्य को आधार बना कर व्यक्तिगत और 
सामाजिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिये हो रहा है, 
जिसके फलम्बरूप अहिंसा की नींव पर ही जीवन, समाज और भावी 
जगत्‌ की रचना सम्भव दो सके | वापू के इस महाप्रयोग की विशेषत्ता 
एक ओर वात में है। साध्यतक पहुँचने के लिये उपयुक्त साधन के 
उचित चयन में वह अब तक की उन तमाम प्रयोग-पद्मतियों से भिन्नतता 
रखता है जिनका परिचालन भूत में हो चुका है अथवा आज हो 
रहा है | गाँधी की विशेषता यह है कि वह साध्य के साथ-साथ सावन 
पर भी समान रूप से व्यान देता है। यायो कह सकते हैं. कि वह न 
केवल साधन को प्रमुख स्थान देता है प्रत्युत उसकी दृष्टि में साध्य ऑर 
साधन परस्पर पर्याय के रूप में हैं, जिनमे किसी प्रकार की भेद-चुद्धि 
उचित नहीं है। वह्‌ यह मानता है कि साध्य चाहे फितना भी 
पवित्र क्‍यों न हो, उसकी सम्पूर्ण सिद्धि तमी सभव है जब उसवी 
उपलब्धि के लिये तदूनुकूल उचित ओर पवित्र साधन का अवलम्बन 
किया जाय । 


वह इस धारणा को ही भ्रान्त समझता है कि साध्य यदि 
पवित्र है तो साधन चाहे कैसा भी क्‍यों न हो, ग्राद्य है। वह 
उन लोगो से सहमत नहीं है जो लक्ष्य वी पावनता में ही साधन 
का ओऔचित्य देखते हैं और यह सममते हैं फ्रि अहिंसा तथा 
सत्य की प्रतिष्ठा के लिये अथवा शान्ति वी स्थापना ओर न्याय की 


बापू और मानवता २०४ 


रक्ता के लिए हिंसा, अशान्ति और अखत्य का आश्रय ग्रहण करने मे 
कोई दोप नहीं है । वापू इस मत को विनाशकू और विधातक मानता 
है। उत्तका तक सीधा, सरल, किन्तु सूक्ष्म है। उन्नति, उत्कर्ष और 
कल्याण के लिये पतन तथा अकल्याण का मागे ग्रहण करके क्या कभी 
सफलता प्राप्त की जा सकती है ? हिसा के द्वारा जिस अहिसा और 
शान्ति की स्थापना हुई दिखाई देती, वह और चाहे जो हो, पर 
सच्ची शान्ति और सच्ची अहिसा तो नहीं ही होती । गॉयबी कहता है 
कि हिसा से मिला स्व॒राज्य हमे नहीं चाहिए, क्योकि वहु समझता है 
कि ऐसा स्वराज्य स्वराज्य न होकर पशुबल पर स्थापित राज्य द्वोगा जो 
व्यापक जन समाज्ञ की स्वतन्त्रता का निदंलन अनिवायेत, करेगा और 
पशुवल के द्वारा प्राप्त अधिकार-सत्ता पशुवल्के द्वारा ही अपनी रक्षा 
करनेमे सल्म होगी । इतनी कारण पाशवभावाछन्न धरणी पर मानवत्ता 
के प्रकाश-विस्तार के लिये गॉधी मानवीय साधन को ग्रहण करना 
चाहता है। जगत्‌ से दोहन और दलन तथा अन्याय मिदान के लिये 
यदि आवश्यक है कि मनुष्य की हिंसा-प्रव्ृत्ति और उद्च पर स्थापित 
व्यवस्था तथा सस्क्ृति को परिवर्तित कर दिया जाय और यदि यह सत्य 
है फि अहिसा के अधिकाधिक समावेश से द्वी मानव-समाज का 
कल्याण सम्भव है, तो म्पष्ट है कि उसकी स्थापना के लिये अहिसक- 
साधनों का प्रयोग करना ही एकमात्र उपयुक्त तथा उचित सागेंहो 
सकता है। वापू की प्रयोग-पद्धति इसी मौलिक दृष्टि को लेकर परि- 
चालित होती है! जयत्‌ में अब तक जितने प्रयोग हुए हैं अथवा हो रहे 
हैं, हिसात्मक ही है। शान्ति और न्याय, सत्य और समानता तथा 
स्व॒तन्त्रता की स्थापना को यद्यपि लक्ष्य निधौरित किया गया, पर उंधकी 
प्राप्ति के लिये मनुष्य अशान्ति और हिसा का ही मार्गे पकड़ता रहा है। 
पर आज इतिहास जो वात सिद्ध करता है, वह हिसास्मक-प्रयोगो की 
असन्दिग्ध असफलता के सिवा और कुछ नहीं है । शान्ति ओर सभ्यता 
तथ न्याय और रचतन्त्रता के नाम पर मनुष्य ने न जाने कितनी वार 
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मानव-रक्त का तेण जिया दे, पर क्या उसे कभी सफन्ञता प्राप्त हुई ? 
एक अन्याय को मिटाने के लिए दूसरे अनेक अन्याय किए गए, 
मनुष्य-जीवन की पवित्रता की अचहेलना की गयी ओर सिद्धान्तो के 
नाम पर पशुता को न जाने कितना उत्तेजन प्रदान किया गया, पर इन 
सबका परिणाम क्‍या एक अन्याय को मिटाकर दूसरे की स्थापना में हो 
व्यक्त नहीं हुआ * फ्रास की राज्य-क्रान्ति ने जिम निरकुश राज-सत्ता 
का सहार क्रिया और जिम सयानक विघटन का ग्रवर्तेन क्रिया उसके 
गर्भ से कया स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व का प्रजञ्ननन हुआ ”? 
इतिहास साज्ञी दे कि फ्रासीसी क्रान्ति ने ऐसी “आत््वपूर्ण सत्ता” का 
प्रजनन फिया जिसकी कहानी आज भी रोएँ खडी कर देती हे । 
सच्छन्द, श्रट्ट और निऊम्मी जारशाही का सत्यानाश सर्वथा 
अपेक्षित ओर उचित था, पर वोलशेबिक क्रान्ति ने रू में जिस विधि 
ओर विधान का प्रवर्तन किया है तथा जिस पद्धति का परिचालन 
क्रिया चह वर्गहीन समाजवादी समाज अथवा लेनिन के शब्दों 
से “स्वतन्त्र, समान तथा शिषप्ट” समुदाय की स्थापना करने से 
समर्थ नहीं हुई। जब हम महान्‌ क्रान्तिकारियों के तथा महतती 
क्रान्तियों के आदरणीय नेताओं पर दृष्टिपात करते हैं. तो यह पाते हू 
कि डीवेलरा हो था कमालपाशा, लेनिन हो या स्टालिन, इनके हाथ 
अपने साथियों के रक्त से रकज़ित हैं। क्या हिंसा के द्वारा हिंसा का 
प्रतिरोध ओर प्रतिशोध करके मनुष्य ने उत्कृष्टतर द्विसा का सर्जन नहीं 
फर डाल्ा ? चिचार करके देखिए कि हिंसा का निराकरण करने के लिये 
उम्रतम हिसा का आश्रय अहण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न की जाती रही 
है। ऐसी स्थिति में कहाँ मिल सकती थी शान्ति ओर कहों स्थापित हो 
सकता था न्याय ? शत््र के वज्ञ पर द्दी वारसेई की सन्धि चरितार्थ 
हुई ओर उम्री शस््र के वल पर विजयी राष्ट्रों ने अपनी स्वार्थपरता 
की रक्ता की। जरमनी की, उदार “बीमर रिपब्लिफ? के नाम से 
विख्यात सरकार, जिसका सघटन गत युद्ध के उपरान्त जर्मनी में 
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हुआ था, वारसेई सन्धि की कतिपय अन्यायमूलकधारा को सशोधित 
करने की प्रार्थना करते हुए सर मिटी, पर विजय में उन्मत्त हुए 
राष्ट्रो के कान पर जूं भी न रेंगी। यदि उन महाशक्तियों ने दूरद- 
शिता से काम लिया होता तो कदाचित्‌ जगत्‌ का इतिहास दूसरा 
हुआ होता । परन्तु शत्र-बल से प्रमत्त और हिसा के पुजारियों के लिये 
यह सम्भव ही न था। परिणामतः उनकी हिसा ने हिठलर के रूप 
में अपनी प्रतिक्रिया को मूत्ते रूप प्रदान किया और उसी वारसेई 
सन्धि की अनेक धाराएँ उस समय सिटती दिखाई पढ़ीं जब हिटलर 
ने शन्ष द्वारा उन्हें मिटा डाला। ये घटनाएँ क्‍या द्िसा की असफलता 
पर प्रकाश नहीं डाल रही है ? 

यूरोप के विचारक सम्प्रति अपनी दुनियाँ से त्रस्त हैं और उसके 
परिवर्तन के लिये सचेष्ट है, पर क्‍या कारण है कि उन्हें अब तक 
सफलता न मित्नी ” उनकी असफलता के अनेक कारणों में एक प्रवल 
ओर मुख्य कारण यही है. कि अपनी लक्ष्य की सिद्धि के लिये अब तक 
उचित पथ की प्राप्ति करने में वे समथथ नहीं हुए । मनुष्य की पशुता 
का निराकरण तो दूर रहा उसे और अधिक उत्तेजित करके मानवता 
की स्थापना की आशा करना वह प्रचण्ड प्रवचन है, जिसे सिद्ध करने 
के लिये किसी तक की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । फल्नतः गाँधी 


साध्य की अपेज्ञा आज साधन पर ही अधिक ध्यान देने की घारणा 
लेकर सामने उपस्थित हुआ है। बह कहता है कि पथ सही और 


उचित होगा तो आँखे मूंद कर भी मनुष्य गंतव्य स्थान तक पहुँच 
जायगा । पर्वत के शिखर तक पहुँचने के लिये यदि आप उपत्यका की 
ओर अभिमुख होकर बढ़े तो त्रिकाल मे भी अपने स्थान तक न पहुँच 
सकेगे | शान्ति और अद्दिसा की स्थापना अशान्ति और हिसा से 
कंदापि सम्भव नहीं है। अहिंसक लक्ष्य की प्राप्ति अहिसक उपायो के 
अवलम्बन ओर अनुगमन से ही सम्भव ट्वो सकती है। फलत. ऐसे 
समय जब उत्तरोत्तः यह बात प्रकट होती जा रही है कि हिंसा ओर 
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पशुता के गभ से अहिंसा और मानवता का उद्मच नहीं हो सकता 
ओर जब यह मिद्द हो गया है कि हिसात्मक-प्रयोग सवाग में उस 
लक्ष्य की सिद्धि करने मे समर्थ नहीं होते, जिनके लिये उनका प्रयोग 
किया जाता है तो किसी दूसरे प्रकार की प्रयोग-पद्कति फी आवच्यक्ता 
कौन अम्वीकार कर सकता है ? 

वापू अजज् उसी नवीन दिशा का संकेत दे जिसने मानवता के 
संमुख नई प्रणाली और पड़ति उपस्थित की है। हिसा से उत्पीड़ित 
मनुप्य के समुख अब तक दो ही परिषाटियों रही ह। हिसा का प्रतिरं, ध 
या ता हिस्ता से करना अथवा बलणील सत्ता के स्गमने आत्मा 
समर्पण कर देना । हम देख रहे है क्रि इन दोनो में से किसी के द्वारा 
समस्या हल न हो सकी । हिसा का प्रतिरोव हिंसा के द्वारा ऊरने में दो 
प्रकार के खतरे स्पष्ट हैं। पहलछा तो यही कि प्रतिरोधी की हिंसा 
प्रतिरोग्य की हिंसा से यदि चछवती न हुई तो न केबल असफलता 
निश्चित है वरन्‌ पिस कर मिट जाने की संभावना भी सामने सडी 
रहती है | दूमरा खतरा यह है क्र हिंसा का आश्रय ग्रहण करने से 
एक हिंता भले ही मिट जाय पर दूसरी का आविर्भाव हो जाता है 
जिसके फलस्वरूप उन लक्ष्य की सिद्धि वस्तुत” हो नहीं पाती जिसे 
प्राप्त ऊरने के लिये उराफा आश्रय ग्रहण किया जाता है। हिंसा के 
सामने परतक झुका देने की परिपाटी तो उस लसय ग्रहण की जाती है 
जब उसका मुकाबिछा करने की हिंसात्मिका शक्ति का अमाव अनुभव 
होता है । इस नीति की जबन्यता पर विद्येप कहने की आवश्यकता 
नहीं है । बह तो ऐसा बोर पाप है, जो न केघछ हिसक और दलित 
दोनो 9 पतन तथा विनाश का कारण हाता है, अपितु उस नैतिक 
आधार वा ही विछाप कर देता है जिस पर स्थित होने में ही मानवता 
की झाना हे | मनुष्य-नमाज ने समय-समय पर दिला तथा अन्याय 
के समुग्त उपयुक्त ढो में से किसी एक परिपाटी का ही अवलम्बन किया 
है। ऋण गाँधी की प्रयोग-पद्धति एक तीसरा प्रकार छेकर उपस्थित 
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होती है, जो न तो हिंसा का अ्तिरोध हिसा के द्वारा करती है ओर न 
हिसा के संमुख घुटने टेकती है। वह इन दोनो के विपरीत, जगत्‌ के 
समस्त पशुबल के विरुद्ध ऐसे प्रचण्ड प्रतिरोध की सजीव प्रतिमा के 
रूप से अवतरित होती है, जिसका मस्तक झका देने से विश्व की सारी 
बलशीलछ सत्ताएँ भी सम नहीं हो सकतीं | बह पद्धति हिंसा को मिटा 
कर अहिसा की स्थापना करने की ओर बढ़ती है। विद्रोहिणी होते हुए 
भी वह रक्तछिप्ता नहीं है और शान्त होते हुए भी निष्क्रिय नहीं है । 
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अबचत्तक इतिहास के फ़िपी युग में यह नहीं मिला कि फिसी भहा- 
पुरुष ने क्रान्ति की इल्पता ऐसी को हो जिसमे द्विसा का समावेश न 
रहा हो | गॉधो ही वह महापुदुपष हे जिसने अहिसा को जस्र का रूप 
प्रदान करने का महाप्रयास आरम्भ किया है | पू् के प्रष्टो मे ऊहा जा 
चुका है कि वह ऐसी क्रान्ति की अपेक्षा करता है जो बर्तमान जगत 
के न केवछ समस्त वाह्य आडम्बर ओर व्यवस्था को बदल दे, प्रत्युत 
जीवन ओर सस्क्ृति की मूछथारा को भी दूसरी दिज्या की ओर मोड 
दे। गाँधी वस्तुत केवल क्रान्ति ही नहीं चाहता अपितु वह उन्क्रास्ति 
का पूजक है। वह मनुष्य-समाज का विकास के उस सोपान से, जिस 
पर आज वह स्थित हू, सोच कर उच्चतर स्तर पर छे जाने के लिये 
सचेष्ट है । जगत्‌ से हिंसा ओर अन्याय का, अनीति ओर जोपण का, 
पश्ुता ओर अत्याचार का नाम-निञ्ञान मिटा कर मुक्त मानवता फी 
अष्ल॒ुण्ण सत्ता स्थापित करने के लिये प्रयक्षगील है | ऐसी मह॒ती क्रान्ति 
की सफलता अद्दिंसा के द्वारा प्राप्त करने की कल्पना सभवत. उपहास्य 
ज्ञात होती है। मानव-समाज ने अब तक जिन अनुभूत उपायो को 
उपस्थित किया है, उनसे स्वथा भिन्न तथा विपरीत उपाय यदि उप- 
हास्य दिखाई दे तो आइचय क्या दे ? 

पर यही गांधी की विशेषता हे कि आज उसने अहिंसाकफ़ो नए रूप 
ओर नए कलेवर से जगत्‌ के सामने उपस्वित किया हे। उसकी 
अहिसा का स्वरूप पछायन नहीं, प्रतिरोध है| बह अहिंसा का प्रयोग 
अनैतिरता के विरुद्ध नेतिकता के, अमानवता के विरुद्ध मानवत्ता के, 
अन्याय-अत्या चार के विरुद्ध न्याय तथा निर्भयता के प्रवछतम बिद्रोह् 
के रूप मे करने के लिये अग्रसर हआ है। सानव-जीवन के लिये 
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अहिसा का आदश न तो नया है और न उसकी पविच्नता तथा महत्ता 
मे किसी को सन्‍्देह हो सकता है, पर अहिंसा को इस रूप में सामने 
छाने की चेष्टा कदाचित्‌ इतिहास की अभिनव घटना है | अहिसा को 
जीवन के तत्त्व के रूप मे देखनेवाले कतिपय मुनियों और महामसानवों 
से गाँधी इसी कारण भिन्न है। वे अशुभ और अशिव से, अपाबन 
और अनीति से दूर भागने का उपदेश करते थे । उन्की अहिमा में 
विशुद्ध निष्करियता का समावेश था । पर गाँधी निवृत्ति-सार्गी निष्क्रिय 
सन्‍्तो के समाज की रचना करना अपना छक्ष्य नहीं समझता । 

वापू अहिसा की कल्पना शक्ति के रूप मे करता है। वह उसे वही 
स्थान प्रदान करना सम्भव समझता है जो हिसात्मक शक्ति को प्राप्त 
है। अधिकार ओर न्याय, ओचित्य तथा सत्य की रक्षा ओर स्थापना 
के लिये तथा अन्याय और अधिकारापहरण का प्रतिराध करने के ढिये 
यदि अबतक हिसा का श्रयोग होता रहा है और उसके द्वारा सबाश से 
नहीं तो अधाश या अशाश में यदि मानव-समाज सफलता प्राप्त करता 
रहा है, तो गॉधी उसके स्थान पर अहिसा की प्रतिष्ठा करना वांछ- 
नीय समझता है, क्योकि उसकी दृष्टि मे अहिसा उपयुक्त लक्ष्य की 
सिद्धि मे हिसा की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म, अधिक उपयुक्त, अधिक 
साथवा वथा अधिक प्रभावकर और शक्तिमती दिखाई देती है| अहिसा 
के सम्बन्ध से गांधी की इस मौलछिक और सूक्ष्म दृष्टि को समझ लेना 
अत्यन्त आवच्यक है | इस सम्बन्ध में व्यापक आन्ति फेली हुई 
है, जिसके फलस्वरूप छोंग साधारणत गाँधी के अहिसा-सिद्धान्त को 
समझ्न नहीं पाते । कोई यह समझता है कि गाँधी किसी भी दशा से 
सशखझ्त प्रतिकार को अनेतिक मानता है अत: उसके त्याग पर जान देता 
है। कोई यह रामझता है कि असहाय के छिये अहिसा के सिवा 
दूसरा मार्ग न देखकर गाँधी अहिसा को श्रहण करते है। किसी की 
समझ में अहिसा के अवलम्बन का अथ दव्बुपन की प्रवृत्ति है. जिसमे 
खतरा उठाने के साहस का अभाव है। कुछ छोग यह भी समझते हैं 
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कि गाँधीजी की अहिंसा का अथ अन्याय और अत्याचार को अग्रति- 
गेब-भाव से सहन कर लेना है। गाँधी दिंपा का विरोधी इसलिये 
नहीं बह उसे सदा, सब काछ में, सारी यरिस्वितियों मे, अने- 

तिक दी समझना है । ऐसी परिन्थितियाँ उपन्न होती हैं जब दिंसा 
करना सहज द्वी नंतिक और उचित हो सकता है । जीव-दिंसा की 
आवश्यकता समाज को सठा से पढती रही है। यह जरूरी नहीं हे 
कि यह हिंसा केवल हिंसा के लिये द्वी की जाती रही हो | 

वहधा-जीवन रक्षा के लिये भी जीव-हिंसा आवश्यऊ हो गयी है । 
आक्रमणकारियों, गुण्डों, ठह्ण्डों, हृत्याक्षरियों और रूमाज के 
उत्पीड़ित करनेवाले निरह्र्ण आसको से समाज के सामद्विऊ द्वित की 
रक्षा करने के लछिय, विश्वुद्ध जनहित और जन-सेवा के भाव से उम्प्रेरित 
होकर भी जीव-द॒त्या ऊरनी पड़ी है । मानवता का निवंलन कग्नेबाले 
महत्वाकाक्षी शासकों अबबा आततायी जिजेताओं से अपन देश फी 
रक्षा करने के लिये हिसा में सलग्न होना आवध्यक दो जाता है। कया 
इन दुप्टों से निबरठो की रक्षा में की गई हिंसा अनेतिक कही जा सकती 
है ? इन पक्तियों + छेखऋ की वारणा हू कि सोधी स्वय इस अनतिक 
नहीं ममझता | यदि बह अनेतिक समझना ता यह ने ऊठसा छि फिसी 
सती का >तीन्‍्ब आकान्त हो और बह दाँतो या नसों से अथवा अन्य 
सभी सम्भव उपायों से उसकी रक्षा करे तो बह अहिसा दी है । अभी 
हाल में उद्धने यह +दा दे ऊ नित्रे पालेण्ड पर सचछ जमन नेना के 
चढ़ ढोड़ने पर पालों ने याद अख्र उठाऊर अपनी रक्षा 7रने की चेष्ठा 
की तो वह प्राय अहिसा के समान ही था। न्यष्टर दे कि सवा जा 
गपने इन वाक्यों भे द्वारा जो भाव प्रझट कर रहे हैं, उतरा भथ बंसल 
इतना हीं है कि हिंसा सदा अनेतिक नहीं होती | समय आर परिस्थिति 
के अनुमार दिसात्मक व्यय भी नेतिक दृष्टि से उतना ही उचित हो 
जा सकता दे जितनी कि अहिंसा | 

यदि ऐसा न दाता तो अ्विसा की सजीब प्रतिमा स्यय गोंवी जी पर 


न्नापू ओर मानवता २६२ 


अनेतिक हिसा करने का दोप मढ़ा जा सकता । सावरमती आश्रम के 
उस बछवे का प्राण-हरण गाँधीजी की प्ररणा से हुआ जो किसी भया- 
नक रोग से अस्त होने के कारण बुरी तरह पीड़ित था और जिसे रोग- 
मुक्त करना असम्भव हो गया था। अहमदाबाद में पागल कुत्तो के 
उपद्रव के बढ़ जाने के कारण गाँधीजी ने उन्हें मरवा डालने की अनु- 
मति दे डाछी थी। क्या इन कार्यों के छिये उन पर अनेतिक हिसा 
करने का दोष छगाया जा सकता है ? मै समझता हैँ कि गान्धीजी 
के थे काय हिसात्मक होते हुए भी अनतिक नहीं थे। नेतिक और 
अनतिक का प्रश्न सूक्ष्म है। हिसा किसी समय उतनी ही नेतिक हो 
सकती है जितनी की अहिंसा । इसी प्रकार अहिंसा भी किसी समय 
अनेतिक हो सकती है जिस प्रकार हिसा | बस्तुतः हिसा और अहिसा 
की अनेतिकता या नेतिकता पर निर्णय प्रदान करने का आधार केवल 
एक ही हो सकता है और वह यह कि हिसा या अहिसा किस प्रयोजन 
के लिये की जा रही है ? स्वाथ की पूर्ति के लिये, अहंकार की दृष्ति 
के लिये, बेयक्तिक प्रभुता की प्राप्ति अथवा वासना के तृप्ति के लिये की 
गई हिसा जिस प्रकार अनेतिक है उच्ी प्रकार इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति 
के छिये को गई अहिसा भी अनेतिक होगी । क्‍या कोई आपके मकान 
पर इसछिये आमरण उपवास कर दे कि आप अपनी सारी सम्पत्ति 
उसे दे दे तो वह उपबास उसी प्रकार अनेतिक न हो जायगा जिस 
प्रकार डाकुओ के गिरोह द्वारा आपकी सम्पत्ति छटने के छिये की गई 
हिसा ? इस प्रइन का उत्तर रपष्ट है। तात्पय यद्द कि हिसा-अहिसा 
की अनेतिकता और नेतिकता का प्रश्न बिल्कुल दूसरा है | 

गाँधी हिसा का त्याग इसलिये नहीं करता कि चह उसे सदा ओर 
सर्वथा अनेतिक समझता है। सेरी दृष्टि से वह अहिसा के अवलम्बन 
को अपना लक्ष्य वनाता है इस कारण कि उसके मत से जिन उद्देश्यों 
की पूर्ति के छिये हिसात्मक उपायो का अवरूम्बन किया जाता है, उनकी 
सिद्धि उसके द्वारा संभव ही नहीं होती । शान्ति, न्याय, स्वतन्त्रता, 
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जनाधिफकार की रक्षा अबबा अन्याय, हिंसा जौर दछन आदि के छाप 
के लिये की गई हिंसा नंतिक होते हुए भी अग्माह्य है इसलिये क्लि 
उसके दवा उपयुक्त लक्ष्य सिद्ध ही नहीं होते | सिद्ध होना तो दृग रहा 
हिसात्मक उपायो के द्वारा जिस बाताबरण का सज्जन तथा जिन ग्रवू- 
तियो का प्रवोधन ह। जाता हैँ वे आगे चछकर पुन हिसा, अन्याय 
ओर दलन की ही सृष्टि करते हैं | यही कारण है क्र साँवी कहता है 
फि उक्त साभ्य की सिद्धि के छिए अहिसा ही अनुकूल सावन है, अत, 
वह हिंसा को त्याज्य घोषित करताई | गॉयीजी जहते 6 “गत तीस 
वर्षा के कोरे जीवन का अनुभव मुझे यह सहती आशा प्रदान करता 
है कि न केवछ भारत किन्तु सारे जगत्‌ का कल्याण और भविष्य 
अहिसा के अवलम्बन में ही सुराक्षत है। अहिसात्मक पद्धति जि 
प्रकार सबंधा निर्दोष है उसी प्रऊार ससार के ग्ोपित और दलित 
समाल को समस्त राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने 
के लिये अति प्रभावकर अमोधघाख है। मैंने अपने जीवन के अति आर- 
म्भिक काल से यह समझ लिया है कि अहिसा केवल सन्त का दी गुण 
नहीं है निसका अभ्यास करके व्यक्तिगत, आव्यात्मिक आन्ति तथा 
मोक्ष का सम्पादन व्यक्तिविश्ेप कर सकता है। मेने तो यह समझा 
है कि अहिसा व्यापक जन-समाज के जीवन-यापन के लिये शाव्चत 
विधान हे | यदि मानव-प्माज मानवताके गौरव के अमुझल जिन्दणी 
बसर करना चाहता है और यदि बहू उस जान्ति का इच्छुक है, 
जिसकी ओर मनुष्य युग-युग से घावित है, तो उसे जीवन में अहिंसा 
को प्रहण करना द्वी पडेगा ।” 

इन वाक्यों से साफ हो ज्ञाता है फ्रि गाँधी अहिंसा को क्‍यों और 
किप्त रूप में गहण करता है। उसकी अहिंसा महान्‌ छद॒प लेकर अग्र- 
सर होती है। जगत्‌ में अध्विंसा के आधार पर ससाज और सम्कृति 
का निर्माण उसका लक्ष्य है, क्यो अद्िंसफ जगत्‌ में ही मतुष्य फी 
स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सकेगी, उसके गोपण का अन्त होगा ओर 
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मानवता उत्पीड़न तथा दछन से मुक्त होकर विकास की ओर अभि- 
सुख होगी। मानव-समाज का अभ्युत्थान और चिरसुख उसी में 
निहित है। इस लक्ष्य की सिद्धि का साधन भी अहिसा ही है और 
इसी कारण गाँधी साध्य और साधन की एकता पर जोर देता है। 
जिपन अहिंसा की कल्पना इस रूप में की हो वह्‌ उसे अक्ंण्य, 
विरक्त संन्यासियो की वस्तु कंसे समझ सकता है ? अहिसा का प्रचार 
करके बह जगत्‌ को बेरागियों का मठ बनाना नहीं चाहता । अहिसा 
को उसने साधन बनाया है मानवताके लक्ष्य की संसिद्धि के छिये। उसकी 
अहिसा अद्ज है जिसके द्वारा वह लक्ष्य का भेदन करना चाहता है। 
यह तभी सम्भव है जब उसकी अहिसा से शक्ति का समावेश हा। 
जीवनहीन, जड अहिंसा तो गतिहीन होगी । उसके द्वारा लक्ष्य की 
सिद्धि का प्रश्न ही नहीं रह जाता । इसी कारण पूष के प्रष्ठो में यह 
लिखा है कि बापू अहिंसा की कल्पना शक्ति के रूप मे करता है। 
उसकी दृष्टि में अहिला असहाय का अख नहीं है। अहिसा का अब- 
लम्बन इसलिये कि हिंसा करने की शक्ति और साधन प्राप्त नहीं है उसे 
अपेक्षित नही है | निवंछ की अहिसा अहिसा हो ही नहीं सकती, बह 
क्रो कायर की निष्करियवा है जो उसकी कापुरुपता का ही चरम रूप 
है। उसी क्रारण गॉधी यह कहता है कि यदि अहिंसा को शक्ति के 
रूप मे ग्रहण करने की सामथ्य न हो तो हिंसा के द्वारा अन्याय का सुका- 
विछा करना कायरता पूण आत्म तम्रपंण को अपेक्षा कहो अविक श्रेय- 
स्कर है। वे अहिसा को 'शल्म का स्थान अहण करने वाला नेतिक 
अख्भ” बनाना चाहते है| वह उसे उप्त तेमम्बिनी, सप्राण महाशक्ति 
के रूप मे मरहण करते है जो जगत्‌ की समस्त पाशवी घारा का सामना 
झख्र की अपेक्षा अधिक सफछता के साथ कर सके । स्मरण रखना 
चाहिए कि गाँधीजी अहिंसा के द्वारा ऐसी प्रकरिक्रिया उत्पन्न करना 
हे लक शक रलमवाजो को 

चाहते हैं जो अहिसात्मक शक्ति रखनेवाली को भी अपनी पवित्रता, 
उच्चता ओर क्षमता के कारण अपनी ओर आक्ृष्ट कर सके | 
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इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि गाँधीजी की अहिंसा का रूप वह 
हीं है जो पुराने धर्म-गुरुओ द्वारा उपस्थित किया जाता रहा हि 

अहिंसा का नाम पुराने ऋषि-मुनि अथवा बुद्ध, इसा आर महावीर 
स्वामी ले चके हूं। बंप्णव सन्‍तो ने भी बार-बार उसका उल्लेख किया 
है । इन सब की अहिसा निप्किय और पछायानात्मक रही हैं। इसा 
में बराई का प्रतिरोध न करके उसे दर हट जाने का उपदेश क्या है। 
चुद्ध पाप ओर वराई से बचने के लिए ऊर्मो' के सवंधा त्याग झा उप- 
देश ते हे । अहिंसा का यही पुराना रूप रहा है । आज जब गाँवी 
अहिसा का नाम छेता है तो सम्भवत उसका चही पुराना रूप लोगों 
सम्मुख खडा हा जाता है । यह स्वाभाविक है, स्योकि अहिंसा चब्द 
में सहसल्याविदियों फी परम्परा का इतिहास और अथ भरा हुआ दहै। उसका 
अभिपक्र मानवसश्शज़ को एसी विभतियों के रक्त ओर उसके तप 
से हुआ है जिन पर हमारा इतिहास उचित गये ऊरता है। फछत 
उमके सस्कार और भार से यद्वि हम मुक्त न द्वो सके तो कोई आइचय 
नहीं पर वास्तनिकता यह है कि गाँधी फी अहिंसा चिल्कुल दूसरा स्वर 
ढेऊर उपस्थित हुई है। वह यरोप के उन निर्जीव ज्ञान्तिबादियों फी 
अहििमा नहीं हे जो बुद्ध के विगोेधी होने का दावा तो करते है. पर 
अन्रसर आने पर चप हो जाते 6 । उनका आान्तिवाद! उनकी जठह 
मनिष्क्रियता के सियरा और कुछ नहीं हे । गाँवी की अहिसा वरार्ट से 
भागने वाली नहीं मिडने वाली दे। वह सघर्पात्मऊ है जो अशुभ 
ओर अगात्‌ का प्रयत्न प्रतिरोव करने पर तुली हुई है। प्रतिरोध की मात्रा 
यहाँ तक बढती हे फ़ि वह प्रचण्ड विद्रोही का रूप वारण ऊरती है और 
बहुधा ररतः जाक्रमणान्मक हो ताती है। अन्याय जोर अशुभ को 
सहनभीछता ता क्या उस्ेक्षा की दृष्टि से भी देखना दह अनुचित और 
अनेतिक समझती है। संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि गाँधी की 
अद्विता में वे तमाम बृत्तियाँ उपब्यिन हैं जो अन्याय का प्रतिरोध करने 
के लिए हिंसात्मक प्रतिछार या क्रानित में मौजूद रहती # । वृत्तियों से 
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हमारा तात्पय ऋरध, हेष अथवा प्रतिरोध की उन भावनाओं से नही है 
जिनसे ओत-प्रोत हो कर वहुधा हिंसात्मक पद्धति प्रबर्तित होती है। 
चृत्ति से हमारा तात्पय केवछ उन भावों से है जो अन्याय अथवा 
अत्याचार के अटछ और अदमनीय प्रतिरोध और प्रतिकार के रूप मे 
प्रकट होते है। अन्याय को मिटाने के लिए जीवन को बलि ढ़ देने 
के आदश पर सर मिटने की और विरोधी की ,प्रवछृतम शक्ति का 
अव्वण्ड अवरोध करने को जो भावना हिंसात्मक विदोह यथवा 
सधष में पाई जा सकती है, उन सब का न केवछ समावेश कितु चरय 
विकास गाँधी की अहिसा में होता है। साथ ही हेप अथवा प्रतिशोध 
की असदू-बृत्तियों से अपने को यथासंभव मुक्त रखने की चेष्टा उसकी 
८ 8. «८९. खाल है 
विशपता है, जिसका अनिवाय सजन हिसात्मक पद्धति मे हो जात है। 
गाँधी की अहिसा के रूप को न समझ सकने के कारण ही छोग 
उस पर यह आशक्षेप करते सुने जाते है कि अत्याचार को चुपचाप वर्दौइत 
कर लेने अथवा खड़े-खड़े मार खाने से कुछ नहीं हो सकता। अधिकतर 
लोगो की तो यह घारणा है कि वह अमहाय का एकमात्र व्यावहारिक 
साग है। गाँधी की कल्पना इन धारणाओं के सवंधा विरुद्ध है। 
अन्याय को चपचाप बर्दाश्त कर लेने की प्रवृत्ति के विरुद्ध ही तो उपका 
यह विद्रोह है। वह अहिंसा को असहाय का अख्ा समझ कर नहीं 
अपितु सवछ की चरमशक्ति के रूप मे ग्रहण करता है ओर यह मानता 
है कि अहिसात्मक विद्रोह अथवा संघष ग्राह्म है; क्योकि लक्ष्य की 
सिद्धि मे हिसात्मक पद्धति की अपेक्षा वह कहीं अधिक प्रभावकर 
तथा सब सिद्ध होगा । यदि वह उसे अमहाय का अख समझता तो 
उसका उपदेश करके भारत के निहत्थे और दव्व जनसमाज के नंतिक 
अध. पात का कारण बनता । जिसमे हिसा करने की बाह्य अथवा 
आतरिक, शारीरिक अथवा मानसिक शक्ति न हो उसके लिये अहिसा 
का उपदेश निष्प्रयोजन और निरथक ही नहीं है प्रत्युत सवंधा हानिका- 
रक भी है। बापू से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इतनी स्थल 
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सी बात भी न समझता | अत, यह स्वीकार करना होगा कि उसमे 
अहहिसक पद्धति का प्रवर्तन इसलिये जिया है कि बह भारत के उत्थान 
के लिये, भारतीय जनसमाज को मनृप्यत्व प्रदान करने के दिये और 
इस महाराष्ट्र के मम्तक पर नाचती विदेशी निरकुणता तथा म्बच्छन्दता 
की समाप्ति के लिये उसे हिंसा से अविक उपयुक्त और उचित समगता 
है। वह जानता है कि हिंसा न प्रभावकर सिद्ध होगी और न सफ्ल ! 
वह यह भी जानता है कि हिंसा से समाप्त की गई हिसा हिस्सा दा 
सवथा लोप नहीं कर पाती | फ्छत* न केवछ भारन के छिग्े प्रत्युत 
जगत के छिए उसने सद्र्पणीला अहिंसक पद्धति का प्रजनन ब्या है. 
जिसके फलस्वरूप उस हिसा झा समूछ उत्पाटन करने का मार्ग 
दिखाई दे जाय जिससे आक्षितिज बसुन्धरा त्रस्त है। बापू के शब्दों पर 
ध्यान दीजिए । वह कहता है समय आ गया हैं जब हमे अपनी 
अहिंसा के रूप को समन्न लेना चाहिए। कॉप्रस जिस अहिसा का 
अचवलम्वघन करती है वह निवेछ और असहाय की अधहिसा है अथवा 
सचबलछ ओर जक्तिमान्‌ की ? यदि बह असहाय की अहिसा है तो 
समझ लीजिए की उसके द्वारा लक्ष्य की मिद्धि कभी हो नहीं सफ्ती | 
यही ही नहीं वरन्‌ अधिक दिनो तक बेसी निर्जीच अहिसा यदि प्रयुक्त 
होती रहेगी तो हमे स्व॒राज्य के योग्य न गहने देगी । निर्बंछ और अस- 
हाय तो अहिसक रहता ही है इसलिए कि सिवा उसपे दुछ दूसरा 
कर ही नहीं सकता । यदि अहिंसा वाम्तविक बल के गर्भ मे उत्पन्न 
नहीं होती है और यदि चल दा हो प्रतिनधित्व नही फरती तो इसके 
परित्याग में ही कल्याण है ।” 

गाँधी की अहिंसा के इस रूप को बिना समझे उसके सिद्धान्त को 
समझना कठिन हो जाता | यह समझना भलछ है कि गाँधी संघप से 
मुख मोडता है इसके विपरीत उसका सारा जीवन स्वयं संघर्पात्मक 
रहा है और उसकी सारी विचारधारा सघप की प्रयृत्ति से ओतप्रोत 
है | जो मनुष्य जीवन को दो पररपर विरोधी बृत्तियों में उयक्त देयता 
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हो और जो शुभ और अशुभ को सनातन तथा अन्तस्संघ् में ही 
जीवन का परिस्फुरण सानता हो, उसके लिये जीवनका समूचा स्वरूप ही 
संग्रामत्मक होगा | संघप गति का प्रतीक है और गति मे ही जीवन 
है । फल्त: संघ से विरति अथवा निर्षक्रेयता का अथ तो सृत्यु ही हो 
सकता है। वापू मृत्यु नहीं जीवन का उपासक है, अत चह्‌ संग्राम 
से पछायन की कल्पना कर ही नहीं सकता | यह सच है कि अहिंसा 
और सम्राम ऐसे परस्पर विरोधी अर्थ-वाचक शब्द है कि जिनका साथ- 
साथ उल्लेख करना एक विचित्र पहेली की रचना कर देना है। एक 
ओर गाँधी को जीवन में अहिंसा के दशन होते है और दूसरी ओर 
सघप के । दोनो परस्पर विरोधी है फछत: इनमे साम्य कहाँ? पर 
राँधी की दृष्टि मे इनमें साम्य है और ऐसा साम्ब है कि दोनो को 
एकात्म वना ढेता है। वह देखता है कि जीवन के मूछ मे झुभ और 
अशुभ का चिसंतन संघप अन्तर्निहित है। सघष की सफछता अशुभ 
पर शुभ की विज्ञय मे है और इसी में है जीवन की सार्थकता और 
सप्रय।जनता | अशुभ पर शुभ की विजय का अथ ही तो अहिंसा है। 
यह दृष्टि ही अहिसा और संघप से न केवल साध्य-साधन का संबन्ध 
जोड़ देती है बरन्‌ हिंसा पर अहिंसा की और पशुता पर मानवता की 
विजय को ही सानव-जीवन का चरम छक्ष्य निर्धारित कर देती है। 
फलत: गाँधी अहिंसा को अपनाता है और उसकी सिद्धि के छिये सघपं॑- 
शीछ होना दोवन का घर्म समझता है । निस्सन्देह लक्ष्य को सिद्धिका 
उसका साधन भी अहिसा ही है, अतः अहिंसा को सक्रिय सजीव और 
प्रतिरोधात्मक रूप अहण करना ही होगा | यदि ऐसा नहीं होगा तो 
वह कभी हिंसा पर विजय प्राप्तन कर सकेगी। ओर जब तक अहिंसा 
थी विजय नहीं हाती तव तक मानवता की विजय नहीं होती । 
अहिंसा को संघर्षात्मक हूप प्रदान करके गाँधी ने जिस पद्धिति को 
जन्म दिया है वही अहिंसात्मक असहयोगके रूप मे जगतू के सम्मुख 
““- 'ग्रस्तुत है । असहयाग के द्वारा गाँधी अन्याय ओर अनीति का, अशुभ 
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और पशथ्चुता का, हिंसा और दलन ऊा ग्रतिरोच करने का अहिसात्मक 
पथ निर्माण करता ठे । दिसा, अनीति आर पणता जीवन के फ्िसी 
क्षेत्र में किसी दिग्या की ओर से प्रवर्नित क्‍यों न हुई हो; व्यक्तिगत 
या सामाज्ञिक, आाधिक हा था राजनीतिक, सास्कृतिक हो या ननिक, 
जीवन का कोई पहल क्यों न हा; जहाँ कही भी अगभ आर असत्‌ 
का दअन हो वहाँ उसके प्रतिकार और ग्रतिराव के छिय अदिसात्मक 
शत्र के रूप मे असहयाग का अवलम्धन गाँवी की नवीन प्रणाछी है 
जो अपनी व्यापकता और सजीवता के कार्ण आधुनिक इतिहाल के 
इस थुग में महत्वपूर्ण घटना के रूप में घटित हुई है। असहब्ोग का 
स्थल रूप तो यही हैं कि अशभ और असदू-वृत्तियो से अथवा हिसा 
ओर अन्याय का प्रजनन करने वाले किसी छत्र या भक्ति से अमहयोग 
का सबथा त्याग कर दिया जाय | साधारणवात है कि जन-समाज के 
सहयोग पर ही अन्यायी की छिसा अथवा अन्याय फ्लता-फूटता 
है। यह सच है कि थद्द सहयोग स्वभावत स्वेच्छापूर्वक नहीं 
होता । जो सहयोग देला है बह साधारणत अन्यायी के भय से भीत 
हो कर ही देता है, पर अनिच्छापुवक ही सद्दी उस सहयोग का 
परिणाम यही होता है कि हिंसा ओर अन्याय को खुछ कर सलने 
का मौफा मिलता रहता हे। यह भी सच दे कि कुछ छोग स्वार्थ 
के बगीभत होकर स्वेच्छा से सहयोग-प्रदान करते हूं। इस प्रकार 
अनिच्छा से हो या स्वेच्छा से, भय के कारण हो अथवा सवा के 
बश दोकर हो, जन-समाज जो सहयोग प्रदान करता है उसी के फल- 
स्वरूप अन्याय, हिंसा, असत्‌ और अजणभ जीवित बना रहता है| 
फलत उन बृत्तियों का पथावगेघधन करन के लिये पहला कंदस 
सदयोग-त्याग ही है। यही असहयोग का स्थुल्रूप हे, पर इसके साथ दी 
उसका सूक्ष्मरूप भी है। हिंसा अथवा अन्याय से असहयोग करने का 
निश्चय करने के पूत्र इसका सृक्ष्मरूप असहयोगी की मनोद्शा मे जो 
परिवर्तन दोता है वह वास्तव में सहयोग-त्याग करने के सक्रियरूप से 
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कहीं अधिक महत्व पूए है। असहयोग की भावना वह मानसिकु स्थिति 
है जो मानसिक क्रान्ति की परिचायिका है | अधहयोगी जब असह- 
योग के छिये अम्नसर होता है. तो प्रचलित व्यवस्था के सम्बन्ध मे 
न केबल उस्चकी धारणाएँ परिवर्तित हुईं रहती है, न केत्रछ अन्याय 
अथवा अत्याचार का प्रतिकार करने की भावना सजग हुईं रहती 
है, प्रत्युत वह उठ भय और उस स्वाथ का परित्याग करने के लिये 
भी कृत-निश्चय हांता है जिसके कारण वह जब तक सहयोग 
प्रदान करता रहा है। यह मनोद्शा ही उसे विद्रोह की ओर छे 
जाती है । विद्रोह हिसात्मक हो अथवा अहिंसात्मक, विद्रोही के 
लिये भय और स्वार्थ का परित्याग पहली शर्तें है। असहयोग की 
भावना जीवन को वह तत्व प्रदान करती है जा मनुष्य को भय और 
स्वर्थ का त्याग करने के छिये उत्प्रेरित करता है तथा उसमे अन्याय 
और अत्याचार का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति पेदा करता है। असहयोग 
का यही सूक्ष्म रूप है जो सारे सामाजिक जीवन को सामहिक रूप 
से आमूल आलोडिित कर देता है । पर यह न समझिए कि गाँधी की 
अहिंसात्मक पद्धति का अन्त केवछ सहयोग त्याग देनेमात्र मे हो 
जाता है । वारतव मे असहयोग उक्त पद्धति का प्रथम सोपान है जिस 
पर आरूढ़ होना प्रतिरोध-प्रक्रिया का सूत्रपात करना है। अशुभ 
वृत्तियो का अवरोधन अथवा अन्यायी शक्तियों के प्रवाह का गतिरोध 
केवछ सहयोग-त्याग से नहों हो सकता। उसके लिये अहिंसा को 
प्रचण्ड शक्ति का कलेबर अहण करके अग्रसर होना होगा । गाँधी 
अपनी योजना मे अहिसा को वही रुप प्रदान करता है. जिसका 
चरम विकास सत्याग्रह मे होता है। सत्याग्रह अहिंसक प्रविराध 
का वह स्तर है, जब वह विद्रोह की पताका फहरा कर आगे 
बढ़ता है। सत्याग्रह मे अहिंसक क्रान्ति-धारा का श्रचण्ड ग्जन 
है जो अशखब्र अग्रसर होने के छिये सनन्‍नद्ध होता है। और 
अशख्र होते हुए भी विश्व की समस्त पशुबलाश्रित शक्तियों को 
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छलऊफारने का दृढ़ सकलप छे कर वढ़ती है। सत्यान्रह में गाँवी की 
वही वलचती अहिसा मूर्तिमती हुई है। सत्यात्रह के चल का स्रोत 
सानव का अन्तजगत्‌ है। मनुप्य के छृदय मे निसग द्वारा प्रलछ्ठित 
अहिसक झुभ वृत्तियो का निवास है, जो जीवन का भुषण है आर 
जिनके फल्म्बरूप मानव मानव हुआ है। सत्याग्रह मनुप्य की उन 
वृत्तियों के जागरण पर दी अवछम्बित है | सत्य ओर न्याय की आरा- 
धान के लिए त्पाग और उत्सगे, मिभयता और वलिदान का अध्ये 
ले कर जीवन जागरित ओर उत्बित दो, तथा अन्तत' तप और कठोर 
क्मपथ पर अग्रसर हो यही सत्याग्रह की सावना है | इसी से उसका 
चल और आज है। मनुष्य की महिमासयो आत्मा के अक्षय शक्ति 
भंडार की ओजस्बनी धारा जब अहिंसा को आतप्रोत करती हे, तव बह 
बल-सम्पन्ना हो उठती है। सत्याग्रह किसी स्थूछ पार्थिव शल्म की 
सहायता नहीं ढू ढता | उसे आत्ततावी का चिरोध करने के छिये अथवा 
अन्याय आर दलन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये न खड़ग की अपेक्षा 
है ओर न खून की । पर जहाँ वह इन हिंसक साधनों का परित्याग 
करता है वहाँ उस अपार्थिव मानवीय अन्तरगक्ति का अधिकाधिक 
आवाहन करता है जो जीवन में प्राण-सचार करती रहती है । 
सत्याग्रद्दी अपने पथ पर आरूढ़ होने के लिये भय का स्वथा परि- 
त्याग कर देता हे! वरना इसके वह सत्याग्रह का अवलम्बन कर ही 
नही सकता । सत्याग्रही वह्दी हो सकता है जिस अपने आदर्श की पूजा 
में न अपने प्राण नाश का भय दो, न विरोध को पश-शक्ति का और 
न क्रिसी मदमत्त की उन्‍्मस्त दाम्मिकता और घोर करता का । अभय, 
चीरता ओर ऋ्क्ष्य के छिये जीवन को आहुत कर देने की क्षमता ऑर 
प्रवृत्ति लेकर ही सत्याग्रह की धारा प्रवाहित होती है । असत्य का 
बलपूर्बेफ परिषोपण करने के लिये पशुवछ का सबोजन करके जो आगे 
चढ़ा हो, उसकी दृढ़ अचज्ञा की सजीव किन्तु निरख्र प्रतिमा वन कर 
उपरिथव होने का साहस ही तो सत्याग्रह का प्राण दे । विचार कीजिए 
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कि यह तब तक कैसे सम्भव हो सकता है जब तक सत्याग्रह उपयेक्त 
आन्तरिक और अलौकिक साधनों का आश्रय ग्रहण न करे | थे ही 
वृत्तियाँ है जो मनुष्य की शक्ति के मूल है । जक्ति का प्रयोग चाहे हिसा- 
त्मक ढल्ज से कीजिए अथवा अहिंसात्मक पद्धति से, पर उसका निवास 
वस्ठुतः इन्हीं वृत्तियो में है । जड शञ्रों मं बछ का अधिएष्ठान नहीं है | 
शख्-प्रहण करने मात्र से न तो वीरता का प्रादुर्भाव हो जाता है और 
न उसके प्रयोग से पोरुप का प्रदेशन हुआ मानना चाहिए | वीरता, 
पौरुष, शौर्य आदि अन्त त्तियाँ है, जिनके प्रस्फुरण के बिना शख 
लेकर भी शख्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता । सशख्र व्यक्ति में भी 
यदि इनका अभाव होगा तो वह भी कायरता का ही प्रदश्शन करेगा । 
फलत हिंसक शक्ति का सामना चाहे हिंसात्मक प्रणाली से किया जाय 
अथवा अहिंसात्मक पद्धति से मनुष्य की अन्तभू त शक्ति का उद्दोधन 
दोनो के लिये समान रूप से आवश्यक होता है | अहिसक पद्धति के 
लिये तो इन भावनाओ का जागरण हिंसात्मक प्रणाली ग्रहण करने वाले 
की अपेक्षा कहीं अधिक आवदच्य होता है। 


श्र लेकर विरोधी का सामना करने वाला यद्यपि मृत्यु का खतरा 
उठता है, फिर भी शश्ल का सहारा छेने मे अपनी रक्षा करने की 
प्रवृत्ति और आशा स्पष्ट है। यदि किसी कारण उसका शस्त्र निकमस्मा 
हो जाय अथवा हाथ से छूट जाय तो सम्भवतः वह पछायन करता 
ही दिखाई देगा | परन्तु सत्याग्नही के लिये उसका बल बलिदान की 
प्रवृत्ति मे ही है। वीरता की दृष्टि से वह व्यक्ति कही अधिक वीर है. 
जो निर्भय होकर मृत्यु का सामना करता है| अहिंसक पद्धति जहाँ 
उग्रतर और तीज्रतर हिंसा के सम्मुख विचूण हो जाती है, जहाँ वह 
विरोधी के प्रति ढप और क्रोध लेकर वहुधा अग्रसर होती है ओर जहाँ 
पराजय के वाद या तो आत्मसमर्पण करती है या पछायन करने को 
बाध्य होती है, वहाँ अहिंसक सत्याग्रह की शक्ति अतुढलनीय होगी । 
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विरोधी का शब् और उसका चल सत्याग्रही की चीरता और उमरके 
शौये बी असीमता को मापने में समर्थ नहीं हो सकता। अहिंसक 
पद्धति की इसी विशेषता की ओर गाँवी जगत्‌ का व्यान आउऊर्पित 
करता है जब वह कहता है कि “सत्याग्रह आत्मवल दे जिसकी 
छुलना कोई शक्ति कर नहीं सकती । सत्याग्रह शत्र की शक्ति से कहीं 
अधिक उत्कृष्ट ओर वलचान्‌ है। शस्त्र का प्रयोग करने वाला व्यक्ति 
उस साहस से परिचित नहीं होता जो सत्याग्रही में निहित होता दे। 
क्या कोई कायर कभी किसी ऐसे कानून की अवज्ना कर सफ्ता है 
जिसे बह नापसन्द करता हो ? पर एक सत्याग्रही स्पष्टत घोषित 
करता है कि चह किसी एसे विधान को स्वीकार करने के लिये तेयार 
नहीं है जो उसझी आत्मा के विरुद्ध द्वो। यदि तोप के मुख पर रख 
कर उसके चिथड़े भी डड़ा दिए जायें तो भी उसका मस्तक न भुफेगा । 
इसी कारण में सत्याग्रह को निरबेल का अदस्भ नहीं समझता | विचार 
कीजिए कि साहस कहाँ दिखाई ढेता है? तोप के पीछे सड़े होकर 
दूसरो को उडा देने में अथवा हँसते हुए तोप पा सामना करने वाले 
में? सच्चा योद्दा कौन है? जो मृत्यु को आलिंगन करने के लिये 
तैय्यार रद्दता हे वह अथवा वह जो शख्लन के पीछे हाऊर दूसरो की 
मृत्यु का विधान करता है ? मुझ पर विश्वास कीजिए जब में झहता हैँ 
कि जिसमे मर्दानगी ओर साहस का अभाव होगा चह कभी सत्या- 
ग्रही नहीं हो सकता हे ।” 

वस्तुत' बापू का तक अखण्डनीय है। जो प्राणों की आहति डालने 
के लिये तत्पर हो जाय उसकी पराजय का तो प्रश्न ही नहीं उठना | 
आक्रमणकारी आखिरकार शमस्त्र का प्रयोग क्यो फरता है ? उसया 
एकमात्र लक्ष्य यह होता है कि सब उसकी शक्ति का लोदा मान ले 
आर यदि कोई उसे ललफारने की हिम्मत करे तो उसका मस्तक शख्र- 
धारी के चरणों में भुक जाय। शब्न-सम्पन्न व्यक्ति के चल की 
अक्षुण्णता की रक्षा इसी में है ओर इसी में उसकी विजय। पर जो 

श्प 
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मस्तक भ्ुकाना नहीं जानता उसके कट जाने से भी शख्रधारी के लक्ष्य 
की सिद्धि नहीं होती । सत्याग्रही मस्तक को हथेली पर लेकर बढ़ता 
है। ऐसा करते हुए वह जीवनोत्सग का सार्गे अवश्य पकड़ता है पर 
शक्ति और दम्भ के सामने मस्तक भ्ुकाने से अम्वीकार करता है। 
वह न केवल पशुबल्न की अवज्ञा करता है वरन्‌ म॒त्यु तक को तृणवत्‌ 
मानता है। उसकी इस अक्षय अवज्ञा में असीम विद्रोह की ज्वाला क्या 
स्पष्ट दिख्याई नहीं देती ? उस विद्रोहिणी ज्वाला का परिशमन सत्या- 
ग्रही के शीश की उच्छिन्नता से भत्ना केसे हो सकता है ? सत्याग्रह की 
इसी विशेषता की ओर लक्ष्य करके गाँधी जी कहते है कि “सत्यात्रही 
के लिये पराजय का अस्तित्व ही नहों है । शासन-सत्ता शख््र का प्रयोग 
करती है, क्योकि पशुवल्ल का आधार अहण करना उसके स्वभाव में 
है। वह हुकूमत चलाना चाहती है। पर जन-समाज जहाँ आत्मवल 
का प्रयोग करना चाहता है वहाँ शासक की हृकूप्रत उप्तकी तत्वार 
की नोक के परे नहीं जा पाती क्योकि सत्याग्रही उसके अन्याय के 
सम्मुख मुकने से इनकार कर देता है। जो लॉग सृत्यु की उपेक्षा कर 
सकते हैं वे भय से स्वेथा मुक्त हो जाते है। जो राष्ट्र मृत्यु की शय्या 
बनाने के लिये सदा तत्पर रहता है वह महाव है”? 

सत्याग्रह की कल्पना में इस प्रकार हम दो प्रवृत्तियों का उदय पाते 
हैं। सहयोग का त्याग और अटल तथा हृढ़ झवज्ञा। पूर्व के किसी 
पृष्ठ में कह चुका हूँ कि घुराई करने वाले के लिय उससें ग्रवृत्त रहना 
तभी तक सभव है जब तक उसे लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। 
अत्याचार करनेवाले शोषको और अधिपतियो की ऊँची अट्टालिका 
शोषितो और पराधीनो के सहयोग पर ही आश्रित है । जद्दों सहयोग 
नहीं है वहाँ आत्म-समपेण है। आततायी की शक्ति से सयग्रत्त और 
मोहामिभूत आक्रान्त जन-समाज जब मस्तक ठेके रहता है, तभी 
किसी का दम्भ और उसकी प्रश्लुता प्रतिष्ठित रहती है। यह रोच, 
यह दबदबा और यह प्रतिष्ठा ही सरकारोका आधार होती है जो व्यापक 
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रूप से प्रत्येक नर-तारी के हृदय पर छाई रहती है। कोई भी सरकार 
वह कितनी वलवती क्यो न दो, केबल पशुशक्ति के सहारे दिक्ी 
नहीं रह सकती | उसका आश्रय होता है उसका रोब | शासकवग इस 
तथ्य से भत्ती साँति परिचित होता है और यही कारण है कि अपनी 
धतिष्ठा में तनिऊक भी ठेस का पहुँचना सहन नहीं कर सकता | उस 
प्रतिष्ठा की रक्षा मे वह अपनी सारी शक्ति का उपयोग जिया करता है । 
अव सत्याग्रह के स्वरूप पर हष्टिपात कीजिए और आप देखेंगे फ्रि 
हयोग का त्याग ओर अवला किसी की स्थापित प्रतिष्ठा की लड द्विला 
देने के लिये अमोघास्न॒ है। अमहयोग ओर सत्याग्रह का अवलम्बन 
ऋरना वास्तव में प्रतिप्तित तथा प्रभ्नुतासपन्न सरकार की सारी पशु- 
शक्ति को चुनोती देना है । सरकार के किसी कानून या किसी आजा 
क्रे पीछे उसकी सारी शक्ति खडी रहती हे । ऐसी आजा की अश्रवत्षा 
करने का निश्चय जिस ज्षण सत्याग्रही करता है, उसी चरण बह फिसी 
भी सरफार की कारा ओर कानून को, उसकी पुलिस ओर फौज को, 
उसके समस्त अख्च और शख्त्र को ललकारता है । क्‍या यह लत्तफार 
सरकारी रोब और दवदवे पर गहरी चोट नहीं पहुँचानी ? जिस शक्ति 
के सहारे सरकारें सडो हो यदि उनकी अवहेलना करके काई उनके 
सामने डट जाता हे ता उनकी जड का हिल उठना निश्चित हूं। इस 
प्रकार सत्याग्रह शासन-यन्त्र के मौलिक आधार पर करारा आघात हैं। 
उसका यह स्वरूप विशुद्ध विद्रोहात्मक है । विचार तो कीजिए । 
क्रान्ति क्या इसी का नहीं कहते ? क्रान्ति स्थापित व्यवस्था की अचना 
का ही नाम है। अवज्ञा सद्वप या प्रजनन करती है। प्रोर विद्नोधियों 
का शख्र उस अचज्ञा का परिषोपण करता है। क्रान्ति यद्धि सफल होती 
है ता बतेमान सप्ट होता हे और उन्च॒ुस्त के आधार पर अभिवान्द्धित 
नव व्यवस्था स्थापित होती है। सत्याग्रह भी ठोक इसी क्रिया का 
सपादन करता है। वह अवज्ना का पथ लेकर बढ़ता है ओर प्रचण्ड 
सद्दप का उद्धव कर देता है । अवश्य ही वह अहिसक क्रान्ति का रूप 
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है, अत. अपनी अवज्ञा के परितोषण के लिये किसी शस्त्र की अपेक्षा 
'नहीं करता १ वह परिपुष्ट होता है विशुद्ध उत्सग से । क्रान्ति के महा- 
यज्ञ से प्रसन्नतापूवेक जीवन की आहुति डाल्न देना उसकी पद्धति है। 
किसी के अख-शख्र, आतंक, वलशक्ति और दमन की परवाह उसे नहीं 
हो सकती, क्योकि उसका पथ ही त्यागमय है। परवाह करना तो दूर 
रहा वह तो अधिकाधिक उनका आवाहन करता है। उसकी विशेषता 
ही यह है कि दमन का जितना ही अधिक प्रयोग किया जायगा उसकी 
आग उतनी ही तोन्न भड़कती चलेगी । कष्ट-सहन ओर आत्मवलि का 
अधिकाधिक अवसर प्राप्त करके सत्याग्रही सेना जितना ही अधिक 
रवात्म-शुद्धि करती है, उतना ही अधिक उसका वल् बढ़ता है। दूसरी 
ओर निहत्थो किन्तु आदर्श के लिये मर मिटनेवालो पर आततायी 
जितना ही अधिक बल प्रयोग करता है, उतना ही अधिक गिरता जाता 
है ओर उसकी नेतिक शक्ति का ज्ञय होता है। 


इस अबसर पर अहिसा की उपादेयता के 'सवध में कतिपय 
प्रश्न किए जा सकते है । पूछा जा सकता है कि आततायी के सामने 
वित्ता शस्त्र के डट जाने से अन्यायी का क्‍या वनता बिगढता है ? केसे 
उसके पथ का अवरोधन किया जा सकता है ओर कैसे अन्याय पर 
न्याय की विजय हो सकती है ? विना शख््र के शद्रधारी का मुकाबिला 
करने की चेष्टा यदि वीरता हो भी तो उसमें बुद्धि का परिचय तो नहीं 
मिलता | अपना प्राण दे देने से लक्ष्य की सिद्धि कैसे हो जायेगी ? ये 
प्रश्न है जो वहुधा अहिसात्मक सत्याग्रह के सम्बन्ध में उठाए जाते हैं । 
गॉधी इनवा उत्तर देता है। उत्तर देते हुए वह कई बातो का आधार 
ग्रहण करता है। मनुष्य के स्वभाव की विशेषता, उसकी मानसिक 
रिथिति, जीवन सबन्धी वह नतिक विधान जिसमे गॉधी विश्वास 
रखता है, आदि कई बातो के आधार पर अपने उत्तर का, निर्माण 
चरता है। पहले प्रश्न के जवाब में तो वह सीधे सीधे यह कह देता 
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कि अहिसात्मक सत्याग्रह की पद्धति में क्रेसी का छुछ बिगाड़ने की 
ऋल्‍पना ही नहीं हो सकतो, कक्‍्योंक्रि वह भाव ही हदिसात्मक है। किसी 
का कुछ विगाड़ने में 6. प की दुरगेन्धि है और टेप से हिंसा का उद्ध 
द्वोता है। इसी कारण अहिसक पद्धति में यथा-सभव इंप का निरा- 
करण करना अनिवाये है। पर हेप को स्थान न देते हुए भी ओर 
अन्यायी का कुछ विगाडने का भाव न रखते हुए भी अद्दिसात्मक सत्याग्रह 
अन्याय का प्रततिरोव करने के लिये द्वी उत्पन्न हुआ है। उसमें अन्यायी 
का कुछ बना देने की सावना अवश्य सन्निददित हे। सत्याप्रही अन्यायी 
को अन्याय के पथ से विरत करके उसऊी शुद्धि कर देना चाहना है। 
गॉधी इस लक्ष्य की सिद्धि के लिये कोरे उपदेश से काम नहीं लेता 
प्रत्युत सात्त्विक सद्गर्प के द्वारा अन्याथी को इस प्रकार परिवर्तित वर 
देना चाहता है कि वह अनीति के पथ से प्रथकू हा जाय। विरोध 
करते हुए बिना किसी प्रकार की हिंसा के स्वय कष्ट सहन के द्वाग 
मनुष्य के उन्त सास्त्रिक भावों के उद्वोधन का प्रयास करता है जा 
स्वभाव से ही सत्य और नीति की ओर अभिमुख रहते हैं । गोंवी जी 
कहते हैं “मरी अहिसा मनुप्य ओर उसकी उग्रवस्था के बीच में दोनो 
के प्रथक रण के लिये ज्यल्त रेखा खाँच देती है। में अनेतिक और 
द्वानिकारक व्यवस्था का नाश बिना किसी सकोच के कर डालूगा, पर 
मनुष्य का नहीं |” 

मनुष्य का नाश करने में गाँवी अन्याय का नाश देखता ही नहीं। 
अन्याय करने की भावना ओर प्रेरणा मनुष्य की अन्तर्भूत सानसिक 
स्थिति हैं जिसे परिवतित क्रिए बिना अन्याय का नाथ नहीं हो सकता। 
अन्यायी स्वत उसी भावना का शिकार हे जिसके ब्रित्लाप के साथ- 
साथ उसकी शुद्धि अनिवाय है। यही कारण है फ्रि गांवों अन्यायी फा 
कुछ विगाडने की भावना को अपनी योजना में स्थान नहों देता। 
उसको बनाने की चेट्रा अवश्य करता है जो ऊप्-पहन ओर त्याग के 
द्वारा ही सभव प्रतीत होतो है। हिंसात्मफ दण्ड भी मनुप्य के सुवार 
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का उपाय माना जाता है, पर धीरे-धीरे यह बात स्पष्ट हो चली है कि 
चह पद्धति सुधार करने में तो सफल हो नहीं पाती पर प्रतिशोध वी 
भावना का सजेन अवश्य कर देती है। पूछा जाता है कि न्याय पर 
अन्याय की विजय स्वय प्राण दे देने के लिये तय्यार होने से केसे हो 
जायेगी और अशस्त्र हो कर शस्त्र का मुकाबला करने मे जो खतरा है 
उसे उठाने मे कौन सी बुद्धिमानी है ? इन प्रश्नो का उत्तर देने के पूर्व 
क्या मै इन्ही प्रश्नो को उन लोगो के समुख उपस्थित नहीं कर सकता जा 
हिसात्मक पद्धति का अवलम्बन करते है ? हिसा करके क्‍या अन्याय 
का पथावरोधन सदा किया जा सका है? शत्त्र लेकर विद्रोह परने 
चाले क्या अन्यायी और आततायी का सदा नाश करने मे सफल हुए 
है ? एक नहीं दर्जनों ऐसे प्रमाण उपस्थित किए जा सकते है जब हिसा- 
त्मक विद्रोह अन्यायी और उसके अमन्याय को मिटाने मे असफल हो 


कर मिट गया है ओर फलस्वरूप अन्यायी के अन्याय को तींत्रतर 
कर गया है | 


फिर ऐसे भी प्रमाण एक नही अनेक उपस्थित किए जा सकते हैं 
जब क्रान्तियाँ स्थापित अन्याय को मिटाने मे समर्थ होते हुए भी दूसरे 
अनेक अन्यायो का सर्जन करने का कारण हुई हैं। ऐसी स्थिति मे 
यह कैसे कहा जा सकता है कि शख्र उठाने का अर्थ होगा अन्याय पर 
न्याय की विजय स्थापित करना ? प्राण दे देने में बुद्धिमानी हू ढ़ने- 
वालो से भी क्‍या यही प्रश्न नहीं किया जा सकता है कि शख्त्र उठाकर 
श्र का मुकाविला करने में क्या प्राण देने का खतरा नही होता ? उम्रतर_ 
हिसा के सम्मुख निरबेल हिसा सदा भयावने खतरे में पड जाती है। 
शख्र प्रबलतर शस््र के सामने सद्दा विचूणो हुआ है। सब्बटित और 
अत्यधिक शक्ति-सम्पन्ना सरकारों को अथवा विदेशी आक्रमण॒कारियो का 
मुकाबिला करने के लिये, यह जानते हुए भी कि शख्न-बल में वे कहीं 
अधिक है, क्रान्तियाँ हुई है और निवेल राष्ट्र ने प्रतिरोध किया है। 
> ऐसा करने में जानबूमकर प्राणो की आहुति डालनी पढ़ी है। क्या 
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यही प्रश्न उनसे नहीं किया जा सकता कि यह जानते हुए भी फि विरोधी 
के शख्रवल के सम्मुख जब आपकी शक्ति का कोई महत्त्व नहीं था अर 
जब यह जानते थे कि प्रतिगेध का अथे होगा प्राणे फा नाश तो शक्ल 
उठाने में ओर प्राण देने में कोन सी बुट्धिमानी थी ? में जानता हैं 
कि उपयुक्त प्रश्नो का उत्तर क्या दिया जा सकता है ? कहा जायगा फ्ि 
क्रान्ति यदि सफल हांनी है तो अन्याय मिट जाता है ओर इस आशा 
को लेकर ही खतरा उठाया जाता है। यह भी कहा जायगा फ्रि 
अन्यायरी अथवा आक्रमणुकारी के बल को अपने से फहीं अविक 
जानते हुए भी उसका प्रतिरोध करना पढ़ता है, प्राणों की वलि चढानी 
पडती है, क्योंकि वही एकमात्र उचित ओर म्वासिमान-सम्मत मार्ग 
होता है । पर यही तक अहिसिक सद्वप के लिए क्यों ग्राह्म नहीं प्रतीत 
होता । यदि अहिंसक प्रतिरोध करते हुए प्राण देना मूखता हो तो 
डससे कम मृखता अपने से कहीं अधिक बलवान का सामना क्षीण 
बल के द्वारा करके प्राण देने में नहीं है । इस आशा से क्रान्ति का प्रति 
रोब करना कि सफल होने पर वह अन्याय मिटा सकेगी, अवश्य उचित 
है पर वह भी प्रतिरोधियों और क्रान्तिकारियों की आशा से ही सम्बन्ध 
रखती है। विल्कुल इसी प्रफार वी आशा अद्दविसक प्रतिरोधी भी 
करता है। वह भी सममभता है कि उसका अहिसक बिठ्रोह यदि सफल 
हुआ तो वह अन्याय मिटाने मे समथे होगा। स्पष्ट है फ्रि अन्याय का 
मिटना क्रान्ति की सफलता पर ही निर्भर करता है और इस सफलता 
की आशा लेकर द्वी क्रान्तिकारी अग्रसर होता है। कोई कारण नहीं है 
कि शख्ल प्रतिरोध के हिमायती क्रान्तियों के इतिहास में अनेक वार 
उसकी सफलता देखने के बाद भी यदि उपयुक्त आशा कर सऊते हैं तो 
अहिसक विद्रोह से वह आशा क्यों न की जाय, जो अपनी शक्ति और 
सम्मावना का परिचय पूर्णत न दे सकने पर भी असफल सिद्ध हुई 
उद्घोषित नहीं की जा सकती | अबतक उम्तका पूरा प्रयोग नहीं किया 
जा सका है, पर ज्ञो क्रिया गया है उतने में ही उसयी शक्ति श्रौर 
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साथंकता का जो प्रमाण मिला द्ै उसके आधार पर उपयुक्त आशा 
करना अनुचित नहीं कह्दा जा सकता । 


इन बातो के सिवा गाँधी के अहिसक विद्रोह की गतिविधि पर 
ध्यान दीजिए । शासन-सत्ता के विरुद्ध यदि अदसनीय अवज्ञा का 
प्रजनन किया जायगा ता उसका परिणाम क्या होगा ? यह सम्भव ही 
नहीं है कि शासनसत्ता अपने अधिकार की छोटी-सी अबज्ञा को भी 
चुपचाप सहन कर ले । अवज्ञा छा आश्रय ग्रहण करते ही आप 
शासन-सत्ता के साथ प्रत्यक्ष सह्वष मे आ जाते है। जब सद्बपे आरस्म 
हो जाता है तो शासकवर्ग के, लिये दो में से एक ही मार्ग खुला रह 
जाता है। पशु-शक्ति अबज्ञा की समाप्ति के लिये या तो सत्याग्रह का 
उन्मूलन कर देने पर तुल जायगी या उसके सामने घुटने देऊ देगी। 
यदि दो शक्तियाँ भिड़ीं तो एक की पराजय होनी चाहिए और दूसरे 
की विजय, अथवा समय पाकर दोनो को पररपर के झगड़े तय करने 
होगे । सतत सद्नपष की अवस्था सदा बनी नहीं रहती है। प्रश्न यह है 
कि सत्याग्रह के सद्ठप का उन्मूलन क्या ह्िसात्मक अतिराध के उन्मूलन 
की अपेक्षा अधिक सरलता के साथ करना सम्भव होता है ? गाँधी 
स्वय यह कल्पना करता है कि हिसात्मक प्रतिरोध का उन्मूलन अहि- 
सात्मक सद्बृष की अपेक्षा अधिक सरलता के साथ करना सम्भव होता 
है, अपने से सबल हिसक शक्ति के सम्मुख हिसात्सक प्रतिरोध का 
मिट जाना निश्चित होता है। पर सत्याग्रही सद्बप के सन्बन्ध में गॉधी 
की धारणा इसके स्वेथा विपरीत है। गॉधी की यह धारणा किसी 
विज्षिप्त की असड्अडत मानसिक जड़ान नहीं है। उसका आधार मनुष्य- 
जीवन और उसके म्वभाव की उन रहस्यमय तथा गूढ़ प्रबृत्तियों पर है 
जिनका दर्शन करने मे गॉधी सफल हुआ है। वह अहिसक सद्गपे का 
द्सन असम्मव सममता है क्योकि अहिसक सद्बप का बल ही उत्सगे 
मे है। अशख्न-पाणि और हिसारहित होकर भी अपने प्राणो का 
मोह परित्याग करके शक्ति और श्र की उपेक्षा करनेवाले को पराजित 
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क्रौन कर सकता है?! वह अपने रुधिर से और अपने वलिदान से 
दो तरफा वार करता है। एक ओर शश्त्र प्रद्दार करने के लिये उद्यत 
हुए व्यक्ति के शख्र की गति को रोक ढेता है ओर दूसरी ओर उत्तरोत्तर 
उसका नेतिक आधार क्षीण करता जाता है। निहत्ये के रक्त का पान 
करने के लिये कदाचित्‌ विशेष साहस की आवश्यकता होती है। शत 
का प्रदर्शन करनेवाले के विरुद्ध जिस निस्सझ्ांच भाव से कोई शत्र का 
प्रयोग करता है, उसी भाव से वक्त स्थल खोले हुए शत्रद्वीन व्यक्ति पर 
प्रहार करना सरल नहीं दाता | इतने पर भी यदि प्रहार किया तो सत्या- 
ग्रही के वलिदान का बोझ उसके लिये असह्य दो जायगा। प्रकृति न 
सनुष्य का ऐसा स्वभाव प्रदान किया हैँ कि वह पशुभाव से अआच्छन 
होते हुए भी उससे ऊपर उडने की सामथ्य रखता है। पाशविक उसे- 
रणाओ की पाशविक प्रतिक्रिया मानवान्तर, में होती है इसमे सन्हेह 
नहीं, पर जस बह होती हू वेसे ही मनुप्य की अन्तश्चेनना में मानवी 
भाव भी स्थित हें जो तदनुकूल प्ररणा पाकर उसी प्रकार प्रतिकृन हो 
जाता है। गाँधी मनुष्य-रवभाव की इस विशेषता में व्रिश्वास करता है 
ओर उसी को आधार वनाफर अपनी अद्विंसक पद्धति की रूप-रेखा 
चित्रित करता हू । उसकी धारणा है फ़ि मनुष्य को, चाहे चह फ्तिना 
भी पाशव भावाकीण क्‍यों न हो, यदि सानवीय भावों की उत्मेरणा 
प्रदान की जाय तो एक समय आवेगा जब उसका सानव अनिवायंत 

जागरित होगा | शन्षवारी का सामना यदि अशक्ष हीफर, अन्याय का 
न्याय से, आघात का उत्सगे से किया जायगा, तो यह सम्भव ही नहीं 
है कि अहद्वार ओर क्रोध मे सत्त आक्रमणकारी भी उससे प्रभावित 
न हो ओर उसका सादश जागरित न ह।। यह सम्मव है कि सत्याग्रह 
के पथ पर आरूद कुछ को, इसके पूर्व कि आक्रमणफारी में उपयुक्त 
भाव जागरित करिए जा सके, अपने प्राणी की आहुति डालनी पड़ | पर 


यह जीवन उत्सगे न तो सत्याग्रह की पराजय का कारण होया और न 
उसके उन्मूलन का । इसके विपरीत वह उत्सग ह्वी ऐसे बातावरण का 
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सत्याग्रह मनुष्य जीवन के उसी अज्ज का, उसके अन्तर के उसी 
अश का स्पशे करना चाहता है। सत्याग्रह के पथ में सत्याग्रद्द की 
आदशेवादिता, उसकी निर्भयवा, उसका वल्लिदान, उसका कष्ट-सहन, 
उसका तप जह्दाँ अन्यायी और शख््र पर अपनी शक्ति को अविल्लम्बित 
कर रखनेवाले आततायियों को प्रभावित करता है, वही व्यापक जन 
समाज के हृदय को उज्जीबित करके उन्हें पथारूढ़ बनाने का कारण हो 
जाता है। यदि आततायी प्रभावित न हो तो भी जागरित जन-समाज 
के प्रचण्ड सघर्ष के फलस्वरूप उसे या तो परिवर्तित होना पड़ेगा 
अथवा सिर भुकाने के लिये बाध्य होना होगा। भले ही आवतायी 
पशुभावावल्लिप्त हो पर सत्याग्रही की निष्ठा से उसे जो मानवी प्रेरणा 
बार बार मिलेगी उसके त्याग और तप से जिस पूत वातावरण का 
सर्जेन होगा वह न केवल हिसक के प्रत्युत जन-समाज के ज्ज्ज्वलञाश 
को ए+ न एक दिन उद्बुद्ध कर देगा । वस्तुतः हिंसा की पराजय उसी 
स्थिति में होगी, अन्याय का उवन धराशायी होगा और अहिसा के 


द्वारा स्थापित, अहिसा के आधार पर नव जीवन ओर नव जगत्‌ _ की 
स्थापना हो सकेगी। इस प्रकार गाँधी जी को अहिसऊ क्रान्ति केवल 


बाह्य व्यवस्थाओ के परिवर्तन की चेष्टा नहीं करती और न केवल आत- 
तायी का प्रतिरोधमात्र करके शान्त होना चाहती है बरन्‌ उससे कहीं 
अधिक गहरे प्रवेश करने का प्रयास करती है। वह मनुष्य-जीवन के 
मूल में स्थित भावो को बदल दना चाहती है और इस प्रकार उस 
आधार को ही परिवर्तित करती है जिसकी प्रतिच्छाया ही वाह्य व्यव- 
स्थाओ में अभिव्यक्त होती है। इसी कारण गाँधी जी कहते है कि 
“से भाव-परिवतैन में विश्वास करता हूँ और यह मानता हूँ कि अब्विंसा 
के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। मुझे अंग्रेजो से हेष नहीं । मे 
उनका मित्र हूँ और उनका हित चाहता हूँ। उनके हिंत और उनके 
उज्ज्वल हित के लिये दह्वी यह आवश्यक है कि भारत को पराधीन बनाने 
वाली हिसा पर स्थापित शैतानी सरकार का अन्त हो | मे प्राण देकर 
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भी अंग्रेजों के ढृदय परिवर्तन के लिए सचेष्ठ रहँँगा। आर संघ 
तथा क्रान्ति की कल्पना को ही नहीं प्रत्यत व्यावहारिक रूप से उन 
सब को रक्तयात हिंसा आर द्रप के भौतिक तथा पराशविक लतर से 
ऊँचा उठा कर पुनीत ओर मानवीय नेतिक स्तर पर ले जाना अरद्विसर- 
क्रान्ति-पद्धति की विशेषता है, जो संभवत विश्व के इनिद्ास में 
वेजोड है | वर्णद्वेप, जाति और वर्गठ्रेष, राष्ट्र और मानव-द्रेप की 
भयावनी आग में जलती बमुन्धरा के सम्मुख यही एक संदेश ओर मसार्से 
है, जो संघप और युद्ध को भी रक्त से सने धरातल से ऊचा उठा कर 
पावनता प्रदान करता है। श्राज इसी श्रहिंसा, असहयोग ओर 
सत्याग्रह की जिस पद्धति का प्रयोग बापू व्यापक और वित्वृन नेत्र में 
कर रहा है चह, न केवल व्यक्तिगत जीवन में अपित सामाजिक, राज- 
नीतिक, आर्थिक क्षेत्र में भी, सत्य ओर असहयोग की अहिसात्मक 
पद्धति का आश्रय ले कर फ्रन्नों के हल करने के उपाय और प्रयोग के 
रूप में जगन के सामने दे। आचार्य कृपलानी के शब्दों में कद्दू सकते 
हैं कि “सत्य और अहिंसा को समस्त सघटित और सामूहिक जीवन 
के मूत्र में आवार के रूप में स्थित अनुभव करके गाँवी उसका प्रयोग 
राजनीति में कर गहा है। उस गाज़नीतिक नेत्र में प्रयोग कर रा हँ 
जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाता हूँ कि वहाँ वृतता और पशु-ल 
ही अधिक उप्यक्त तथा सफल साधन हैँ ।” कहा जा समता हं कि 
राजनीतिक जेत्र मे ऐसे सिद्धान्तो और ऐसी नीति का, जो अवतक 
उस दिशा में अग्रयुक्त रही द्वी, प्रयोग करना काल्‍्पनिक्ता या ही परि- 
चय देता है। पर गाँधी उन कोरे काल्पनिक मिद्धान्तवाद्ियों में 
हैं ज्ञो यथार्थता की उपेज्ना करके केवल आइशंबाद' जो ग्रहण 
करते हैं और अपने मिद्धान्त की पवित्रता सोच-सोच कर सतुष्ठ रहने में 
ही रस लेते है । वह उन मिद्धान्तवादियों में भी नहीं हे जो अपने 
आदर्श को व्यावहारिक रूप देने का काम केवल देवताओं के भरोसे 
छोड़ देना चाहते है । 


रे, 
किक 
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वह आदशेबादी' है, पर आदशे को व्यवहार मे लाकर यथार्थ 
बनाना असम्भव नहीं समझता । बह स्वप्नाकाश में विचरण करते हुए 
भी ठोस ओर स्थूल घरती की सर्यादाओं से न अपरिचित है, न उसकी 
उपेक्षा करता है। विरोध, सधष और विद्रोह के इतिहास मे उसकी 
अहिसिक पद्धति नवीन धारा है। उस पद्धति की सुविचारित योजना 
डपस्थित करने में जहाँ वह सफल हुआ है वहीं उसका व्यावहारिक 
रूप बनाने में समर्थ भी हुआ है। उसकी दृष्टि भे यदि आदशे सत्य 
है तो उस सत्य की ओर सत्य मार्ग से जीवन का अभिगमन भी निश्चित 
होना ही चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता और आदर्श की दर्श- 
नीयता है। यदि ऐसा नहीं होत। और जीवन की धारा आदर्शाभिमुख 
हो ही नहीं सकती तो गाँधी की दृष्टि में उस आदर्श का कोई मूल्य ही 
नहीं है। यही कारण है कि आदशे और व्यवहार में, साध्य और 
साधन से गाँधो भेद नहीं करता | वह मानता है कि जो आदशे ऐसा « 
हो जिसकी ओर जीवन गतिशील हो ही नहीं सकता, वह आदशे ही 
मिथ्या है ओर उसके साथ-साथ जीवन भी वेध्ा ही है। इस दृष्टि को 
लेकर बापू सत्य और अहिसा को आदशे के रूप में ग्रहण करके उन्हें 


व्यावहारिक रूप अदान करता है। हि 
फल्नत ऐसा व्यक्ति जिसमे आदशेबाद' ओर 'यथाथेवबाद” का 


समुचित समन्वय हुआ हो और जिसके जीवन की विशेषता मन और 
शरीर, विचार और क्रिया की एकात्मता में प्रदर्शित हुई हो, वह अपने 
आदशे को व्यावहारिक रूप प्रदान करते हुए बाह्य परिस्थितियों तथा 
जीवन की जटिलताओ के ग्रति आँखे नहीं मूद सकता। गाँधी भत्री 
भाँति जानता है कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सत्य और 
अहिसा का प्रयोग अपनी विशेष कठिनाइयो से परिपूर है। आज के 
जगत्‌ में उन वर्गों का अस्तित्व और उनकी ही प्रश्ुता है, जो हिंसा के 
द्वारा हिंसा के आधार पर प्रतिष्ठित समाज और व्यवस्था से लाभ 
उठा रहे हैं। स्वभावत, ऐसे लोगो का स्वार्थ उप्त हिला में ही स्थिर 


रेप अहिंसा का विद्रोद्न्मक्त सलरूप 


तथा निहित दै। अत जो उसके सहारे वेभव और प्रभ्रुता, भाग और 
रस का आस्वादन आज के जगत्‌ मे कर रहे हैं, वे कब और क्यो उसका 
परिवर्तन सहन कर सकेंगे ? जो है उसे बनाए रखना ही उनका एक- 
मात्र लट्य, उनकी एकमात्र नीति ओर उनका एकमात्र प्रयास होगा | 

ऐसी म्थिति मे आधुनिक व्यवस्था के विरोवियों करा समल उन्मलन 
करने के लिये समम्त उपल्ध हिसात्मक शक्तियों का आअय ग्रदूण करने 
में वे कभी न चूऊँंगे। अपने अस्तित्व को खतरे में देख ऋर उसकी रक्ता 
करने के लिये नय-तये साधनों का सग्रह करते जायेंगे। सस्क्ृति, न्याय 
ओर मानवता आदि पुनीत शब्दों के आवरण में अपना रूप छिपाने 
की भरपूर चेष्टा की जायगी। यदि आवश्यकता होगी तो भयावना 
आधात और द्मन प्रवर्तित कर दिया जायगा। ऐसे लोगो से यह 
आशा करना कि वे केवल ओचित्य ओर आदशे के नाम पर फारे 
उपदेश के सहारे अपनी दुनिया को उत्सये +र देंगे, आत्म-प्रवचन के 
सिदा कुछ नहीं है | गाँधी यद्यपि मानव-जीवन के शुभाश में विश्वास 
करता है, पर उस विश्वास का यह अय नहीं है कि बह शुभ की सपृप्त 
स्थिति की सभावना स्वीकार नहीं करता । वह यद्यपि विरोधी के हू 
परिवतन की इच्छा रखता है, पर यह विश्वास नहीं फ़रता कि बह परि- 
चत्तेत आप से आप घटित हो जायगा। शुस्त यदि थूमिल है| गया हे, 
यदि उस पर अशुभ की प्रभ्ता छा गयी है, तो शुभ के जागरण 
लिय, गाँधी, अशुभ से सघर्प अनिव्रायत श्रपेक्षित और आवश्यक 
सममभता हे । 

यही कारण हे फ्ि उपकी अहिंसा सघर्पात्मफ रूप पहण ररक्रे 
अवतरित होती है।इस सघपे का वॉक भा फ्िसी न किसी फो 
डठाना होगा ओर गाँधी अपनी योजना में इस सार को पहन <ग्न 
के लिये योग्य तथा उचित वर्ग का खोज निकालना है। संघप उन्हीं 
को फरना होगा जो आज की दुनिया द्वारा दलित, पीडित और लनाए 
हुए हैं । जिनके वक्त स्थल्त पर अन्याय ओर शअ्रत्याचार का नतेन हो 
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रहा है, जो धरती पर गिरे हुए लोट रहे हैं, उनन्‍्हों से यह आशा की 
जा सकती है और उन्हीं का यह कतेठ्य होगा कि वे उठे और अपनी 
दुनिया को बदल दे। गॉधी इसी वर्ग का आवाहन करता है। डप- 
निषदो की वीरवाणी पुकार-पुकार कर कहती है “हत्तिष्ठत जाग्मत प्राप्य 
वरान्निबोधव |? असहाय, निरुपाय, निदेलित और आबद्ध जनवगे 
को उठने-जागने ओर लक्ष्य प्राप्त किए बिना शान्त न होने के लिये 
मानवता का नेतिकभाव सदा आवाहन करता » रहता है। बापू स्वयं 
इस युग मे उस चिरन्तन भाव की पुकार है, वह ध्वनि है जो 
तमोभिभूत मोह-विश्रान्त मानव को निर्भेय होकर अपने पैरो पर खड़ा 


होने के लिए आसन्त्रित करती है। ५ ४ 
गॉधी उन लोगो का आवाहन भी उपयुक्त सधष में सम्मिलित 


होने के लिये करता है जिनका नेतिक भाव सहज ही जागरित है और 
जो अन्याय तथा अनीति का प्रतिरोध करना जीवन का घर्म समभते 
हैं। संघर्ष के लिए उत्थित जन-वर्ग को सत्य और अहिसा का आधार 
प्रदान करके गाँधी धर्म-युद्ध का व्यूहन करता है और इस प्रकार 
अशुभ से युद्ध-योजना की रचना करता है। फलतः यह समभना 


भूल है कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अहिसा के प्रयोग की 
पद्धति उपस्थित करने की कल्पनामात्र करके बापू विशुद्ध काल्पनिक 


विचारक का अभिनय कर रहा है। वह अहिसक सघष के द्वारा 
ऐसी क्रान्ति चाहता है जो उस नई दुनिया का निर्माण करे जो हिसा 
से अनाक्रान्‍्त हो ओर जहाँ मानव स्वतन्त्र हो सके। अशुभ से सघर्ष 
करने के लिये वह दलितों को उठाता है पर उठाता है इस प्रकार कि 
वे शुभ को लेकर उत्थित हो। अहिसक क्रान्ति की अपनी विशेषता 
होती है। जिस युद्ध में अशस्र होकर जगत्‌ की सारी पशुतां का 
सामना निर्भेयता पुतेक करना हो, जिसमे विरोधी के प्रति भी 
यथासम्भव प्रतिशोध या ह्वेप के भाव को उद्बुद्ध न होने देना हो और 
जिसमें स्वयं कष्ट-सहन करके उत्सगें के पथ की यात्रा करनी हो, 
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जिसमें वलिदान ही वल हैं। उस पद्धति का अवलम्बन ऊरने वाले सैनिक 
में विशेष-शक्ति और गुणों की आवश्यकता स्पष्ट है । 
यही कारण है कि अहिंसक रणयोजना से उसके प्रवतेक द्वारा 
सत्याग्रही सैनिक के मनोवन्त और चरिश्रवल पर अत्यधिक जोर 
डाला गया है। सभी प्रकार की क्रान्तियो की भाँति गाँवों की 
अहिसिक क्रान्ति की कल्पना से भी क्रान्ति का सृत्नपात पहले मानव 
के अन्तर में होना आवश्यक है। यह सममना भूल है कि क्रान्ति 
केवल वाह्मय कारणों के फलस्वरूप वाह्य में ही घट जाती है। यह सत्य 
है कि जब परिम्थितियाँ असहाय है। उठती हैं तो डनफ़े परिणाम स्वरूप 
वहुधा क्रान्ति हो ज्ञाती हे, पर यह सत्य नहीं है कि परिस्थितियों 
जवतक असहनोय नहीं होतीं तब्रतक क्रान्ति होती ही नहीं । क्रान्तियों 
के इतिहास का अध्ययन कीजिए और आप देखगे कि अति विफ्ट 
और अमहनीय स्थिति के रहते हुए भी क्रान्ति नहीं हुई और एसे 
समय जब परिस्थितियोँ अपेज्षाकृत उन्नत हो गयी थी थे घट गयीं । 
यह वात सिद्ध करती दे कि क्रान्तियो का कारण केवल भौतिक नहीं 
हुआ करता ओर न केवल ये विशुद्ध भौतिक घटनामात्र हैं। यह भी 
नहीं। कहा जा सकता कि क्रान्ति केवल वही वर्ग करता है जो स्थापित 
व्यवस्था से त्रस्त तथा निर्दलित होता है। इसके विपरीत हम यह 
पाते हैं कि क्रान्ति का नेदृत्व करने वाला चर्म वहुवा वह रहा है जो 
स्थापित व्यवम्था से परिपालित था, जिसका स्वार्थ उसी में सन्निद्दित 
था और जिसके दवितो की रक्षा के लिये ही उक्त व्यवस्था परि- 
हर ह वर्गों में से क्रान्तिकारी निलले हैं मिन्द्रोन अपनी: ही 
व्यवस्था के विरुद्र विद्रोह की पताफा फहराई है। जो ल्लोग चर्तुत 
उत्पीडित थे, जिनके अधिफार और हित फा निर्दलन होता रह्मा हूँ 
तथा जिनकी रक्षा के लिए क्रान्तियों की गयीं, वे या ता सोते रह गए 
या नेताओं का अनुगमन करने में ही तुष्ट रहे। इस स्थान पर क्रान्तियों 
५६ 
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के इतिहास की विवेचना करना मेरा लक्ष्य नहीं है, पर निर्विवाद रूप 

इतना अवश्य कहा जा सकता है कि असह्य बाह्य परिस्थित्तियो 
के सिवा अनेक असूते और अदृश्य कारणो के फलस्वरूप ही क्रान्तियाँ 
होती रही है। आज भी ऐसा ही होता है और भविष्यत््‌ मे भी ऐसा 
ही होता रहेगा । यह होते हुए भी एक बात समानरूप से जो सर्वत्र 
मिलती है, और चाहे जहाँ, जब, जिस युग में भी क्रान्तियाँ हुई 
दिखाई देती हैं, वह यह है कि क्रान्ति का सूत्रगात पहले मनुष्य के 
मानसिक क्षेत्र में, उसकी कल्पना और उसके विचारों से ही होता है, 
जो व्यावहारिक रूप अ्रहण करके, काल पाकर, महती सक्रियता और 
प्रचएड उत्नट-पुलट मे मूते होता है। 


« भौतिक परिस्थिति असह्य हो या न हो पर समाज और जीवन- 
सम्बन्धी कल्पना जब बदल जाती है, जब प्रचलित धारणाओ ओर 
परम्पराओ के ओचित्य के सनन्‍्वन्ध सें विचार बदल जाता है, जब 
अधिकारों और कतेंव्यों की नई व्याख्या हृदय में होने लगती है 
ओर जब उन बातो का मूल्य, जिन्हें जीवन में हम भूल्यवान्‌ समभते 
हैं वदल जाता है तब जनवर्ग का मानस चिक्लुन्ध हो जाता है। नए 
विचारों के आधार पर उद्धुत नई कल्पना से पूर्शोत- विपरीत स्थिति 
पाकर मनुष्य के अन्तर_का विचलित हो उठना स्वाभाविक है। मन 
की यह क्रान्ति ही वास्तव से विद्रोह का प्रजनन करती है; क्योकि 
“क्या है और क्या होना चाहिए” सम्बन्धी धारणा और विचार मन 
मे ही उपजते है जो क्रान्ति के अमदूत तथा प्रवतेक होते है। इस 
प्रकार हम यह देखते हैं कि जीवन के सूल्य का अक्वन करने वाले 
प्रचलित नेतिक आदर्शों का परिव्तेन और नए आदर्शों की हृदय में 
स्थापना से ही क्रान्तियाँ होती है । 


क्रान्ति-विज्ञान के इस मौलिक तथ्य से गॉधी परिचित है। यही 
कारण है कि उसको पद्धति में मनुष्य की मानसिक क्रान्ति को ही 


तन 


“२९१ अदिता का विद्रोइत्मक स्वरूप 


प्रमुख पद प्रदान किया दे। जो त्रस्त और विवाढित तथा पददलित 
हैं, उनके हृदय को पुनरुजीवित करने और विद्रोही चनाने के लिए यह 
आवश्यक है कि उनके मानसिक क्षेत्र में क्रान्ति कर दी जाय। जीवन 
का सूल्य ऑकन वाले नए आदर्शों की कल्पना को जागरित करना द्वी 
उप्तका एकमात्र उपाय है। गाँवी उनके नतिक भात्र को उद्युद्ग करके 
इस लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है । नतिक भाव फे जागरण से ही 
जन- समाज प्रचलित निदेलन ओर अन्याय-मूलक व्यवस्था को 
अनेतिक सममेगा | उसी अवस्था में उसके लिये यह्‌ अनुभव करना 
सम्भव होगा कि अन्याय करने वाले की अपना वह अधिक पापी 
ओर पतित है जो चुपचाप अन्याय के सम्मुख शिर मुका देता दे 
अथवा अन्यायी को सहयोग प्रदान करता है । अन्याय के अग्तित्व 
का उत्तरदायित्व जितना आततायी पर है, उससे अधिक उन पर है 
जो उसे सहन कर लेते हैं और बिना प्रतिरोव के उस वारा को अवाब 
प्रवाहित दीन देते हैं । , 

स्पष्ट है कि नतिक भाव का जागरण तथा तडनुकूनल आचरण करने 
की क्षमता उन्हीं में हा सकती है जिनकी आत्मा वलवती हो ओर 
जिनके चरित्र का विक्राप्त हा चुका हो। पशुवलाश्रित शक्तियों झा 
विरोध करने के लिये जिन्हे उठना हैं, उनमें उन समम्त मानवाय गुणा 
का उदय होना नितानत आवश्यक है. जिनसे जीवन शोमित द्वाता डै। 
जन-समाज जब सद्बटित और चलशील हो, जब व्यक्तिगत जीवन 
भेद-भाव, भय, स्वार्थ तथा तुच्छ हितो के सम्पादन की उच्छा से दूर 
दो चुका हो, तभी वह सुच्द रूप से सद्दटित होकर शक्ति लाभ कर 
सकता है। अशुभ और कलुप शक्तियों से असहयोग करने की क्षमता 
साधारण वात नहीं है ओर न प्रचण्ड पशु-शक्ति के सम्मुख जीवन को 
हथेली पर रखकर खड़ा ही जान, हो सरल है। सत्य आर न्याय के 
लिये स्वेच्छापूचेक कष्ट का आलिक्वत करने को अग्रसर होना मनुष्प के 
नैतिक और आध्यात्मिक विकास का द्वी द्योतक है। सत्याग्रह यदि 
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उपयुक्त पथे का यात्री है तो निससन्‍्देह उसमे चरित्रवल की अनिवार्य 


आवश्यकता 
पुरुषार्थ, साहस, वीरता, निर्भयता, बलिदान, तप ओर स्वाचलम्बन 


नियन्त्रण और सद्ठटन आदि प्रवृत्तियो के उदय पर गॉधी इसी लिये 
जोर देता है। वह अहिसक प्रतिरोधी के लिये यह आवश्यक 
सममभता है कि उसमे आदशे-पूजा ओर श्रद्धा तथा विश्वास का 
प्रकाश फैले। जब तक यह न होगा तब तक अशुभ और अमान 
वीय भावों के विरुद्ध, केवल इसलिये नहीं कि अन्याय और 
अत्याचार द्वारा हम सताए हुए हैं बल्कि इसलिये भी “कि अन्याय का 
आधार हिंसा है और वह स्वयं अनैतिक है, प्रतिरोध करने के 
लिये उठ खड़ा होना सम्भव न होगा। चरित्र का विकास और 
चरित्र का बल उन सबके लिये आवश्यक होता ही है जो अत्याचार 
के विरुद्ध उठने की हिम्मत करते हैं। न्याय के लिये ही नहीं बरन्‌ 
स्वार्थ के लिये भी जब शख्त्र उठाया जाता है तब शश्र उठानेवाल्ले के 
हृदय मे साहस, वीरता, नियन्त्रण, निर्भयत्ता आदि गुणों का उदय 
एक सीमा तक आवश्यक होता द्वी है। सेनिको की शिक्षा-दीज्षा का हेतु 
उनमे उपयुक्त भावों का जागरण करना ही होता है--फिर अहिसात्मक 
सद्न षे के लिये तो अहिसक सैनिक से उनकी आवश्यकता अपेक्षाकृत 
कहीं अधिक होना अनिवाय है। 

जिस सद्ब्ष मे आत्मबल ही मुख्य हो, जिसमे हिसा का सामना 
प्रतिहिसा-शून्य होकर करने की योजना हो और जिसमे प्रतिरोध 
प्रतिशोधहीन होकर करने मे हो सफलता की आशा की जाती हो 
उसमे लिप्त सैनिक में अक्लुण्ण निर्भेयता, अदम्य साहस तथा आदशे 
के प्रति अविचल श्रद्धा और विश्वास की कितनी आवश्यकता है 
इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है। इसी कारण हम यह 
देखते है कि अहिसक युद्ध की योजना मे चरित्र की शुद्धि और विकास 
को आवश्यक ओर प्रमुख अश माना गया है। चरित्र के विकास 
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बिना न वह मानसिक क्रान्ति सम्भव है. जिसकी सख्ष्टि गॉवी करना 
चाहता है, ओर न तदनुकूत आचरण करने की क्षमता दवी प्राप्त दवो 
सकती है कि जिसके द्वारा वह जगत्‌ को परिवत्तित करना चाहता ई। 
फलत गाँधीजी व्यक्तिगत चरित्र की ओर अधिकाधिक ध्यान देने करी 
आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। हम वार-बार यह सुनते हैँ क्रि 
आत्म-पमीक्षा करो । दूसरो की अपेज्षा अपनी ओर देखो, अपने 
दोपो का परिहार करो और अपने चरित्र का विकास करो। अपनी 
आत्मा का अवलम्बन करो, अपने वल का भरोसा करो ओर अआत्म- 
शुद्धि के द्वारा उस बल का सद्बय करो जिसका आश्रय ग्रहण करके 
ही अहिसक सद्ृप का सूत्रपात किया जा सकता है| 

स्मरण रखना चाहिए फ्रि असहयोग तथा अगप्रतिहत अवन्ना के 
रूप से अहिसक सद्दर्प को व्यापक विद्रोह में परिवत्तित कर देना 
बापू की कल्पना है, जिसके द्वारा वह उन समस्त वर्गों, शक्तियों, ठयय- 
स्थाओ ओर विधानो तथा विचारों को भी ललफ़ारना चाहता है जो 
हिंसा तथा स्वार्थ पर, कामना तथा भोग पर, अन्याय तथा अनीति पर 
स्थापित हैं। उसकी अहिंसा से जो अध्यात्म-तावन करना चाहते हैं 
वे प्रसन्नतापू्वेक वेसा कर सकते हैं ओर उनके लिये स्थान भी है, 
पर गाँधी की अहिंसा ऐहिक जगत्‌ की समस्याओं के सुलमाने के लिये 
आज की अनीति-मूलक व्यवम्थाओं को परिवर्तित करन के लिये, 
निदेलितों और शापितो के पुनरुज्जीवन के लिये ओर मानवता पर आए 
सास्क्ृतिक सछुट को टालने के लिये सजीब सावन के रूप मे प्रस्तुत 
है। उस साधन को ग्रहण करने वाले में पात्रता की आवश्यकता होगी 
ही। सेनिक में आत्मा और चरित्र का वह वल हो जो “उसे अपने 
ऊपर अधिकार स्थापित करने की क्षमता प्रदान करें। आत्म-शासिट 
मानव ही अपनी वसुन्धरा को मानवीय ओर पुनीत बना सकेगा । 

थही दे गाँधी की शेली जिसका प्रयोग वह व्यापक राजनीतिक 
ओर सामाजिक क्षेत्र में कर रहा है। अपनी नवीनता और शअ्रमिनवता 
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के काग्ण वह लोगों की समझ मे न आती हो तो इसमे कोई आशय 
नही । मनुष्य का स्वभाव शंकाशील होता ही है। इसके सिवा अपने 
परम्परागत घारणाओ के बन्धन से मुक्त द्वोता भी बहुधा सरल नही 
हुआ करता । जिस प्रणाली को लेकर वाप्‌ सामने आया है वह आधघु 
निक जगत्‌ की विचारधाराओ के स्वेधा प्रतिकूल है. अत. उसे कठ- 
गत करने मे कठिनाई का अनुभव होता ही है। जहाँ यह समझता जाता 
हो कि राजनीति में घूतेता पाखड और पशु-शक्ति का ही बोल-बाला 
है और उसी का सहारा ज्लेकर सफल होने में राजनीतिज्ञता है, वहाँ 
बापू के नेतिक प्रयोग को भली भाँति समम लेना दुष्कर दो जाता है। 
यूरोप के लिये तो उसे समकना और भी कठिन हो जाता है क्योकि 
बापू में जिन भावों का उदय हुआ है वे वही है जो सहस्राब्दियों के 
सासक्ृतिक इतिह्दास में पूवे के मानस-ज्षितिज पर उदय होते, उत्तरोत्तर 
आरोहण करते और परिपुष्ट होते गए है। यूरोप की धारा अबतक 
परिपक्त रिथरगति को प्राप्त नहीं कर सकती है। उसकी अल्प-वयरक 
शिशु-संस्कृति गत पॉच-छ शताब्दियों मे कत्िपय पत्ञषटा खाने के बाद 
जिस दिशा की ओर चल पढ़ी उधर दुर्भाग्य से ऐसे विचारो के अकुरित 
होने के लिए उबर क्षेत्र था ही नहीं । 

फिर भला यूरोप के विद्वान्‌ तथा नायक पत्रकार और राजनीतिज्ञ 
यदि उसे समभने मे असफल हों, उसके पथ के सबन्ध में नितान्त अ्रस 
में रहें और उसकी पद्धति का गलत स्वरूप समझे तो इसमें कुछ भी 
आश्रय नहीं है। यूरोप की बात तो जाने दीजिए, इस देश के ऐसे 


लोग भी जिनके व्यक्तित्व के बाह्याभ्यंतर पर यूरोप छा गया है और 
जो भारतीय कलेबर रखते हुए भी यूरोप से उद्भूत ध्वनि, धारणा तथा 


सस्कार से प्रभावित और ओतम-प्रोत है, श्रम मे पढ़ जाते हैं। ऐसे लोग 
बहुधा अपना आन्त मस्तिष्क लेकर गॉधी की पद्धति पर दृष्टिपात करते 
है और उसकी व्याख्या करते हुए उसके वास्तविक रूप को नहीं, भ्रत्युत 
अपने भ्ान्‍्त अन्त:करण की विकृत छाया को ही अभिव्यक्त कर देते है । 
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सभी क्रान्तियों के सदा दो अन्न हुआ करते हैं । उसका एक सूप 
ध्वसात्मक होता है जो वर्तमान का सबंथा उन्मूलन और नाश करने 
के लिये अग्रसर द्ोता है। क्राति का जब यह स्वरूप प्रकट होना है तव 
वह रक्त का परिधान पहन कर प्रचरड हाह्कार करती आगे बढ़ती है, 
ओर जो सामने पडता है उसे उखाढ फेकती हुई चतुर्दिक्‌ विनाद्य करा 
दृश्य उपस्थित कर देती है। पर क्रान्ति का यही एक स्वरूप नहीं हे। 
उसका दूसरा अद्ड भी है जो रचनात्मक होता है। विनष्ट वर्तमान 
के शव पर नव का निर्माण करना भी उसका काम होता है। बिना इन 
दोनो अब्जो की पूर्ति के कोई क्राति सबाश में सफल नहीं कही जा 
सकती | सफलता तो दूर रही यदि क्रान्ति तोड-फोड करने के बाद नव 
की रचना न कर सके तो फिर वह पूर्णंत असफल कही जाती है। 
इसी फारण क्रान्ति के दूसरे अब्ड को पहले की अपेत्ना कहीं 
अधिक महत्त्वपूर्ण ओर आवश्यक मानना पडता है। एक पथ है और 
दूसरा है लक्ष्य | क्राति रक्तवर्णा होती है, जब वर्तमान अमष्य दो 
जाता है, जब प्रचलित घाग्णाओ, कल्पनाओ ओर विचारों में मौलिक 
परिवर्तन हो जाते हैं, जब वर्तेमान का मूल्य समाज की दृष्टि में बदल्ल 
जाता है और जब नवोदभूत कल्पना ओर विचार तथा स्थापित 
व्यवस्था के बीच गहरी खाई उत्पन्न हो जाती है तब क्रान्ति का 
सूत्रपात अपेक्षित हो जाता है। नवोत्पन्न मानसिक ऊल्पना फो 
मूत्त रूप प्रद्दन करने के लिये समाज में गद्दरी विकलता ओर उम्र 
उत्कण्ठा उत्पन्न हो जाती है, पर यह तव तक संभव नहीं होता जब 
तक वने-बनाए ढाँचे को मिटा न दिया जाय जो वत्तेमान के अधि- 
कारी होते हैं वे परिवर्तन की भावना का प्रतिरोध करने पर तुल जाते 


बापू और मानवता २६६ 


हैं। फन्नतः भविष्य और वर्तमान का संघर्ष अनिवार्य दो जाता है 
ओर यही क्रान्ति की वेगवत्ती तथा विनाशिनी धारा के रूप में प्रकट 
होता है। परन्तु इस धारा का प्रवाह न लक्ष्यहीन होता है और न निष्प- 
योजन । क्रान्ति यदि विनाश का पथावलम्बन करती है तो उसका लक्ष्य 
भी रचनात्मक ही होना चाहिए और यदि वह लक्ष्य की. पूवि न कर 
सके तो उसकी सफलता भी नहीं कही जा सकती | अतः यदि क्रान्ति 
का प्रवततेन हो तो यह आवश्यक ओर वाजछनीय है कि वह अपने 
दोनों रूपो में अभिव्यक्त हो । 

गाँधी दी अहिसक क्रान्ति भी अपने इन दोनों रूपो मे ही जगत्‌ के 
सामने ग्रस्तुत है । उसके एक अग की विवेचना पूब के प्रष्ठो मे की जां 
चुकी है, पर उसके दूसरे अंग पर भी दृष्टिपात किए बिना उसकी 
समीक्षा पूरी न होगी । अहिंसक क्रांति सद्बर्पात्मक और आक्रमणा- 
त्मक सत्याग्रह के रूप में जहाँ एक ओर आज की व्यवस्था को उल्लदने- 
पलटने का ग्रयास करती है वहीं दूसरी ओर नए समाज की रचना 
करने के लिये भी सचेए्ट है। वह ऐसे समाज की रचना करना चाहती 
है जिसमें उसे मानवता का अभ्युदय, श्रेय और उत्करप दिखाई देता है। 
पूरब के प्रष्ो मे बताया जा चुका है कि गॉधी की दृष्टि ढूंढ़ती है कि मानवता 
पर आए सद्भुट का और उसकी आधुनिक दुर्दंशा, पीड़ा तथा अपकपे 
वा मूल कारण कया है ? वह मानता है कि मनुष्य का पशु न केवल 
जागरित है अपितु अधिकारारूद है; अतः मनुष्य अपने नेतिक और 
अहिसक पथ से विरत हो गया है, जिसके फलस्वरूप उसकी सारी 
व्यवस्था और सस्कृति हिसा तथा अनीति पर स्थापित हो गई है। 
मनुष्य को आज अपने इसी रूप और व्यवस्था के प्रति विद्रोह करना 
है, हिसा पर जो स्थापित है उसे मिटाना है ओर इस प्रकार मिटाना 
है कि वह अपने सारे आधार के साथ मिट जाय। जो मिट जाय 
उसके स्थान पर ऐसी नई व्यवस्था की स्थापना भी करनी है जिसकी 
मूलब्ृत्ति अहिसा हो । फल्नत अद्दिसऊ क्रान्ति की कल्पना जहाँ सत्या- 
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अ्रह् तथा असहयोग के रूप में सघर्पात्मक होकर अवतरित होती है वर्दो 
गाँवीजी का आर्थिक रचनात्मक कार्यक्रम उस विधायक कन्पना का प्रतीक 
दे जिसे सजीब, मृत्ते और व्यावहारिक रूप देकर वह अ्िंसक समाज 
की स्थापना का स्वप्न देखता है। जैसे विद्रोह और सद्दर्प के ज्ेत्र मे 
अहिंसा का प्रयाग सत्याग्रह के ढूप में सामने आना है वैसे ही नए 
समाज की रचना अहिसा के आधार पर करने का प्रयाग रचनात्मक 
कायक्रम के द्वारा किया जा रहा है। उस कायक्रम के पीछे मल-भावना 
क्या है इसकी विवेचना आगे फी जायगी, पर यहाँ उसकी एक चिशे- 
पता की ओर व्यान आकृष्ठ कर देना आवश्यक ज्ञात होता है। गाधीजी 
की सारी शल्ली की विशेपता यह है कि वह सघपे और विनाश तथा 
सघटन ओर निर्माण की दोनों प्रक्रिओ को साथ-साथ लेकर चलती 
है। जगत में अबतक जहाँ बह्दीं सी क्रान्ति हुई है, वहोँ पहले विनाश 
की प्रक्रिया चरिताथ की गयी और उसकी पूर्ति के अ्नन्तर निर्माण 
का कारये प्रारम्भ किया गया । क्रानित के इस स्वरूप मे जो दोप है वह 
सहज ही दृश्य है, जिसे इतिहास के प्रष्ठो पर दृष्टिपात करते द्वो आप 


देख सकते है | 
क्रान्तियों का अध्ययन फीजिए तो आप देखेंगे क्लि बिद्रोह जब 


एक बार सडकता हे तो इचर-डघर आँखें मूंद कर तोड-फोड करता है, 
पर जब विनाश की प्रक्रिया समाप्त हा जाती है. तो बहुधघा उसके वाद 
क्रान्ति की धारा रुफती हुई, रुफ कर पह्किन होती हुई और अन्तत 
सूखनी हुई दिखाई देती हे । स्थापित वरतेमान को मिटान का काय तो 

बहुधा सम्पादित कर देती है, पर नवीन की स्थापना का लक्ष्य 
अक्छर अधर में ही लटफता रह जाता है। यह भी ठेगसने में आता 
है कि वहुधा क्रान्ति ऊे गर्भ से ही ऐसी शक्तियों का प्रजनन हं। जाता 
है जो उसके सारे किए-फ्सए को सटियामेट करके स्वयं उसी को 
उदरस्थ र जाती हैं.। इतिहास में थोढ़े-बहुत ऐसे उदाहरण भी मिलते 
इ जहां क्रान्ति ने विनाश के वाद निर्माण-क्रिया का सूत्र अपने हाथों 
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में लिया है और रचनात्मक पथ पर वेग से बढ़ चली। इसका सर्वो- 
त्कृष्ट उदाहरण रूस की बोल्शेविक क्रान्ति है, जिसने स्थापित-व्यवस्था 
को समूल छिन्न भिन्न करके अधिकार सत्ता अपने हाथो में ली और 
तब से निरन्तर नव-समाज की रचना के कार्य मे सलग्न है। रूसी 
क्रान्तिकारियों के पास सौभाग्य से लेनिन के समान कर्मठ नेता था, 
स्टालिन के सहस अनुयायी था, माक्से द्वारा प्रवर्तित समाजवादी 
आदशे था और नेता तथा आदशे से अनुप्राणित तथा उद्मेरित वह 
भावाना थी जिसने रुसी क्रान्तिकारियो को पथावलम्बी बना दिया। 

ऐसे और भी कतिपय उदाहरण उपस्थित किए जा सकते है। पर 
इन जदाहरणो में भी दो बाते मुख्यरूप से स्पष्ट दिखाई देती है। पहली 
तो यह कि क्रान्ति के विधायक रूप का दुर्शेन तबतक होता ही नहीं 
जवतक क्रान्तिकारी वर्ग शासन-सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित 
नहीं कर लेता । दूसरी बात यह है कि सयावनी हिसा, रक्तपात और 
बलिदान के बाद सफल हुई क्रान्ति के अधिकारारूढ़ होने पर भी 
वर्षों का समय अपना पैर जमाने में लग जाता है। कभी कभी तो 
इसमे इतना समय लग जाता है कि वह आरम्भिक भावना, प्रेरणा, 
आदश-वादिता और प्रवृत्ति शेष नहीं रह जाती जिसे ग्रहण करके 
क्रान्ति प्रवर्तित हुई रहती है। यदि सौमाग्य से वे बातें बची रह गई 
तो भी नव निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिये उसे पुन रुद्ररूप 
धारण करके रक्त-सरिता से ही पार होना पड़ता है। हम यह देखते हैं 
कि जिनके हाथो में अधिकार-सत्ता आती है वे क्रान्ति की रक्षा के नाम 
पर, भावी सनन्‍्तति के सुख ओर कल्याण के नाम पर जिस नई व्यवस्था 
और अवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, उसे स्थापित करने के 
पूर्व बीमत्स शोरितामिपेक से अभिषिक्त होने के लिये बाध्य होते हैं। 
भावी सन्‍्तति के सुख के लिये वे वर्तमान सप्राण मलुष्य का निर्देलन 


करते देखे जाते है । रूस मे स्टालिन ने. चीन मे च्यान्न ने, तुर्की मे 
कमाल ने, जर्मनी में हिटलर ने, इटली में मुसोलिनी ने जो किया वह 
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यही था । जो विरोधी थे वे तो क्रान्ति के नाम पर मारे ही गए पर वे 
सहयोगी भी खड़ग को समर्पित कर दिए गए जो क्रान्तिचक्र के 
प्रवत्तक समझे जाते थे । सहार क्री इस लीला की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती ओर न क्रान्ति के इस रूप को इृष्टिपव से ओमल ही फ़िया 
जा सकता है। जब्र हम क्रान्तियों के इतिहास पर दृष्टिपात करते है. तो 
ये दोनो बातें सामने आ जाती हैं । 

फलत मनुष्य के सम्मुख क्या एक महान्‌ नतिऊ प्रश्न नहीं उठ 
खडा होता ? प्रश्न यह उठता दे कि क्‍या किसी अव्यक्त और अमूते 
मानसिक कल्पना के नाम पर मानव-रक्त का तपंण करना उचित 
ओर बाछुनीय हा सकता है ? इतिहास साज्ञी है इस बात का कि 
कल्पनाएँ कभी स्थायी नहीं हुआ करती हैं । धार्णाओ, विश्वासों, ओर 
आदशों का स्वरूप बदलता रहा है तथा समाज और व्यक्ति के जीवन 
में उनका मूल्य चढता और गिरता रहा है। हम देखते हू कि आज 
जिस कल्पना में समाज अपने जीवन के आदरशे की पूर्ति देखता है 
जिन बातों को नितान्त सत्य समभता है और ज्ञिन मे सदा के लिये 
अपने मुक्ति का मार्ग निहित अनुभव करता है वे भी कल तिरस्क्त होती 
हैं, उनका महत्त्व और मूल्य नष्ठ हों जाता है और जीवन दूसरी धार 
णाओ का मूल्य स्थापित करने लगता है। कोई नहीं कह सफ्ता क्रि 
जिसे हम आज उचित समभते हैं ज्ञिस कल्पित विवान, व्यवस्था 
ओर योजना मे समाज की आवश्यकता और उसके आदणशे फी प्रति 
देखते हू बह त्रिफाल के लिये मान्य रहेगी । सभव है बल मनुष्य के 
सुख के लक्ष्य की और आदशे की कल्पना ही बदल जाय। सभव है 
जिस कल्पना के लिये आप सहार की भयावनी आग लगाते हें वह्‌ 
व्यावहारिक ही न हो । सभव है जिस व्यवस्था को स्थापित करके आप 
अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आशा करते हो, उसके द्वारा वहाँ तक 
पहुँचना सभव ही न हो। आखिरकार आप फी कल्पना आपका 
मानस-चित्र ही तो है। जवतक वह श्रयुक्त नहीं होती, अव्यक्त से 
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व्यक्त नहीं होती, साकार रूप ग्रहण करके सामने नहीं आती तब तक 
उसकी वांछुनीयता, उपयुक्तता तथा औचित्य के सबन्ध में निर्णय प्रदान 
करना कैसे सम्भव है ? सम्भव है वह सचमुच वाछनीय द्वो, पर उसी 
भ्रकार यह भी संभव है कि वह बिल्कुल अवांछनीय, अनुपयुक्त तथा 
अनुचित सिद्ध हो। मनुष्य की शुद्धि और शक्ति परिमित है, जिसका 
स्वभाव ही भूल करना है। जीवन ओर जगत्‌ की समस्याओ को 
स्वाश में देखना मनुष्य के लिये सरलता से सभव नहीं हुआ करता। 
उसके दृष्टिकोश पर और उसके देखने की पद्धति तथा शक्ति पर न 
जाने कितनी: बाह्य ओर आनन्‍न्तरिक परिस्थितियो तथा उपसर्गों का 
प्रभाव होता रहता है। ऐसी दशा में किसी अव्यक्त कल्पना 
के लिये तबतक, जब्रतक वह साकार न हो गयी दो, प्रयोग 
के बाद अपनी उपयुक्तता सिद्ध न कर चुकी हो, लोक-कल्याण 
ओर जीवन के इष्ट आदशे की पूर्ति के सम्बन्ध में अपनी 
सक्षमता प्रमाणित न कर चुकी हो और समाज के हित के लिये अपने 


विरोधियों तथा पथ[वरोधियों का लोप आवश्यक ओर अपेक्षित प्रमा- 
णित न कर चुकी हो, उन्मत्त होकर मानव-रक्त को पान करना और 


मनुष्य के प्राणो की पवित्रता भूलकर उसे अपनी सनक के घाट उतार देना 
कहाँ तक उचित है ? यह नेतिक प्रश्त स्वभावतः सामने उठ खड़ा होता 
है जिसका उत्तर उन्हें देना होगा जो क्रान्ति के विनाशक तथा रचना- 
व्मक दोनो स्वरूपो को रक्तावगाहन कराने के लिये श्र उठाने का 
साहस करते है। स्पष्ट है कि हिसात्मक क्रान्तियो में उपयुक्त सारी स्थिति 
अव्यक्त कल्पना के साकार रूप ग्रहण करने के पूर्व द्वी आती है। 
जहाँ उचित यह है कि साकार रूप प्रदान करने के बाद उसका प्रयोग 
होने दिया जाय और प्रयोग के फलस्वरूप पहुँचे परिणाम के प्रकाश में 
यदि आवश्यक हो तो शत््र का प्रयोग किया जाय वहाँ हिसात्मक 
क्रान्ति प्रयोग और परिणाम के पूर्व ही शोणित का रोमांचक प्रवाह 
लिए आती है और प्रयोग के बाद किसी परिणाम पर पहुँचाने के पूर्व 
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नतेन समाप्त कर जाती है | पूछा जा सकता है कि क्या किसी भी वर्ग, 
समूह अथवा व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान किया जा सक्तता है 
अथवा क्या उन्हें यह नेतिक अधिकार प्राप्त हे कि वे अपनी धारणा 
ओर कल्पना की उपयुक्तता तथा ओऔचित्य सिद्ध किए विना केवल 
अपनी मानसिक कल्पना के वशीभूत होकर महाकान का प्रलयद्कुर 
ताण्डब कर सके ? 

भावी सन्‍्तति की उन्नति तथा सुख के नाम पर की गयी क्रिसी 
अभूत कल्पना के लिए वर्तमान सन्तति का जडमूल से विनाश करने 
की चेष्टा करना ओर उसके सुखो की वलि चढा देना उचित भी है 
अथवा नहीं यह प्रश्न भी विचारणीय है ! अभिप्राय यह है कि हिंसा- 
त्मक पद्दधति पहले शासन यन्त्र पर, शक्ति और अधिकार की सत्ता 
पर वलपूर्वक अपना अधिकार म्थापित करती दे ओर फिर शासन- 
शक्ति को साधन बनाती है नई व्यवस्था की स्थापना के लिए। एक 
साधन द्वोता है और दूसरा साध्य । जिस नयी व्यवस्था की स्थापना 
के लिये शक्ति ओर अधिकार सत्ता जा उपयोग क्या जाने लगता है 
उसका अस्तित्व तवबतक केबल क्रान्तिफारियों के मानस में उनकी 
कल्पना के रूप में द्वी रहता द्वे। वह तबतऊ अप्रयुक्त रहती हे, उसकी 
उपयोगिता और अनुपयोगिता वाछनीयता और अवाछ्चनीयता का 
स्पष्टीकरण नहीं हुआ रहता, क्योकि स्थूल व्यवहारिक रूप में बह 
सामने आई ही नहीं रहती । यही कारण हे कि क्रान्ति के रचनात्मक 
कार्य को तबतक स्थगित रखना पडता है जबतक अविऊ्रार सत्ता 
पर क्रान्ति की प्रभुता स्थापित नहीं हो जाती। उन्नत ओर मानवीय 
नैतिक भावाभिभूत गाँधी की क्रान्ति-शेली में हमे न केवल दूखरी 
विशेपता दिखाई देती है वरन्‌ उपयुक्त दोनो का सर्बधा परिहार हुआ 
भी दृष्टिगोचर होता है। अपनी धारणा और कल्पना की लौकिक तथा 
मूर्ति रूप देकर उसे व्यावद्दारिक बनाना वह भी चाहता है पर उसके 
लिये मानव हृदय को विदीर्ण करके उसका खुन पीने री अवश्यकता 
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उसे नहीं है। वह भी वर्तमान का लोप चाहता है; पर इसके लिये 
मानवता की छाती पर भयावनी क्रीड़ा का आवाहन नहीं करता। 
वह वतेमान से लड़ता है, पर उसको पद्धति में क्रिसी का रक्तपान 
करने की आवश्यकता नहीं है प्रत्युत अपना रक्तदान अवश्य किया जा 


सकऊता है। नव समाज की रचना करने के लिये अपनी कल्पना को 
व्यक्त रूप प्रदान करने का प्रयोग वह भी करता है, पर दूसरो की 


भाँति न तो प्रयोग के पूर्व ही परिणाम के सम्बन्ध में निर्णय प्रदान 
करता है और न ग्रयोग-काल में खड़ग और खून से उसका मूल्य चुकाता 
है | फलतः कल्पित, अप्पष्ट और अव्यक्त धारणाओ का व्यावहारिक 
रूप देकर उप्की भल्लाई-बुराई का निणेय हो जाने के पूर्व ही किसी 
व्यक्ति या सप्रुदाय के आवेश की दृप्तिमरान्न के लिये मानव-प्राण 
की पविन्नता की उपेक्षा करके उस्तकी बलि चढ़ा देने के दोष से 
गाँधी की क्रान्तिशेली सवेथा मुक्त है। क्रान्ति के रचनात्मक कार्य वह्‌ 
भविष्यत्‌ के लिये छोड़ भी नहीं रखता । गाँधी की क्रान्ति-शैली की इस 
विशेपता पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। हिंसक क्रान्ति अधि- 
कार-सत्ता और अधिकार-शक्ति को साधन बनाती है अपने रचना- 
स्मक कार के लिये । उप्तके लिए अधिकार और शक्ति का प्रयोग किए 
बित्ता नवसमाज की रचना सम्भव नहीं हुआ करती । पर गाँधी अधि- 
कार सत्ता की प्राप्ति तक के लिये अपने रचनात्मक कार्य को स्थगित 
नहीं करता । उसकी अहिसक कल्पना ओर पद्धति में इस प्रकार 
शक्ति और अधिकार का उपयोग किया जाना ही अवांछनीय है। 
उसका सारा प्रगोग, सारा विचार ओर सारा प्रयत्न ही उस परिपाटी 
का विरोधी है। 

शक्ति ओर अधिकार का उपयोग उद्ी स्थिति में क्रिया जाना संभव 
है जब उसका अस्तित्व केन्द्रीमुत रूप से रहे। जब अधिकार और शक्ति 
केन्द्रित रहेगी तो उसका आश्रय हिसा तथा दुलन हो सकता है। फल्नतः 
शक्ति ओर अधिकार का केन्द्रित रूप जबतक रहेगा तबतक उसका 
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उपयोग कभी कोई और कमी कोई करता रहेगा । और जबतक यह 
होता रहगा तवतक जन-समाज़ की स्वतन्त्रता असम्भव चनी रहेगी। 
केन्द्रित शक्ति और अधिकार की रक्षा के लिये यद्द आवश्यक होता है 
कि वे जनाधिकार का अपहरण और जन-म्व॒तन्त्रता का निदेलन फरते 
हैं । फिर ऐस समाज की रचना केसे दो सकती है जिसमें हिंसा ओर 
निर्देशन शोपण तथा पराधीनता, बर्ग प्रश्ुता तथा चर स्वार्थ फा लोप 
हा सके ? स्मरण रखना चाहिए कि गाँधी जिस नए समाज की रचना 
का म्वप्न देखता है, उसे बह ऐसा बनाना चाहता है जिनमें उपयुक्त 
उपसर्गा का अभाव ही और जिसमे जन-समाज को बास्तविक स्वत- 
न्त्रता ओर अविफार प्राप्त हा सके । यह तभी सम्भव दे जब नए 
समाज की रचना का आधार अहिंसा हा । बापू की “दृष्टि मे उसका 
उपाय तो यही है कि शक्ति ऑर अविकार के वर्तमान रूप का विघटन 
हीो। जाय | जबतक यह्द न द्वागा तवतक मानवता मुक्त न होगी | फलत, 
गाँवी के लिये शक्ति और अधिकार के वर्तमान रूप का विघटन ही 
लक्ष्य हैं । उसका रचनात्मक कार्यक्रम अथवा सद्गर्पात्मक कार्य-पद्वति 
दोनो द्वी इसी लक्ष्य को सामने लेकर सद्वाजलित 6॥। दोनो साधन हे 
जिनके द्वारा वह उपयुक्त साध्य की सिद्धि करना चाहती है। वह 
शक्ति और अधिकार से लडता है इसीलिये, वतमान फो विघटित 
करना चाहता है ओर इसीलिए नये समाज की रचना भी ऊरता है, 
ऐसी जिसमे शक्ति और अविकार का केन्द्रित रूप रहुद्दीन सफे। 
ऐसी स्थिति मे शक्ति और अविकार की ही साधन बनाकर नई रचना 
करने की. पद्धति वह अपना ही कैसे सकता है। उसकी तो सारी 
पद्धति ही साब्बोपाड् एक ऐसे महान्‌ प्रयोग के रूप मे प्रस्तुत 6, जिसमें 
शस्र और अधिफार का बहिप्कार करके शत्र और अधिकार के विध- 
टन की चेष्टा की गयी है । हे 
गाँधी जी की सामाजिक कल्पना केन्द्रवाद के सम्पूण विशर्जन 
ओर विघटन में समाप्त होती है, क्योंकि उनकी दृष्टि मे मानव की 
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सव्वेथा मुक्ति उसके बिना सम्भव नहीं दिखाई देती। इसी कारण ये 
समाज का सद्बटन ऐसा चाहते है और उसे स्वरूप भी ऐसा प्रदान 
करना चाहते हैं कि सामाजिक भवन के निम्नतम सोपान पर विशात्र 
जन-वर्ग स्वतन्त्रता का अधिक से अधिक उपयोग कर सके । यह उसी 
स्थिति में सम्भव है जब जन-वर्गे अपने जीवन-सश्वालन के लिये आव- 
श्यक व्यवस्था, योजना और पदार्थों की उपलब्धि में यथा-सम्भव 
स्वावत्म्बी हो । डउसवी रिथिति ऐसी हो कि उसके जीवन में सामा- 
जिक भवन के शिखर पर स्थित शासनतन्त्र को हस्तक्षेप करने का अब- 
सर कम से कम मिले। इस प्रकार जड़ से स्वतन्त्रता अक्वूरित हो, 
बह क्रमश ऊर्ध्वाभिसुखी होकर विकसित होती चले और ऐसी स्थिति 
उत्पन्न करती जाय कि केन्द्रित तन्‍्त्र अधिकाधिक निष्क्रिय होता चला 
जाय। गांधी जी मानते है कि मूल जब स्व॒तन्त्र और सुब्यवर्थित होगा 
तभी समाज के अद्ज-प्रत्यज् का स्वाभाविक विकास हो सकेगा। उसके 
सभी दल की कल्पना उसी स्थिति में साकार रूप अरहण कर सकती है। 
यही कारण है कि गाँधीजी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक ज्षेत्र 
में विकेन्द्रीकरण के अभिलत्लाषी है। शक्ति और अधिकार का विकेन्द्री- 
करण हो, स्वार्थ और हित का विकेन्द्रीकरण हो, पूँजी ओर उत्पादन 
के साधनों का विकेन्द्रीकरण हो | विकेन्द्रीकरण हो इसलिये कि शोषण 
और दलन का अन्त हो, समाज का प्रत्येक बगं ऐसी स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
सके जिसमे जीवन का सम्वालन करने के लिये किसी का भुखा-पेक्षी 
न रह जाय और न किसी वर्गे-विशेष का हिंत किसी दूसरे बगे के 
विकास में ओर उसके हित से बाधक हो सके। गाँधी मानता है कि 
आधिक स्वतन्त्रता के बिना सामाजिक स्वतन्त्रता का उदय होना सम्भव 
नहीं है। यह आधिक रवतन्त्रता उसी समय सम्भव है जब जन-समाज 
जीवनयापन के लिये परावलम्बी न रह जाय, जब उसे नितान्त आव- 
श्यक पदार्थों के लिये किसी भिन्‍न सच्ता पर आश्रित रहना न पड़े और 
जब उत्पादन के साधन तथा उसकी व्यवस्था के सम्बालन का अधिकार 
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उसी के हाथ में रहे । जबतक यह नहीं होता तवतक आर्थिक स्वत॑- 
त्रता भी नहीं 'होती और मनुष्य जबतक अथ की इृष्टि से पराधीन 
है तब तक उसकी सामाजिक और गाजतनीतिक परतन्त्रता भी अनि- 
वाय है | 

उत्पाटन की आधुनिक यान्त्रिक प्रणाडी से ज़न-समाज़ की यह 
आर्थिक रचतन्रता छ॒प्त हा गयी है । यही कारण है कि छोमनत्र छोक- 
तंत्र की सज्ना पाकर भी छोकस्वातत्य का सावफ न बन सका । आर्थिक 
पराधीनता में पडे ज़नवर्ग की स्वतन्नता की ऊल्पना दी आऊाश कसम 
की भाँति निमू छ है । गाधी इसी कारण छोक की श्रार्थिक स्वाधी- 
नता के आधार पर समाज-रचना का प्रवतंक है। उसऊी दृष्टि में 
आर्थिक सतंत्रता का एकमात्र अथ यही हो सकता है कि जनता जीव- 
नोपाय के लिए मौलिक पदार्थों की प्राप्ति मे, अर्थात भोजन, वच्च और 
आश्रय के संचध में, यथासंभव झात्मतुष्ट और रवावरूम्बी हो । इस 
छक्ष्य की पूर्ति के लिए गाधीजी जो उपाय बताते हैं. वह यठी है फ्रि 
यांत्रिक पद्वति से होने वाली केन्द्रीमूत उत्पादन पद्भति का विकेन्द्री 
करण इस प्रकार कर दिया जाय कि उत्पादन के साधन विक्रेन्द्रित दो 
जायें और केन्द्रीकरण की जो प्रवृत्ति चतुद्कि व्याप्त हो रही है और 
जो सारे अनर्थो' की जड हो गयी है, अवरुद्र हो जाय | 

चर्खा गाँधीजी की इसी विचारधारा फी साकार प्रतिमा और 
सांकेतिक प्रतीक है। बह आधुनिक यन्त्रवाद के विपयेय के रूप से 

जगत के सम्मुख पस्तुत हुआ है, जिसके द्वारा गाँधी जी अपनी ऊल्पना 
को व्यक्त कर रहे हैं| बह उत्पादन की नठ शी का सूचक चिन्ह 
जिसके अवरूम्धन से वापू सानव-समाज की न केवछ वतंसान पीडा 
के निराफरण की आजा करता हे प्रत्युत उसके द्वारा भावी समा 
की रचना का काय सम्पादित करना चाहता है। चर्सा वास्तत से 
उत्पादन-क्रिया के विकेन्द्रीकरण की नीति का अतिनिधित्व फर रहा 
है जिस पर गाँधीजी की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्पना 
425 
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आश्रित है। चर्ख को लेकर वे विकरेरिद्रत उत्पादन-प्रणाली का ही प्रयोग 
आरंम करते है पूंजीवाद जिस मौलिक कारण का परिणाम है उसका 
सौछिक परिहार इस प्रयोग की सफलता पर ही निमर करता है। 
यदि प्रयोग सफछ हो तो उसका परिणाम क्या होगा इसकी कल्पना 
कर लेना कठिन नहीं है। पाठक विचारपूर्वक देखे कि यदि कलछ- 
कारखानों के द्वारा होने वाली उत्पादन की क्रिया का स्थान कुटीर- 
उद्योग की विकेन्द्रित श्रणाली ग्रहण कर छे तो आज उत्पादन के साधनो 
पर जो अनुत्पादक वर्ग की अम्लुता स्थापित हो गयी है, उसे समाप्त 
कर देना अति सर हो जायगा । उस दशा में उत्पादन के साधनों पर 
उसका अधिकार स्थापन सरछ हो जायगा जो वस्तुतः उत्पादक है। 
कुटीर-उद्योगो की विशेषता यह है कि उनके द्वारा अत्यधिक उत्पादन 
उस केन्द्रीसूत रूप में सम्भव न होगा, जिसके द्वारा व्यावसायिक 
पूँजीवाद का पोषण और परिवधन होता रहता है। 


सम्पत्ति का वितरण यदि श्रम के अनुपात में होने छगे तो उस 
स्थिति का अन्त हो जायगा जिसके एक ओर धन की महिमा और 
ऐश्वय की पताका फहराती दिखाई देती है और दूसरी ओर अभाव 
का बीभत्स नतन होता रहता है । आज आर्थिक अप्तमानवा का जो 
बिप समाज को जजर किए दे रहा है और जो दिन-दिन बढ़ता तथा 
बिकराल होता जा रहा है, तब अवरुद्ध होता दृष्टिगोचर होगा जब 
हस्तकोशछ ओर ग्रामोद्याग मे कछ-कारखानों की भाँति आवश्यकता 
से कहीं अधिक उत्पादन संभव न होगा ओर जब उत्पन्न पदार्थ बहु- 
संख्यक उत्पादको की वितरित संपत्ति के रूप मे रहेंगे। जब पूँजी 
शोषण का कारण न बनी रह सकेगी तब यदि वह पूँजीपतियो के 
उपभोग का साधन बनी भी रह जाय तो भी समाज की दशा का 
आधार और ख्रोत न हो सकेगी। पूँजी यदि शोषण का साधन न बन 
कर केब्रछ उपभोग की वस्तु बनी रह जाय तो उसका उत्तरोत्तर छीजते 
जाना अनिवाय है। निष्क्रिय पड़ी पूँजी ऋमशः पूँजीपति के भोग के 
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द्वारा वितरित ही होती जायेगी | उप्तके सिवा सरकारी कानून क्षीणता 
की ओर पूँजी की इस गति को अधिक तीज्र कर दे सकेंगे, क्योकि 
चंधानिक विधि से उसका वडा अंश सावजनिक कोप में जन-हिताय 
पहुँचाया जा सफेगा। बविकेन्द्रित उत्पादन की प्रणाढो मे आर्थिक 
असमानता को दूर करने की क्षमता वहुत बडी सीमा तक दिखाई 
देती है | उम्र वर्ग-सेद की परिधि को क्रम संकुचित करने मे भी 
चह समथ ज्वात होती है | 

केन्द्रित तंत्र-सत्ता की जड़ तो उसी समय हिल जायगी जब उस 
वर्ग के हाथ से उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और उत्पादन की 
प्रक्रिया के सख्बालन का अधिकार निऊकछ जायगा जो सम्प्रति यत्रवाद 
ओर पूँजीवाद के कारण उनका अधिकारी बना हुआ है | उत्पादन-प्रणाली 
ओर उसके साधनों के बिकेन्द्रीकरण से यदि पूँजीबादों हित का छोप 
होगा तो शक्ति और अधिकार के केन्द्रोकरण की आवश्यकता भी कम 
हो जायगी और प्रवुद्ध तथा आत्मावलम्बी जन-समाज क्रमश, अपने 
जधिकार और स्वत्व पर आरूढ होता चलेगा। बापू के कल्पनानु तार 
बिकेन्द्रित उत्पादन की प्रणाली मे न सुदूर के बाजारों की छाछूसा 
उत्पन्न होगी और न भूप्रदेश माल खपाने के छिए अपेक्षित होगे | इस 
प्रकार साम्राज्यवाद के उदय के कतिपय कारणों मे एक इस अ्रति 
भ्रमुख कारण का तिरोसाव स्वभावतः हो जायगा, जो आक्रमण- 
शीलछता और हिसा की आवश्यकता तथा उम्रता का बहुत कुछ छोप 
करने का कारण होगा। 

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुब्यवस्था ओर सहयोग के छिए विकेन्द्रित 
उत्पादन की पद्धति और उसके आधार पर स्थापित अथ नीति के 
सिवा कोई दसरा मार्ग दिखाई नहीं देता। अत्यधिक उत्पादन, चाहे 
बह स्वतत्न प्रतिहन्द्रिता के सिद्धात के अनु मार व्यक्तिगत रूप से होता 
हो अथवा अधिनायकवादी देशो की भाँति सरकार द्वारा नियंत्रित हो 
विदेशी बाजारों की खोज के लिए जगत्‌ के ओद्योगिऊ राष्ट्री को रब- 
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भावतः और अनिवायंत अग्रसर करेगा ही। यह अवस्था जब तक 
रहेगी तब तक भयावने नर-संहार और रक्तपात के मार्ग का अवरोध 
न होगा । दुनिया का गत ढो शताव्दियों का इतिहास और मानव- 
समाज का अनुभव इसी सत्य को सिद्ध कर रहा है । गत महायुद्ध हो 
अथवा वतसान महासमर दोनो का मौलिक कारण यही था कि 
पदार्थों के उत्पादन की प्रक्रिया इस लिए नहीं होती थी कि उससे 
मनुष्य की आवश्यकताएँ पूर्ण हो वल्कि इस लिए होती थी कि उसके 
द्वारा मुनाफा कमाया जाय और सारे जगत्‌ का यथासंभव शोषण 
किया जा सके । 


गाँधीजी ऐसी अथे नीति के संचालन के पक्षपाती है जिसमे उत्पा- 
दुून केवछ आवश्यकताओ की पूर्ति की दृष्टि से संभव हो, जिसमें जगतू 
के राष्ट्र आत्मतुष्ट तो हो सके, पर अपने उत्पन्न पदार्था' की अकल्पित 
राशि को बेचने के लिए जगत्‌ के बाजारों पर छापा मारने की आव- 
इयकता समझे | आज तो न केवछ उत्पादन की क्रिया और उसके 
साधनों का दुरुपयोग हो रहा है प्रत्युत मनुष्य के श्रम की महत्ता और 
पविन्नता नष्ट की जा रही है | कछ-कारखानो मे छगाया गया मनुष्य 
का श्रम ऐसी धारा पकड़ता है, जो मनुष्य को भी यंत्र बना देता है 
और उसकी उस नेसर्गिक कछामयी अन्तःप्रव्ृति तथा प्रतिमा को छुप 
कर देतः है जिसका अधिकारी प्रकृति ने उसे बनाया है। मनुष्य के 
श्रम का उपयोग भी इसलिए नहीं होता कि उसके द्वारा मनुष्य-समाज 
की सहायता की जा सके, जीवन के लिए उसकी नितान्त आवश्यक- 
ताओ को पूर्ण करके उसे अभाव के कष्ट से मुक्त किया जा सके, 
अपितु उसका उपयोग इस छक्ष्य को लेकर हो रहा है कि अधिक से 
अधिक मनुष्य का दोहन करना संभव हो। न केवछ व्यापक 
जन-समाज दोहित द्वोता है वरन्‌ वह श्रमिक जिसके श्रम से अश्र- 
मिक छाभ उठाता है, स्वयं दलित और दोहित होता है। विज्ञान 
की सहायता पाकर मनुप्य कोयछा, छोहा, पानी और विद्यत्‌ 
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की जड़ भक्तियों का दुरुपयोग आँख मूंदर कर अपने छोभ 
की पिपासा को झान्त करने में तो कर ही रहा हे, साथ-साथ 
मनुप्य की चेतन-अक्ति का भी भयानक दुरुपयोग किया जाय 
यह क्या मलुष्यता का ही अपमान नहीं हे ? आज तो मानव-श्रम का 
धृणित निरादर भी हो रहा है। जड़-भक्तियों से काम लेने मे अन्धा 
हुआ ममुष्य चेतन-मनुष्य के श्रम की उपेक्षा करता है। और उसे 
चेकार बनाता जा रहा है। इस अनथकारी अवस्था का अन्त तो होना 
ही चाहिए | गाँधी आज श्रम का दूसरा मल्याकन करने के लिए अग्रसर 
हुआ है| वह मनुष्य के श्रम की महत्ता और पविन्नता को प्रतिष्ठित 
करना चाहता है। श्रम करना आदरणीय हो और साधन हो मन॒प्य 
की स्वतंत्रता और मुक्ति का। बरन श्रम का उपयोग इस लिए न हो 
पावे कि मनुष्य मनुष्य का दोहन करके मनुप्यता का कलछक बने, वरन्‌ 
श्रम हो इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन-संचालन के लिए आवश्यक 
पदार्थों की प्राप्ति में परमुखापेक्षण और परावछ॒बन की असह्य 
स्थिति का शिकार न हो कर आत्मतुष्ट हो सके । इस स्थिति को छाने 
के लिए ही यह आवशध्यक है. कि समाज में ऐसी अथनीति हो और 
ऐसा हो उसका आर्थिक संघटन जिसका आधार ओपण पर नहीं 
खतन्‍्त्रता पर हो । यही एकमात्र माग दे जिसके द्वारा वह बग जो 
आज मुँह के बछ पढ़ा धरा-चुम्बन कर रहा है, उत्थित किया जा 
सकेगा | श्रम की इस मौलिक कल्पना को मानव-समाज़ के आर्थिक 
संघटन का आधार बनाना गाँधी की दृष्टि में आवश्यक आध- 
मिक यन्त्रवाद इस कल्पना के अभाव का ही प्रतीक है जिसने उन परि- 
स्थितियों का प्रजनन किया है जो समाज को क्षत-विक्ष॒त कर रही है। 
गाँधी की विकेन्द्रित उत्पादन की प्रणाली ओर उत्पादन के साधनों के 
विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त का आधार वास्तव में यही दृष्टि और 
भावना दहै। 

अवदय ही विकेन्द्रीकरण की इस विचाधारा का अथ यह होता है 
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कि गाँधीजी उत्पादन की आधनिक यान्त्रिक प्रणाली के परित्याग की 
राय दे रहे है । कहा जा सकता है कि वे उसके सबंथा विरोधी है। यह 
सच है कि वापू इस प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह करते है पर उनके विरोध 
के स्वरूप को समझ छेना आवश्यक है। उनका विरोध यन्त्र से 
उतना नहों है जितना आधुनिक थअन्त्रवाद? से है। इन दोनो में गाधी 
जी महान्‌ अन्तर देखते है और जहाँ पहले को एक सीमातक अ्रहण 
कर लेने के लिए राजी भी हो जाते है वहाँ दूसरे के सम्पूर्ण विछोप से 
कम से सन्‍्तुष्ठ नहीं होते | उनकी दृष्टि मे यन्त्र का अस्तित्व मनुष्य के. 
लिए है जिसका उपयोग मनुष्य के सुख और कल्याण के साधन के 
रूप से ही हो सकता है | जवतक इस दृष्टि से केवछ साधन के रूप मे 
यन्त्र का उपयोग किया जाता हो तववक आवश्यकतानु सार एक सीमा- 
तक उचित सामंजस्य की स्थापना कर के यन्त्र का उपयोग करना 
बॉछनीय हो सकता है | पर जब यन्त्र स्वयं ही साध्य हो जाय, जब 
स्वत्तः मनुष्य उसके लिए साधन वना दिया जाय और जब वह छोभ' 
ओर लद्टू पर, शोपण और रबाथ पर, दछन और दासता पर प्रतिप्ठित 
हो जाय तब वह यन्त्रवाढ' का स्वरूप अहण कर लेता है। उस समय 
उसके पीछे एक निश्चित विचार-बारा प्रवाहित होने छगती है, जो 
हिंसा और आक्रमणकारिता का प्रजनन करती है । 


उस समय वगहित और वर्गप्रभुता के दो तठो के बीच से यह धारा 
वहती दिखाई देती है जिससे मानवता अभिशप्त होने छगती है। 
गाँधी वस्तुत' इस यन्त्रवाद का ही विशोधी है| गाँधीजी के शब्दों में 
ही उनके विचार पर दृष्टिपात कीजिए । वे कहते है “में यन्त्र का यंत्र 
के रूप मे विरोधी नहीं हूँ । मे मरा ऐसा विरोध कैसे कर सकता हूँ, 
जब यह जानता हैँ कि मनुष्य का शरीर भी एक अति जटिल किन्तु 
कोमछ यन्त्र के सिवा कुछ नहीं है। चर्खा भी तो एक प्रकार का यन्त्र 
ही है। फलत: मेरा विरोध यन्त्र से नहीं पर उस उन्माद से है जो 
यन्त्रो के लिए उत्पन्त हो गया है। आज तो कहा यह जाता है कि 
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यन्त्रों के द्वारा मनुष्य का श्रम वचाया जाता है पर श्रम बचाने की 
झक इतनी वढ़ जाती है तथा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है कि छाम्ो 
मनुष्य बेकार होते जा रहे हैं और भूखो मरने के लिए अमह्ाय छोड़ 
दिए जाते हैं? 

“मैं चाहता हूँ कि मनुष्य के समय और श्रम की रक्षा छी जाय। 
पर उसके साथ ही यह भी चाहता हैँ कि समाज के एक छोटे से वर्ग 
के समय ओर श्रम की ही रक्षा न की जाय ग्रत्युत व्यापक जन-ममाज 
उससे सुरक्षित हो | मैं यह भी चाहता हैँ कि धन और सम्पत्ति का 
संकछन केवल मुट्ठी भर छोगो के हाथो मे न हो वरन्‌ दूसरे सभी 
उसके हिम्सेदार वन सके | आज वो स्थिति यह है कि यत्र उन थोडे से 
छोगो का सहायक है जो करोडो की छाती पर जम कर बेठे हुए हें । 
यन्त्रों के पीछे जो उल्रेरणा है वह श्रम बचाने के छिए उदार-भावना 

नहीं उिन्तु छोम की भयावनी वासना हे। “वन्त्रवाद? के इसी स्वरूप 
के विरुद्ध अपनी मारी भक्ति से युद्ध करने के छिए मैं वद्ध परिकर हैं ।? 
उपयु क्त वाक्‍्यों से गाँवीजी की दृष्टि रपष्ट है। पूँजीवाद? थन्त्रवाद का 
ही विकसित रूप तथा परिणाम है। यदि उसका विछोप करना है तो 
यन्त्रवाढ का विछोप करना होगा जिसका एकमात्र उपाय उत्पादन के 
साथनो को विकेन्द्रित कर देना है। इसी से उत्पादन की प्रणाली विके- 
निद्रत हो जावेगी और नयी गेडी अहण करेगी | चर्खा मे यही विचार- 
धारा प्रतिष्ठित दे । जिसके द्वारा गाँधी समाज ऊा आधार ही वदल 
कर ऐसी रचना करना चाहता है, जिसमे अहिंसा का समावेण होता 
दो और मनुष्य की पराधीनता और दोहन का अन्त होता हो। आज 
जगतू को निष्पक्ष हां कर वापू की इस पद्धति पर विचार करना 
होगा। यह देखना होगा कि पूँजीवाद के विघटन के लिए और 
मनुष्य-समाज की चतेमान दुर्वस्था को दूर करने के छिए जा भी 
उपाय उपस्थित किए जा रहे हैं उनकी अपेक्षा वापू की पद्धति अधिक 
मौलिक, प्रभावकर ओर अधिक उपयुक्त है अथवा नहीं | विशेष कर 


बापू और मानवता ३१२ 


ऐसे समय जब कल-कारखानों से सभूत सभ्यता आकाश से अग्नि 
वर्षो करके उन्हीं कल-कारखानो को नष्टकर रही है, जब महान्‌ औद्यो- 
गिक देश के ओद्योगिक केन्द्र उध्च्रस्त करके धूछ मे मिलाए जा रहे हो 
ओर जब ये कलू-कारखाने विनाश में अख-शश्त प्रस्तुत करने के कारण 
हो रहे हो तब क्‍या यह अपेक्षित नहीं है. कि मनुष्य एक बार उलट 
कर पीछे दृष्टि डाछे और देखे कि उसने अपनी मूढ़ता से अपने को 
कहाँ पहुँचा दिया है। उसने जो स्थिति पेदा कर दी है क्या उससे 
मुख मोड़ने का समय नहीं आया और क्या गॉधी इस जटिल भूल- 
मुलेया से निकलने का मार्ग उपरिथत नहीं कर रहा है ? 
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आज के जगत्‌ में बह युग आया है जब भावी विश्व की व्यवस्था 
का निर्माण करने के लिंए चतुर्दिक योजनाओं को उपस्थित करने की 
धूम मची हुई है । जगत्‌ किसी न किसी प्रकार के नये आयोजन की 
आवश्यकता का अनुभव कर रहा है। ऐसे समय में गाँधीजी की 
विकेन्द्रीरण की विचारधारा जगत्‌ के सामने प्रस्तुत हुई है। एक 
समय था जब उनके विचार उपहास्य समझे जाते थे। चर्खा और 
ग्रामोद्योग की उनकी योजना ऐसी पुरानी और दकियानूम बात समझी 
जाती थी जो आज की स्थिति में असस्कृत और मध्ययुगीय ज्ञात होती 
थी। पर आज उस स्थिति में परिवर्तेत हो चछा है। योजनाओं के 
इस थुग में विकेन्द्रीकरण की विचारधारा के लिए स्वथा स्थान न 
होने की बात नहीं रही | महान औद्योगिक देशों के विचारक और 
अथ्थगणासत्री ओी उसकी तरफ दृष्टिपात करने के छिए बाध्य होने छगे 
है। अमेरिका के हेनरीफोड ऐसे उद्योगपति और महान्‌ पूँजीपति भी 
अपनी योजना से विकेन्द्रित उत्पादन की प्रणाढी को स्थान देने को 
बाध्य होने छगे हैं । उनके मत से “ऐसे पदार्थो' का निर्माण, जिसका 
उपयोग सारे देश में सबतन्न प्राय सब के द्वारा होता हो, सारे देश में 
विकेन्द्रित रूप से उत्पन्न किए जाय ताकि जनता की क्रयशक्ति का 
वितरण अधिक समरूप से हो सके |”? 
इसी प्रकार ग्रेटत्रिटेन के प्रसिद्ध अथशाख््री प्रोफेसर 'कोछ” लिखते 
हैं कि “ग्रामोद्योग के रूप मे बस्र-व्यवसाय को उन्नत करने का जो प्रयत्न 
गाँधी कर रहे है । उसे झक समझना अथवा अतीत के पुनरुद्धार के 
लिये उत्सुक प्रयास सानना मुखंता होगी। बह सजीव और व्याव- 
हारिक उपाय है आमीण जनता की गरीबी को दूर करने तथा उसके 
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जीवन-स्तर को उन्नत वनाने का इदड्चलेड और अमेरिका के अनेक 
विचारको के ऐसे मत यहाँ उद्धृत किए जा सकते है जिसमें स्पष्टतः यह 
भावना प्रदर्शित है कि आधुनिक जगत्‌ की समस्याओ को हल करने के 
लिए विकेन्द्रित अथनीति अपनाने के सिचा कदाचित्‌ कोई दूसरी गति 
नहीं है। 'काउन्ट कैलेरगी” अपने प्रसिद्ध प्रन्थ “टोटेलिटेरियन स्टेट 
अगेन्स्ट मैन” से छिखते है कि “युद्ध और हिसा से विश्षत हुई बसु- 
न्धरा के सारे कष्टो के परिहार का अन्तिम और एकमात्र उपाय 
काढाचितू विकेन्द्रित सहयोगमूछक ग्रामीण सभ्यता के सिवा दूसरा 
नहीं |! ध्यानपू्वेऊ यूरोप और अमेरिका पर दृष्टिपात कीजिए तो यह 
दिखाई पड़ेगा कि विकेन्द्रित ओर सहकार सिद्धान्त पर स्थापित 
आर्थिक संघटनों की ओर उन देशो का ध्यान धीरे-बीरे किन्तु दृढ़ता 
के साथ बढ़ता चला जा रहा है | 


चीन में तो ओद्योगिक सहयोग-समितियों के द्वारा विकेन्द्रित 
उत्णदन-पद्धति ने जो सफलता पाई है और जो क्षमता प्रदर्शित की है. 
बह आज जगत्‌ के छिए आइचयंजनक हो गई है। जापानी आक्रमण 
के बाद चीन आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति मे असमथ होने छगा था | 
उसे युद्ध के लिए सेनिक सामग्री चाहिए थी, अद्-शख्र की आवश्यकता 
थी ओर सबसे अधिक देश की जनता के जीवन की रक्षा के लिए 
नितान्त रूप से अपेक्षित पदार्थों को प्राप्त करने का प्रश्न था। चीन 
में यूरोप का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ चुका था और वहाँ कल-कार- 
खानो से उत्पत्ति होने भी छगी थी। पर जापानी आक्रमण के बाद 
ये कल-कारखाने बहुत कुछ आकाशीय बम-वर्षा से नष्ट हो गये और 
बहुत से शत्रुओ के हाथ में पड़ गए। वर्षों तक चीन को बाहरी दुनिया 
से सती भर भी सामान नहीं मिलता था। इंगलछेण्ड और अमेरिका 
जो उसकी सद्दायता कर सकते थे, जापानी आक्रमण का विरोध 
करते हुए भी जापान को प्रसन्‍न करने के रहिए चीन को सामान देने 
से अस्वीकार कर रहे थे ! 
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तर्मो रोड तक वन्द्र कर दी गयी थी, फिर सामान भेजना दूर रहा | 
ऐसी स्थिति से चीन भयावने सकट में पड गया। उसके सामने भारी 
समस्या थी | जापानी आततायियों से वह अपनी रक्षा करे तो केसे 
करे | चीनी देश-भक्तो का व्यान सहसा अतीत के अपने उन सृतक- 
प्राय उद्योगी की ओर गया जो किसी जमाने से गाँव-गाँव की झोपडियों 
में फैले हुए थे | इन्हीं व्यवसाओं के द्वारा शताब्दियों तक चीनी राष्ट्र 
न केवछ अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था वरन्‌ 
दुनिया के सुदूर प्रदेशों के छिए उन्हीं कुटियों मे बने मा का नियौत 
भी करता था। चीन ने देखा कि वही मरणोन्मुखी पद्धति उसके जीवन 
की रक्षा करने का एकमात्र उपाय हो सकती हे। अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा और आक्रमणकारी का विरोध करने का दृढ़ सकल्प लेकर 
चीनी देशभक्त उक्त व्यवसाय के पुनरुज्जीवन के महान्‌ काय में संलग्न 
हो गए । वहाँ के अथशाखत्री, वेज्नानिक, विचारक और चतुर तथा 
प्रचीण शिल्पी उसके लिए उचित योजना बनाने और उसे सजीद 
कर देने में जुट पड़े । 

परिणामत' कुछ वर्षो में ही विशाल चीनी भू-अरदेश मे प्रामोद्योग 
की सहयोग-समितियों के रूप में उत्पादक की महती प्रक्रिया का जाल 
सा बिछ गया । उसी का फल यह है कि विदेशों से सहायता न पाते 
हुए भी चीन ने वह अजेय शक्ति प्राप्त की जिसके सम्मुख प्रचण्ड चल 
शील जापानी साम्रध्यवादियों का सेनिक बल पगु सिद्ध हो गया। 
चीन के उद्योग सुदूर भावो की टूटी-फूटी झोपडियों में चछते रहते है, 
जिन पर न वमवर्पा का असर द्ोता है ओर न जिनऊे भन्नु के हाथों में 
पड़ने का खतरा है। जब कभी भन्नु सन्निकट दिखाई देता है तो कुटीर, 
व्यवसाय में छगे उत्पादक अपने थोड़े से औजार और कछ-पुर्जो की 
गठरी बाँध कर वहाँसे डोल जाते हैं और पुनः किसी दूसरे स्थान पर 
छोटी-मोटी झोपड़ी डाछ कर अपना काम शुरू कर देते है। चीन के 
इस महाप्रयोग ने दुनिया की आँखे खोल दी हैं। जहाँ विशाल कल- 
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कारखानो और बड़े उद्योगो की हड्डियाँ युद्धकाल मे चूर हो गयीं, जहाँ 
ये कलछ-कारखाने शत्रु के हाथ में पड़ कर उन्हीं देशों के छिए संघातक 
सिद्ध हुए, जिनकी वे सम्पत्ति थे, वहाँ जगत्‌ से किसी प्रकार की सहा- 
यता न पाकर भी चीन जापान की रणवाहिनी के दुद्ौन्‍्त दन्‍्तो को 
तोड़ने में समथ हुआ | 
आज विकेन्द्रित उत्पादन पद्धते और आमोद्योग की इतनी 

शक्ति, इतनी समथता और इतनी क्षमता का प्रदशेन ज्वलन्त रूप मे 
हो चका है तो फिर उसकी उपादेयता उपयुक्तता तथा वांछनीयता में 
सन्देह करने का साहस किसे हो सकता है ? इतना ही नहीं वरन जब 
विचार ओर सिद्धान्त की दृष्टि से भी 'यान्त्रिक उद्योगवाद? के गढ़ यरोप 
के विद्वान यह अयुभव करने छगे है कि जगत्‌ की समस्या का हल 
कदाचित विकेन्द्रित ग्राम्य अथनीति और संस्कृति मे ही है, तब भला 
गाँधीजी के विचारों का उपहास करने की धृष्टता दिखाना कहाँ संभव 
रह गया है ? रूसछाट होगबेन और प्रोफेसर हक्सले ऐसे प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ ओर ग्रंथकार जब यह कहने लगे है कि “मानव-समाज की 
रक्षा के लिए तथा वेज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी जन-संकुछ 
नगरों से मुख मोड़कर ग्रामीण अथनीति और सभ्यता को अपनाने 
के सिवा कद्ाचित्‌ दूसरी गति नहीं है” तो उस समय गाँधीजो की 
दूरदर्शिता, यथाथवादिता तथा व्यावह्रिकता से संदेह करने और 
उन्हें. काल्पनिक, अतीत-पूजक कहकर हँसी उड़ाने का दुराग्ह करने 
से कोन बुद्धिशीक और निष्पक्ष व्यक्ति संछग्न होगा ? जिस बात को 
आज का विद्वत्तममाज अनुभव करने छगा है, जिसकी उपयुक्तता 
आज सिद्ध होने छगी है उसकी ओर जगत्‌ का ध्यान वीसो वे पूर्व 
आक्ृष्ट करने वाले गाँधीजी ही है। 

र गाँधीजी के विचारों के सम्बन्ध मे कुछ बाते ऐसी हैं जिन्हें 
विशेष रूप से समझ छेना आवश्यक है । यद्यपि यरोप और अमेरिका 
में विकेद्वित उत्पादन पद्धति और अथनीति की ओर रुझान प्रकट हो 
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चला है ओर यद्यपि चीन मे उस पद्धति की शक्ति तथा सफलता का 
प्रदर्शन भी हो चुका है और यद्यपि ये वातें गाँधीजी के विकेन्द्रीकरण 
के सिद्धान्त की साधारणता तथा प्रीढ़ता को सिद्ध करती हैं तथापि वह 
जो कुछ कहते हैं और कहने के पीछे उनकी जो दृष्टि है वह उपयुक्त 
बिचारो को तथा ग्रयोगो से कहीं अधिक दर जाती है। दसरे छोग 
जो बिकेन्द्रीकरण की वात करते हैं वे अति संकुचित दृष्टि लेकर 
करते है | कोई यह समझ कर विकेन्द्रित उत्पादन प्रणाली का समन 
करता है कि उससे वेकारी की समस्या कुछ दर तक हछ हो ज्ञायगी 
तो कोई यह समझ कर उसका पक्ष ग्रहण करता है कि गरीब किसानों 
को प्रति दिन अपना काम करते हुए भी दो पैसे अधिक मिल जायेंगे 
जिससे उनके जीवन का स्तर नामसात्र को ही सही, पर कुछ न कुछ 
ऊँचा हो जायगा | 
यरोप के महान्‌ कछ-कारखानो में देश की जन-संख्या का एक अति 
छोटा-सा भाग हो छग पाता है। साथ ही आजकल 'रशेनलछाइजेशन! 
के नाम से थोड़े से श्रम में उत्पादन अधिक से अधिक करने की उत्मु 
क॒ता मे यन्त्रों में तरह-तरह के सुधार करके उनकी उत्पत्ति-भक्ति कई 
गुना बढ़ा देने की जो थतानी प्रवृत्ति और उन्‍्माद छा गया है उससे 
वेकारों की संख्या दिन प्रति दिच बढ़ती द्वी चछी गई है। यह स्थिति 
स्वय पूँजीवादी अर्थनीति के लिए भयावह हो गई है। इससे बचने 
के लिए उद्योगपति छोग विकेन्द्रित उत्पादन प्रणाली को भी छोटा-सा 
और गौीण स्थान प्रदान करने की वात सोचने छगे है, जिसमे वे 
बेकारी की समस्या को कुछ दूर तक हछ करके उस खतरे से अपनी 
रक्षा कर सकें जो उन्हें निगछ जाने के लिए मुँह वाए सामने खडी है। 
चीन ने भी जो महाप्रयोग क्रिया वह इसीलिए किया कि उसके 
पास अपनी रक्षा के लिए सिवा प्राम-उद्योगो के दूसरा कोई साधन 
उपलब्ध नहीं था । न वाहर से सहायता मिल सकती थी न इतनी 
पूँजी थी कि नये कल-कारखाने खोछ सकता और न उनकी स्थापना 
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के छिए आवश्यक सामान बाहर से आना संभव था । यह मानते हुए 
भी कि उपयु क्त समस्थाओ का उत्पादन की बविकेन्द्रित पद्धति और 
आम-जउद्योगी के द्वारा हछ हो जाना छोटो बात नहीं है और इतना भी 
उसके महत्त्व को सिद्ध कर देने के छिए काफी है, यह कहना पड़ता 
है कि गाँधीजी उसे केवछ तात्काछिक प्रइनों को एक सोमातक सुलझा 
देनेवाला गौण साधनसात्र नहीं समझते । विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त के 
पीछे उनकी महती विचारधारा प्रवाहित है। उसमे भावी विश्व की 
व्यवस्था और नव-समाज की रचना के सम्बन्ध मे उनकी विशाल 
कल्पना समाविष्ट है। वह उन्तके दाशनिक और वज्ञानिक दृष्टि-कोण का 
परिणाम है, जिसे आधार वनाकर व नई संस्कृति को जन्म प्रदान करना 
चाहते है। वे विकेन्द्रीकरण के आधार पर सारी अथनीति, राजनीति ओर 
समाजनीति की रचना करना चाहते है। व आधुनिक केन्द्रित व्यवस्था 
को समूल हटाकर उसके स्थान पर विकेन्द्रित पद्धति करना चाहते है। 

स्पष्ट है कि उनके लिए विकेन्द्रीकरण किसी वात्कालढिक समस्या के 
हछ का गोण साधन नहीं किन्तु मानव-समाज के भावी संघटन की 
सुध्ढ़ बुनियाद है । वे उसी के द्वारा उस सच्च छोकतन्त्र का उद्धव संभव 
समझते हैं, जिसमे मनुष्य वास्तविक स्त्रतंत्रता का उपभोग कर सकेगा 
और घरती शोषण तथा निदछन से मुक्त हो सकगी । वे सममते हैं कि _ 
यदि मानव-समाज की प्रतिष्ठा अहिसा के आधार पर करनी है तो आज 
उसका उपाय विकेन्द्रीकरण के सिवा दूसरा नहीं है | वे यह मानते है 
कि मनुष्य युग-युग से हिसक प्रवृत्ति का दमन और अहिसा का समा- 
बेश करने की चेष्टा करता आया है ओर इचपी चेष्टा में उत्तके विकास 
की गति प्रदर्शित है। वे सारे इतिहास को इसी इृष्टि से देखते है। बबेर 
अवस्था से पड़ा हुआ मानव समाज की रचना करने के छिए अग्रसर 
हुआ इसलिए कि निप्तगंवः उप्तकी अद्सक बृत्ति अपनी ही हि तक बृत्ति 
का दमन करने की ओर प्रकृत्या अभिमुख हुईं । किसी न किसी रूप से 
आरम्म से छेकर आजतक शासनतन्त्र की आवश्यकता और रचना 


३१९ विफेन्रीकरण-समस्या का इल 


मनुष्य करता आया है, पर उससे सी उसका छक्ष्य यही था कि वह 
यथासम्भव जीवन में हिंसा का दमन कर सके और न्याय तथा 
नीति, सहयोग और सुरक्षा का उदय कर सके | 

संस्कृतियां का जन्म भी मनुष्य के इसी प्रयास का परिणाम रहा 
है। मनप्य की यह चेष्टा आज भी जारी है। यही उसकी गति है 
और यही है. उसका मनिर्धॉरित पथ। इसी से उसका विफास और 
उसकी प्रगति है। यह सच है कि जिन व्यवस्थाओं को उसने जन्म 
दिया इसलिए कि अहिसा की ओर अग्रसर करने से सहायक हो वे 
ही समय-समय पर हिसा का प्रवतन करने का कारण हुई है। मनुष्य 
के जीवन के मूल में स्थित स्वाथ ओर हिसा की प्रवृत्ति उसे पथ से 
अप्ट करती रही है। फछत* व्यवस्थाएँ, विधान ओर सस्थाएँ दरुप- 
यक्त होती रहो है । उदाहरणाथ श्ञासन-सत्ता को ही ले छीजिए। 
समाज ने यदि आसक के हाथ में शक्ति और अधिकार उडेल दिया 
तो ऐसा इसलिए किया कि वह सामाजिक जीवन से अव्यवस्था, 
हिंसा तथा मत्सन्याय को रोक कर सहयोग, सुब्यवस्था तथा सुरक्षा 
का साधक हो, पर भासन सत्ताएँ प्राय' रादा अपने हित में समाज के 
अविकारों का अपहरण करके और हिसा के द्वारा मनुष्य का दछन 
करके अभिशाप का रूप ग्रहण करती रही हैं | समय-समय पर समाज 
को दिसा की इस गति को रोकने की चेष्टा करनी पडी हे | 

पूब के प्रष्ठो में कह चुका हूँ कि स्वय छोकतन्त्र का उदय मनुष्य 
की उस अ््दिसक बृत्ति का ही सूचक था, जो उदीयमान हुआ था 
इसलिए कि तत्काडीन केन्द्रीभूत निरंकुण शासन-सत्ता की शक्ति और 
अधिकार का विकेन्द्रीकरण करके जन-समाज स्वतन्त्र किया जाय । पर 
उस घारा का अवरोधन किस प्रकार हुआ और किस प्रकार भयावने 
केन्द्रीकण ने जन्म लकर मनुष्य को आज की स्थिति मे पहुँचाया है 
इसे गत पृष्ठो मे बता चुके है | गाँधीजी के विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त 
उसी प्रयास का सूचक है, जो मनुष्य सदा करता रहा है और आज 
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भी आधुनिक स्थिति से मुक्त होने के लिए कर रहा है। आधुनिक 
मनुष्य जिस छक्ष्य को प्राप्त करने के छिए मार्ग ढ ढ़ने की चेष्टा करते 
हुए भी उचित मार्ग नहीं पा रहा है, उसके लिए गाँधीजी विकेन्द्री 
करण के रूप मे एक पथ उपस्थित कर रहे है | उनके लिए यह पथ है 
जिसका अवलम्बन करके मनुष्य-छमाज अपनी उस विकास की यात्रा 
पर अग्रसर हो सकेगा जो मनुष्य के पथ भ्रष्ट होने के कारण अवरुद्ध 
हो गयी हे । 
ऐसी स्थिति मे गाँधीजी का विकेन्द्रीकरण न केवछ बेकारी को 

हल करने-का उपाय है और न केवल पूँजी के अभाव में कल-कार- 
खानो की स्थापना न कर सकने के कारण उत्पादन की ऐसी पद्धति 
जिसे बाध्य होकर ग्रहण करना पड़ रहा हो। वेकारी की समस्या तो 
अधिनायकवादी देशो ने केन्द्रित उत्पादन की पद्धति को रखते हुए 
भी बहुत दूर तक हल करने में सफलता पाई है। उत्पादन को निय- 
न्त्रित कर के और रेशनेलाइजेशन? ( कम से कम श्रम मे अधिक से 
अधिक उत्पत्ति करने के लिए यन्त्रों मे सुधार की पद्धति ) को धीरे: 
धीरे हटाकर अथवा अख-शज्जो के निर्माण के छिए नये-नये कारखाने 
खोलकर टोटलेटेरियन' सरकारो ने वकारी की समस्या को बहुत दूर 
तक हल कर डाला है पर गाँधीजी का छक्ष्य केवल्न बकारी हल करना 
नहीं है । उनका आदश यह है कि रोटी के साथ-साथ स्वतग्त्रता भी 
प्रत्येक सनुष्य को उसी प्रकार श्राप्त हो जिस प्रकार प्रकृति ने उसे वायु, 
जल तथा प्रकाश प्रदान किया है। मनुष्य के लिए ऐसी कोई भी व्य- 
चस्था उसके सवोंगीण अभ्युद्य का साधक नहीं हो सकती जो उप- 
य॒ क्त दोनो बातो को प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित रख सके । 

अधिनायकवादी देशो ने यदि बेकारी दूर कर के रोटी सुरक्षित कर 
दी तो मनुष्य की स्वतंत्रता छीन छी। पूँजीवादी छोकतत्रता प्रदान 
करने का ढोग रचा तो उसको रोटी सुरक्षित न कर सके, जिसके फल- 
स्वरूप मिली हुई स्वतंत्रता भी निरथक हो गई। गाँधीजी विकन्द्री- 
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करण के द्वारा ऐसे समाज की रचना का स्वप्न देखते हैं, जिसमे प्रत्येक 
की रोटी भी सुरक्षित हो और स्वतन्त्रता भी। किसी केन्द्रीमूत व्य- 
वस्था से यह स्थिति सम्भव हो ही नहीं सकती; क्योकि केन्द्रित सत्ता 
सदा जनाधिकार का अपहरण करने की ओर ही उस्मुख होगी। वह 
अपनी रक्षा के लिए केन्द्रीमूत गख्न-चल का अवलम्बन करने के लिए बाध्य 
है ओर शख्नरगक्ति केन्द्रित होने के वाद अनिवायतः निव्लन ओर हिंसा 
का प्रवत्तत करेगी। थही कारण है कि गॉधीजी विकेन्द्रीकरण करने के 
पक्तपाती है, जिसमें केन्द्रीमूत जक्तिन्‍्मत्ता न रह सके और न जब 
त्वातंत्य का निब्लन हो सके। पर इस प्रकार का विकेन्द्रीकरण उसी 
अवस्था में हो सकता है जब जनवगे आधिक दृष्टि से स्वतंत्र हो । 

फलत गॉधीजी स्वावलम्बन के आधार पर उत्पाव्न की प्रणाली 
का विकेन्द्रीकरण करने की योजना उपस्थित करते हैं। मनुष्य यदि 
आत्मतुष्ट होगा, जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक और मौलिक 
सामग्रियों की उपलब्धि में किसी वाह्य सत्ता का परवश न होकर 
स्वावलम्बी होगा, तभी आर्थिक दृष्टि से स्वतन्न हो सकेगा। मूल से 
जिस स्वतत्रता का विकास होगा और मूल में ही जब अधिकार और 
शक्ति का निवास होगा तो ढीप-शिखा की भांति ऊर्ध्धाभिमुख होकर वह 
शक्ति और अधिकार ऊपर जाते-जाते बिन्दु मे ही समाप्त हो जायेगी। 
ऐसी ही व्यवस्था मे मनुष्य सुखी ओर स्वतंत्र हो सकेगा। ऐसी ही 
व्यवस्था हिस्ता के वजाय सहयोग मूलक हो सकेगी । उत्पादन की विके- 
निद्रव प्रणाली न केवल जन-स्वातन्त्य का सजन करेगी प्रत्युत साम्राज्यो, 
दुनिया के बाजारों और भूप्रदेशों की तृष्णा मिटाकर अन्तर्रा््रीय 
संघर्षां की सम्भावना भी लुप्त कर ठेगी । गॉधीजी के विकेन्द्रीकरण का 
यही मौलिक लद्बय है। इसके आधार पर जिस समाज की रचना 
होगी उप्तका प्रकत और व्यावहारिक रूप कैसा बनेगा तथा सद्टन, 
व्यवस्थाओं और विधान का यथाथ्थ' रूप कैसा होगा यह बताना 
प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय नहीं है। उसकी योजना बनानी होगी स्थिति, 
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स्थान और काल के अनुसार, पर मूलभूत सिद्धान्तों की चर्चा सात्न- 
कर दी गयी है। 

विकेन्द्रीकरण, जिस लक्ष्य को सामने रखकर गॉधीजी करना 
चाहते है, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है। बविकेन्द्री- 
करण करते हुए भी गॉबीजी समाज को विशुद्ध व्यक्तिवाद की ओर 
ले जाना नही चाहते, क्योकि वे व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रयोजन यही 
मानते है कि वह समाज के हित मे अपने को उत्मर्ग कर दे। स्वाव- 
लम्बन को विकेन्द्रित उत्पादन की पद्धति का आधार बनाते हुए भी वे 
सासाजिक इकाइयो ( सोशल यूनिट्स ) को परस्पर प्रथक्‌ करना नहीं 
चाहते क्योकि वह मानते है कि समाज का आधार सहयोग-मूलक 
होना चाहिए । इन सीमाओ को लेकर विकेन्द्रीकरण के आधार पर 
रचना करना उद्देश्य है, जिसकी ओर भारत का और भारत के द्वारा 
सारे जगत्‌ का ध्यान आज वापू आकर्षित कर रहा है। इसी पद्धति 
से वह यह आशा करते है कि हिसा, बर्ग प्रभुता तथा 'कामनावादः 
पर प्रतिष्ठित समाज का आधार बदलेगा और मनुष्य द्वारा जो मनुष्य 
का उत्पीड़न हो रहा है उसका अस्त होगा । 

गॉवीजी के इस सिद्धान्त के सम्बन्ध मे बहुत से प्रश्न उठाए जा 
सकते है और बहुत सी आपत्तियाँ उपस्थित की जा 'सकती है । किसी 
भी विचार को आप ऐसा नहीं पा सकते जिस पर आपत्ति न की जा 
सकती हो, फिर गाँधीजी का सिद्धान्त भी उसका अपवाद नहीं हो 
सकता | पर संक्षेप मे उपस्थित किए जानेवाले छुछ प्रमुख प्रश्नो को 
ज्लेकर विचार कर लेना अनुचित्त न होगा। कहा जा सकता है कि मनुष्य 
ने युग़-युग की यात्रा करते हुए आज उन्नति के जिस स्वर को प्राप्त 
किया वह उस वैज्ञानिक संस्कृति के रूप मे प्रकट है जिसने मनुष्य को 
इतना ऐश्वर्य, इतनी शक्ति और इतनी महत्ता प्रदान की है। सहखरा- 
व्दियों तक चूल्हान्चक्की और वेलगाड़ी के चक्कर में पड़े हुए मनुष्य ने 
बुद्धि के बल से प्रकृति की शक्तियो पर विजय प्राप्त किया और उत्पादन 
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के साधनों का आविर्भाव करने मे समर्थ हुआ जिनके द्वारा अपने 
अभाव का निराकरण करके अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करना 
सम्भव दिखाई देने लगा। आज क्या इन सब को तिलाजलि देकर 
पुनः उसी थुग मे जाना उचित होगा जहाँसे मनुप्य किसी ससय 
चला था ? क्‍या मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन की 
'विकेन्द्रित प्रणाली से करना सम्भव होगा ? उत्पादन की मात्रा यदि घट 
जायगी तो कैसे उतन पदार्थ प्राप्त हो सकेंगे जितने सानवब-समाज के 
अभाव की पूर्ति करने के लिये आवश्यक होगे ? मोटर, वायुयान, रेलवे, 
विद्युत आदि वढी-बड़ी चीजों का उत्पादन बिना महान्‌ अन्‍्त्रों के कैसे 
सम्भव हो सकेगा | 

मनुप्य के श्रम को वचाने में यम्त्रों ने जो काम किया है, वह 
उत्पादन की नई पद्धति में कैसे सम्भव होगा ? क्या मनुष्य के श्रम को 
बचा कर उसकी अक्ति को दूसरी ओर लगाना और उसे अवकात प्रदान 
करना उचित नहीं हे ? क्या केन्द्रित उत्पादन की प्रणाली रखकर भी 
उन ढोपषो का परिहार नहीं किया जा सकता जिनके कारण गॉधोजी 
उसे त्याज्य समभते है ? क्‍या रूस ने ऐसा ही प्रयोग करके यह नहीं 
दिखा दिया कि यात्रिक उत्पादन की पद्ेति रखकर भी पूंजीवाद, 
चर्ग-प्रमुत॒ और जन समाज के दोहन का अत किया जा सकता है ? 
यदि थोडी देर के लिये यह सान लिया जाय कि विकेन्द्रीकरण को 
अपनाना ही चाछुनीय है तो यह्‌ प्रश्न उठता है कि आज की दुनिया 
में क्या यह सम्भव भी है ? जिन वर्गों के हाथ मे उत्पादन के साधन 
है, जो आमन यत्र पर आरूढ होकर सारी शक्ति ओर अविकार को 
क्रट्रित किये हुए है, जो आधुनिक यत्रवाद से पालित ओर पोपित 
है वे कभी ऐसा करने क्यो देंगे? कैसे यंत्रो का परिहार किया 
जायगा ? कौन इसके स्थान पर विकेंद्रित पद्ढति को स्थापित करने का 
भार उठावेगा ? 

मुख्यत- ये ही प्रश्न हैं, जो विकेद्रीकरण की पद्धति पर विचार 
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करते समय स्वभावतः उठते है। इन प्रश्नी के उत्तर में गाँधीजी का 
दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। अलग-अलग नहीं कितु सामूहिक रूप 
से गॉधीजी की दृष्टि के अनुसार उपयुक्त प्रश्नो की विवेचना करने की 
चेष्टा की जायगी । यह सत्य हैं कि गॉधीजी जिस उपाय का निर्धारण 
कर रहे है बह उन तमाम परिस्थितियों और भावों तथा व्यवस्थाओ 
के विरुद्ध है, जिन्हें आज वैज्ञानिक संस्कृति का नाम प्रदाव किया 
गया है। इसी संस्कृति को लेकर उसकी तुलना से गॉधी जी की 
पद्धति और कल्पना को पश्चादू-गामिनी बताया जाता है। पर उसके 
पहले इस वात की विवेचना की जाय कि गाँधी जो की पद्धति प्रत्या- 
बतनी है या नहीं; यह समझ लेना आवश्यक है कि संस्क्ृति कहते किसे 
है । संस्कृति का अथ यदि विशाल अद्वालिकाओ से परिपूरित नगरों से 
हो, यदि धूृम्रोत्तेपण करनेवाली कल्न-कारखानों की नमचुम्बिनी 
चिमनियों से हो अथवा यदि उसका अथ एकमात्र भौतिक सुख के 
साधनों से हो तो अवश्य गाँधी की कल्पना उस संस्क्रति के विरुद्ध है। 
परंतु संरक्ृति का अर्थ यदि विकास की उस धारा से हो जिसमे बहता 
हुआ मनुष्य सानवता की ओर बढ़ता गया हो तो आज इस बात का 
निर्णय करना होगा कि जिसे छोग आधुनिक सभ्यता कहते है. क्‍या वह 
संस्कृति की संज्ञा पाने योग्य भी है ? 

प्रकृति ने महुष्य को न केवल शरीर बनाया है, न केवल शुद्धि 
ओर न केवल आत्मा । वह केवल जड़ भी नहीं है, न केवल पशु है 
ओर न केवल देव। वह बहिमुखी इन्द्रियां की पुकार मात्र भी नहीं 
है और न केवल हृदय की भावना का व्यक्त रूप। उसमे न केवल 
ज्ञान ही है, न विशुद्ध इच्छामात्र और न केवल कम-शीलता। 
मनुष्य जटिल प्राणी है, जिसमे तीनों का समावेश है। इसः 
त्रिवेशी के पावन संगम की सितासितमयी धारा के स्पर्श से ही 
सानव हुआ है.। उसके जीवन की यह त्रिघारा मिल कर जब समान 
रूप से प्रवाहित हुई तो उसने मानव-संस्कृति का रूप धारण किया) 
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जीवन का यह अविरछ प्रवाह अपने आरीरिक, और आध्यात्मिक क्षेत्रों 
का अभिषेक करता रहा है। संस्कृति वास्तव में इस प्रवाह की गति 
का ही नाम है। समय-समय पर इस घारा ने जे गति अद्ृण की, 
जे मार्ग पकड़ा बही तत्कालीन संस्कृति के रूप में उदीवमान होती 
रही है| 

इस प्रवाह में बहते हुए मनुप्य ने जड़ता प्रदर्शित की हैँ, पशुता से 
आच्छन होता रहा है, पर साथ-साथ जीवन के उन्नततस, उच्चतम ओर 
पविन्नतम विधान की कछक भी पाता रहा है | यही कारण हे कि अपनी 
समस्त पशुता को मस्तक पर छादे हुए भी बह अपने पशु का संम्कार 
करता गया है। संस्कार आर संतुछन की इस प्रक्रिया में सनुप्य पदे-पदे 
सफल न हुआ होता तो कदाचित्‌ अपनी पशुता के कारण ही धरती से 
लुप्त हो गया होता | फलत हम यह पाते हैं कि सरकृति का आधारमभुत 
आर उच्चछ अश बह़ी रहा है जे मनुष्य के पशु का संत्कार करता ग्हा 
है। जिस ज्षण यह अंग सखता नजर आता है उसी क्षण मनुप्य का 
प्रत्यावतेत पशु की ओर हें।ता हे। फ़िर सस्क्ृति संस्कृति नहीं रह 
जाती | मनुष्य का यह पश्चाद-गमन उसके सारे फेंश्बर्य ओर वैभव को 
व्यूथ कर देता है, क्योकि उनके रहते हुए भी उसकी मनुप्यता नष्ट होती 
दिखाड़ देती हे । 

आज के जगन पर इृष्टिपात कीजिये और बताइये कि क्या मनुष्य 
मनुष्य से ही त्रम्त, उत्पीडित और चिताडित नहीं है ? मनाय के घान 
विद्वान की उपयोगिता क्या रह गयी यदि उसने उसे मनुप्य होने की 
शिनज्ना न दी ” आज मनुष्य-ससाज क्‍या मनुष्य से ही आक्रान्त ओर 
सयमसीत नहीं हो गया है ? भत्ते ही समाज का एक वर्ग बंसव ओर 
प्रसुता का अबविकारी होकर फूला न समाता हो पर मनुष्य का मनुष्य 
से अथवा व्यक्ति का समाज से क्रैमा सम्बन्ध हो गया है ? क्या अपने 
सुख ओर विलास के अनुराग में अन्धे हो कर जगत को अपनी ही 
तृप्ति का साथन समझना पशु प्रवृत्ति का दी द्योतक नहीं हे ? जिसे 


ल्‍न 
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आप सम्यता कहते है वह सयमहीन, अविवेकपूर्ण ओर असन्तुलित 
भोतिक भोगों का उपभोग मानव जीवन के चरम साध्य के रूप में 
कया उपस्थित नही कर रही है ? हप, हिसा ओर दलन पर प्रतिष्ठित 
सामाजिक जीवन क्या संस्कृत मानवीय समाज कहलाने योग्य है? 
आखिर इस संस्कृति ने मनुष्य को प्रदान कया किया ? शोपण के साधन 
संहार की सामग्रियों, हिंसा की प्रवृत्ति को खफलता पूर्वक चरितार्थ 
करने के उपक्रणु के सिवा और क्या दिया? जो पशु का संस्कार 
न करुके प्रत्युत उसे ओर उत्तेजित करें वह क्‍या संस्कृति कहलाने 
योग्य भी है 
आज सौतिक सभ्यता की छाया मे आश्रय-प्राप्त विज्ञान उपयुक्त 
घृणित स्थिति को बनाए रखने का सावन हो रहा है। मनुष्य की 
पशुता का परिहार करना तो दूर रहा वह उसे उत्तेजित करने का 
कारण हो गया है। इस संस्कृति मे सभ्यता देखना विशुद्ध भ्रान्ति 
ओर कोरे दुराग्रह के सिवा कुछ नहीं है। वाम्तव से सभ्यता और 
सानवता का पुरोगमन इस स्थिति की समाप्ति में ही संभव है। गॉधी 
जी आज जिस पथ का अनुशीलन कर रहे है,व सभ्यता से मुख 
मोड़ने के लिये नहीं प्रत्युत वास्तविक मानवीय संस्कृति के उदय 
के लिये कर रहे है। वह ऐसी सस्कृति के लिये यत्नशील है. जो 
सनुष्य के पशु का संस्कार करती हो । आज ही तथोक्त सभ्यता के रूप 
मे उद्धत बबरता का पथावरोधन करना ही उनका लक्ष्य हें। वे कहते 
है मे आधुनिक सभ्यता का दृढ़ विरोधी हूँ। अपनी दृष्टि यूरोप पर 
डालिये और देखिये कि आज वह भूप्रदेश किस प्रकार इस सम्यता 
के नीचे पड़ा कराह रहा है। मै जो बीज आज बोने जा रहा हूँ उसका 
परिणाम मानव के पाशवीकरण के रोकने मे मूते होगा। मैं मनुष्य 
स्वभाव को पाशवामिभूति होने देना नहीं चाहता, क्योकि में जानता 
हूँ कि मनुष्य यदि पशु हो जायगा तो अपने साथ-साथ सारी मानव 
जाति को ले डूबेगा। जो लोग शत्रु पर विजय प्राप्त करने के प्रयत्न से 
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अथवा दुवल राष्ट्रों ओर निर्वल मलष्यों का ढठोहन करने में पाणवा- 
बच्छिन्न हो जाते हैं, वे मानवता के पतन के कारण होते हैं। मनुष्य 
स्वभाव के इस पतन और उसकी इस भ्रष्टता को में सहन नहीं कर 


सकता। फलत मनुष्य छृदय के पशु को उभाढ़ देने से अधिक कुत्सित 
कार्य मेरी दृष्टि में दसरा नहीं हो सकता ।? 


विचार करके देखिए कि जिसे आप आज की सभ्यता कहते हैं 
बह क्या यही कुत्सित कारय नहीं कर रही है ? भले ही आधुनिक वेना- 
निक जान पर आप गर्व करें। प्रत्येक सनुप्य मानव-समाज की चुद्धि 
ओर सूक की सफलता पर गये करेगा पर उस क्षण उस वितान 
की क्‍या सार्थकता रह जाती है. जब पशु वना मनुष्य उसका उपयोग 
पागविक प्रकार से करने लगे ? बितान के रूप मे मिला वरदान क्या 
अभिञ्ञाप नहीं हो जायेगा ? गॉँवी वैज्ञानिक लान का विरोधी नहीं 
है ओर न उससे उद्भूत यत्रों का भत्रु है, परन्तु वह शत्रु है उस ठुरुप- 
थोग का जो विज्ञान ओर यंत्र को लेकर मनुष्य कर रहा है। गॉबी जी 
इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं. जब वे कहते है कि “वेजानिक सत्य 
ओर आविष्कार लोभ की पूति का साधन हो गया है । इस ग्थिति 
का कुठन सवंथधा आवश्यक है मेरी दृष्टि में मनुष्य का हित ही मुख्य 
स्थान रखता है। यंत्र का उपयोग मनुष्यों के अगो को निष्क्रिय 
बना देंने में अथवा लोभ की पूर्ति के साधन रूप में नहीं होना 
चाहिए। यंत्र लाभ कमाने के लिए उपयुक्त न होकर मनुष्य के कल्याण 
के लिए उपयुक्त हों ओर लाभ की प्रकृति का स्थान प्रेम अहण करे तभी 
उनकी सार्थकता है। धन के लिए जो उन्माद छा गया है उसका लोप 
होना ही चाहिए ।” 
कोन कह सकता है कि गॉबीजी वैजानिक नान अथवा यत्र के 
विरोधी हैं ? वे विरोधी हैं उस भाव के जो उनका परिचालन कर रहा है, 
वे विरोधी हैं उस स्थिति के जिसमें विज्ञान और यत्र पशुता को उत्तेजित 
करने में कारण हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि विज्ञान यदि रहे तो मनुष्य- 
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मात्र के कल्याण की कामना और साधना लेकर रहे | यदि यंत्र रहे 
तो उसके पीछे न लोभ की प्रचृत्ति हो और न वह शोषण का साधक 
हो। बह थोड़े से लोगो के श्रम को बचाने के लिए उपयुक्त न होकर 
सब के श्रम को बचाने मे समथ हो । वर्ग-विशेष के ऐश्वर्य का आधार 
न होकर ग्रत्येक व्यक्त की आवश्यकता पूर्ति का, उसे काम देने की 
उसके जीविकोपाजन का ओर श्रम से उपाजित संपत्ति पर उसकी 
प्रशुता का आधार हो । यदि यह संभव न हो तो उस विज्ञान ओर उस 
यंत्र के परित्याग मे ही कल्याण है। वह सभ्यता ओर सस्कृति का 
सूचक नही वरन्‌ बबेरता का स्रोत हो जायगा, क्योकि मनुष्य द्वारा 
मनुष्य पर हिसा कराने का कारण बन जायेगा । 

आज यही हो रहा है अतएवं गाँधी उसका विरोध कर रहा है। 
जबतक यह स्थिति बनी है तबतक मनुष्य के शुश्र संस्कार जागृत न 
होगे और उनके स्फुरण के अभाव मे मनुष्य सानवीय भी न हो 
सकेगा। गाँधी जी कहते है “मुझे भय है कि यंत्रवाद मानवता के 
लिए अभिश्ञाप होने जा रहा है। किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का 
दोहन सदा नहीं चल सकता। यंत्रवाद एकमात्र इसी बात पर अवब- 
लम्बित है कि किसी राष्ट्र मे दूसरे राष्ट्र का भोपण करने की कितनी 
शक्ति है ।” यह शोपण ही तो अनेतिक और पाशबिक है अतएव बापू 
की दृष्टि मे “जो अथनीति व्यक्ति अथवा राष्ट्र में नेतिक हित ओर 
सुख पर आधात करे वह अमानुधी और पापपूर्ण है।” गॉधीजी का 
चरखी उसे मिटाने के प्रयास का प्रतीक है। उसके आधार पर वे 
जिस अथंनीति ओर आर्थिक संघटन की रचना करना चाहते है उसका * 
स्पष्टीकरण उनके ही शब्दों मे देखिए |” 

वे कहते है “मेरे मत से भारत ही नही किन्तु जगत्‌ का आर्थिक 
विधान ऐसा होना चाहिए कि उसके अधीन कोई भी व्यक्ति ऐसा न 
हो जो अन्न और वस्नर के अभाव से पीड़ित हो। प्रत्येक व्यक्ति को 
जीवनोपाय की इतनी सामग्री अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए कि 
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चह कम से कम जीवन की नितान्त आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। 
इस आदर्श की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आवश्यक मौलिक साम- 
ग्रियो के उत्पादन के साधन जनवर्ग के अधिकार मे हो। ये साधन 
अत्येक व्यक्ति को उसी प्रकार प्राप्त हो जिस प्रकार जलवायु सब को 
समान झूप से प्राप्त होता है। इन साधनों को शोपण का साधन 
चनने देना कदापि उचित नहीं है। उन पर किसी वेश या राष्ट्र का 
एकाधिकार स्थापित होना अन्याय मूलक है। इस सरल और साधरण 
सिद्धान्त की उपेक्षा की गई है जिसका सर्यंकर परिणाम हम आज 
जगत्‌ में देख रहे हे । भारत ही नहीं वल्कि सारा रुसार उसी से परि- 
पीड़ित है। यही महाविकार है. जिसका परिहार करने के लिये खादी 
आन्दोलन का जन्म हुआ है। 

“सारी अर्थनीति और सारे विज्ञान को चर्खे के लक्ष्य की पूर्ति 
का साधन होने दीजिये। चर्ख॑ को किसी कोने मे मत फेक दीजिये । 
हमारे कार्यक्रम रूपी सौर मण्डल का सूर्य चर्खा ही है । सम्भव है लोग 
इसे मेरी भूल ही बतावे, पर जब तक मुके यह विश्वास नहीं हो जाता 
कि मै भूल कर रहा हूँ, मै इसकी रक्षा करूमँगा। चखो और चाहे कुछ 
भी न हो पर वह निर्दोष अवश्य है। उसके द्वारा किसी का अ्रहित नहीं 
हो सकता | पर उसके अभाव से हम और यदि कह सक्कूं तो कहेँँगा 
कि सारा जगत्‌, नष्ट भ्रष्ट हुए बिना वाकी न रहेगा । हम जानते है 
कि युद्ध के वाद यूरोप की क्‍या दशा हुई है। उस युद्ध मे असत्य का 
अचार वैसे किया गया जैसे किसी सहान्‌ धम का उस युद्ध का जो 
फल निकला उससे आज जगत त्रस्त है। चर्खा यदि आज भारत का 
रक्षक हो सकता है तो कल सारे ससार का भी रक्षक हो सकता है। 
उसमे अधिक से अधिक लोगो के अधिक से अधिक हित की ही भावना 
नहीं है. बरन्‌ सभी का अधिक से अधिक हित समान रूप से करने के 
सिद्धान्त का वह प्रतिपादक है | 

“मुझे जगत में प्रत्येक प्राणी से प्रेम है । फलत. मुझे ऐसा अनुभव 


बापू और मानवता ३३० 


होता है कि हम में से छोटे से छोटा आदसी भी जब तक सुखी नहीं 
होता तब तक मे सुखी नही हो सकता | यही भावना है जिससे भावित 
होकर मैं चर्खे को प्रहण करने का आम्रह करता हँ। आज बड़े बड़े 
महलो का निर्माण लाखो को भूखा रख कर और उन्तका पेट काटकर 
किया जाता है। आप नई दिल्‍ली की ओर देखें। ट्रेनो के पहले और 
दूसरे दर्ज के डब्बो मे किए गए सुधार और वहाँ की ,सुविधाओ को 
ढेखे। आप को सबत्र यही प्रवृत्ति दिखाई देगी कि थोड़े से अधिकार- 
प्राप्त श्री-संपन्नो के सुख सुविधा और विलास को बढ़ाया जाय पर दरिद्रो 
की अधिकाधिक उपेक्षा की जाय | जिन छोगो ने आधुनिक पद्धति को 
जन्म दिया है उनसे हमारी कल्पना स्वेथा भिन्न है। वे मुद्दी भर लोगो 
के हित के सम्बन्ध में सोचते है और हमे जगत्‌ के करोड़ो शोषितों और 
दलितों के लिये सोचना है। आज जे है वह राच्षसी नही है तो और 
क्या हे १9 

यही है कल्पना जिसके गर्भ मे चर्ख का उद्धव हुआ है। वह प्रतीक 
है उस नव संकृति का जिसके उदर मे गांधीजी मानवजाति का कल्याण 
देखते है। आज जे संस्क्ृति के नाम से विख्यात है. उसमे उन्हें आखसुरी 
भाव का भयावना विकास दिखाई दे रहा है। वह मानुपी नहीं है, 
क्योंकि अनीति और पाप पर प्रतिष्ठित है। वह तो उन संस्कारों के 
जागरण मे संस्कृति का उद्धव ठेखते है जिनकी ओर ऊपर संकेत किया 
गया है। चही सच्ची मानव-संस्क्रति होगी जे। मनुष्य समाज की खत- 
न्त्रता और सुख का संबद्धेन करेगी । आज जे है उसके प्रवाह से मनुष्य 
को बाहर निकालने मे ही मानव-जाति की रक्षा और मानव-संरक्षति का 
विकास सम्भव हो सकता है । 

यह प्रश्न किया जा सकता है कि विकेन्द्रित उत्पादन की पद्धति से 
क्या मनुष्य की आवश्यकताएँ पूरी को जा सकेगी ” यदि इस प्रश्न का 
उत्तर खोजना है तो पहले एक बात सममत लेना आवश्यक है। मनुष्य 
की आवश्यकता की पूर्ति आप चाहते हैं. अथवा उसकी वासनाओं तथा 


३३१ विकेन्द्रीकरण समस्या का हल 


उतरोत्तर बढ़ती इच्छाओं, की पूति चाहते हैं? ये दोनो बिल्कुल दो 
भिन्न वाते हैं, जिनमें आकाग-पाताल का अन्तर है। आवश्यकता की 
पूति से अर्थ यद्वि ऐसी सामग्रियों की उपलब्धि से है जो मनुष्य के 
जीवन की रा के लिए अपेक्षित है तो में कहेगा कि विकेन्द्रित उत्पा- 
दन की प्रणाली उनकी पूति करने मे आधुनिक उत्पादन की पद्धति की 
अपेक्षा अधिक समर्थ है। अन्न अथवा वस्र उदाहरण म्वरूप ऐसे ही 
पदार्थ कहें जा सकते हैं जो जीवन की रक्ता के लिए नितानत आवश्यक 
है। ऐसे पदार्थों की आवश्यकता पूर्स करने के लिए ही तो गाँधी जी ने 
अपनी पद्ठति उपस्थित की है | 

उत्पादन के साधन पर उत्पादन का ओर उपार्जित संपत्ति पर भी 
जत्पादक का स्वामित्व इसी के लिए तो अपेक्षित है, गाँधी जी मनप्य 
को अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वावल्म्बी क्‍यों बनाना 
घाहते है ? वे ऐसा इसीलिए तो चाहते है कि प्रत्येक व्यक्ति विना किसी 
वाह्मय सस्था पर आश्रित हुए अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। 
यह स्थिति महान्‌ कल-कारखानों की व्यवम्था मे संभव नहीं है| प्रत्येक 
व्यक्ति घडे-बड़ कल-कारखानों से स्वयम्‌ उत्पादन कर भी नहीं सकता । 
प्रत्येक व्यक्ति उत्पत्ति के इन साथनों का स्वामी भी नहीं हो रक्ता | 
फ्लत: गाधीजी ऐसे उपाय को खोजते है जिसमे उत्पादन के साधन ऐसे 
हो जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ हो। जो लोग उनकी पद्ठति के संवध 
में उपयुक्त अन्न करते हैं. उनसे में निवेदन करूँगा कि वें तनिक आँखे 
खोल कर देखें कि आज जिस उत्पादन-पद्धति की भूरि-भरि प्रशंसा 
की जाती है ओर जिसे मनुप्य की आवश्यकताओ की पूर्ति करनेवाला 
समझा जाता है, उसका सब से बड़ा दोष कया यही नहीं है कि वह 
समाज की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने मे असमर्थ सिद्ध हो 
रही है ओर उन्हें जीवन-रक्ञा के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करना 
असंभव बना रही है। 

उत्पादन की सात्रा के अकल्पित रूप से वढ जाने से ही तो आव- 
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श्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती । आज तो जिस अनुपात मे उत्पादन 
बढ़ा है उसी अनुपात मे अभाव भी उम्र हो गया है। केन्द्रित उत्पादन 
की पद्धति मे जनता दूसरे के चुल्लू से पानी पीने के लिए बाध्य है। 
'फलत' वह भूखी भी है और दलित व्रथा दास भी। गॉधी जी की 
पद्धति का लक्ष्य यदि कुछ है तो यही है कि एक ओर इस अव॒च्था का 
अन्त हो तो दूसरी ओर मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूति करने मे 
र्व॒तन्त्र हो। विकेन्द्रित उत्पादन की प्रणाली से यह लक्ष्य अपेक्षाकृत 
अधिक निश्चित ढंग से पूरा हो सकता है। अब रही यह आपत्ति कि 
विकेन्द्रित पद्धति से मनुष्य की बढ़ी हुई इच्छाओ और वासनाओ की 
पूर्ति नहीं हो सकती | पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले तो 
यह आपत्ति करने का अधिकार ही नहीं रखते। कारण यह है कि 
उक्त व्यवस्था मे इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति करने का अवसर 
भला मिलता किसको है ? थोड़े से अनुत्पादक पूजीपति वर्ग के लोगो 
को छोड़कर व्यापक जन-समाज तो भूख की भीषण अग्नि और दीनता 
की विपत्ति मे जत्ला जा रहा है । 

व्यापक जन-समाज जब अपने बच्चो का पेट भरने मे और मनुष्य 
के समान जीवन बिताने मे भी असमर्थ है तो उसके लिए बढ़ी हुईं 
इच्छाओ की पूर्ति का प्रश्न ही -कहाँ उठता है? परन्तु समाजवादी 
व्यवस्था के समथक उपयुक्त आपत्ति उपस्थित कर सकते है, क्योकि 
समान रूप से वर्गहीन समाज के ग्रत्येक व्यक्ति की आथिक स्वतन्त्रता 
के पत्तपाती है। वे यह कह सकते है कि आज की सभ्यता, विलछास, 
भोग और इच्छाओ की पूर्ति के साधनों को यान्त्रिक उत्पादन की 
प्रणाली के द्वारा प्रदान करने मे यदि समर्थ है तो कोई कारण नहीं है 
कि जनवर्ग उस अवसर से वंचित किया जाय । यदि विकेन्द्रित श्रामो- 
योगो का अवलम्बन किया गया तो फिर उन साधनों का अंस्तुत होना 
सम्भव न होगा और मनुष्य की इच्छाएँ पूरी न हो सकेगी । 

आज जहाँ इच्छाओं और आवश्यकताओ की बादू वथा उन्हें पूर्ण 
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करने के प्रयास को ही मनुष्य की सारी शक्ति और र्फूर्ति का श्रोत 
माना जाता है, जहाँ मनुष्य को लाछूसा-पूर्ति में ही संस्कृति की परि- 
पूर्णता मानी जाती है. वहाँ गाँधी की दृष्टि ही दूसरी है। वह तो यह 
सममभता है कि इच्छाओं ओर कमी न पूर्ण होने वाली आवश्यकताओं 
का जाल फैलाकर सनुप्य उस भयावने वन्धन का सज्जन करता है जिससे 
मुक्त होना अत्यन्त दुप्कर होता है। गांधी ने उस मनोवैज्ञानिक सत्य 
का अनुभव किया है जो सिद्ध करता है कि इच्छाओ और कामनाओं 
की पूर्ति तथा मनुष्य की दृप्ति उनके भोग से नहीं किन्तु नियन्त्रण ही 
में हो सकती है। स्वतन्त्रता की वेलि इच्छाओं के संयमन और नियमन 
में ही फलती-फूलती है। मनुष्य को याद अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता आप्त 
करनी है तो जीवन को संयमित करना पढ़ेगा । 

कामनाओं ओर इच्छाओं की दासता स्वीकार करके यूरोप ने 
घरित्री मे भयावनी आग छगाई है। इच्छा और इच्छाओ' की पूर्ति 
की कल्पना पर जो समाज प्रतिष्ठित होगा उसका आधार हिंसा पर 
होना अनिवार्ण है। हिसा यदि आधार होगी तो किसी न किसी रूप 
में किप्ती न किसी वर्ग का दइलन ओर अधिकारापहरण भी होता 
रहेगा । स्मरण रखने की वात है. कि आधुनिक यात्रिकअणाढी की 
सर्वतोधिक आवश्यकता इसीलिये समझी जाती है. कि मनुष्य की 
इच्छाओं की पू्ते उससे अधिकाधिक मात्रा में हो सकती है। समाज- 
वाद अधिक से अधिक इच्छा को पूर्ति करना चाहता है । पूर्ति ही नहीं, 

वह इच्छाओं की अधिकाधिक वृद्धि आवश्यक सममता है। फलतः 

उत्पादन की आधुनिक प्रणाढी के वनाए रख कर उसके सच्नालको' मे 
परिवर्तनमात्र कर देने मे समस्या का हल देखता है। पर इससे क्‍या 
समस्या हल हो जाती है ? 

समस्या है क्या ? समस्या इच्छाओ' की पूर्ति नहीं है अ्त्युत यह है: 
कि समाज का निम्नतम वर्ग, उसका प्रथम सोपान अर्थात्‌ वह जनवर्ग 
जिस पर सामाजिक भवन निर्मित होता है अपने अधिकार का उप- 
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भोग कर पावे। अधिकार-निधि सूल मे हो और जनसमाज हो स्वत्वा- 
धिकारी । अधिकार हो व्यापक रूप से वितरित। नीचे से ही अधि- 
कार का वितरण और समपण ऊपर को हो, पर उतने का ही समर्पण 
हो जितना जन-समाज के अपने अधिकारो का समुचित उपभोग करने 
के लिये समर्पित कर देना आवश्यक हो। जनता का स्थानीय सद्बटन 
पूण म्वायत्ताधिकारी हो, जो किसी केन्द्रीयतत्र के हस्तत्षेप से अधिक 
से अधिक मुक्त हो । जब ऐसी ही स्थिति होगी तभी जन-स्वतन्त्र की 
कल्पना वास्तविक हो सकेगी | प्रश्न यह है कि चाहे जिस भी कारण 
से हो यदि आर्थिक सद्बटन केद्रित होगा तो क्या कभी अधिकार और 
शक्ति के विकेन्द्रोकरण की सम्भावना हो सकती है ? गॉधी इसे अस- 
म्मव समभता है। जगत्‌ का अनुभव भी यही सिद्ध करता है। 

इच्छाओ की दद्धि करके मनुष्य केद्रित आ्िक सब्बटन पर आश्रित 
हो जाने के लिये बाध्य होगा, जिसका परिणाम उसकी परतंत्रता में 
ही भूत होगा। उप्त स्थिति में अधिकार सत्ता अनिवायतः शिखर मे 
स्थित होगी । अधिकार अधोमुख स्रोत से ऊपर से नीचे की ओर प्रवा-, 
हित होगा जो अन्तिम स्वर तक पहुँचते-पहुँचते सूख जायेगा । फछतः 
मुकुट के रूप मे समाज के शिर पर चिपका हुआ अधिकारतंत्र जहाँ 
अज्लुएण प्रभुता का उपभोग करेगा वहाँ नीचे का स्तर ॒निःसत्व हो 
जायगा जितके जीबन के प्रत्येक अंश और अंग पर उसी प्रशुसत्ता 
की अंगुलियाँ पहुँचती रहेंगी। केन्द्रित तंत्र के इस दोष से स्वयम्‌ 
साक्से से अधिक कोई परिचित नहीं है। तभी वे यह कल्पना करते है 
कि समाज के छिये आदश स्थिति वह होगी जब शासनसत्ता एक 
द्न क्षय को प्राप्त हुई रहेगी। इस स्थिति को छाने के छिये वे परिव- 
तन-काल मे प्रचण्ड रूप से केन्द्रीभूत अधिनायक सा की स्थापना 
का उपाय उपस्थित करते है। 

इस पद्धति मे कहाँ दोष है ओर उसके पत्त मे दिये गये तकोँ तथा 

” कल्पना में कहाँ आंति है, इस पर किसी गत अध्याय में 
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विचार कर चुके हें. पर यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि गाँधी की दृष्टि 
में उत्मादन की केन्द्रित प्रणाली रखकर जिस समाज की रचना की 
जायेगी ओर उप्से डद्भूत जिस केन्द्रीसूतः णासन-सत्ता की 
थापना होगी उसके अवीन पढा हुआ जनवर्ग कभी स्वतन्त्रता 
का उपभोग नहीं कर सकता। इसका सबसे बडा प्रमाण म्वयम 
रूस का ही प्रयोग है, जिसकी सहत्ता को स्वीकार करते हुए भी यह 
सानना पडेगा कि प्रयोगावस्था मे भी उस प्रयोग का सेवन फरने के 
लिए रक्‍त की थारा प्रवाहित कश्नी पढ़ी है। रूस मे जिस नर-मेघ की 
अधिक आवश्यकता पढी, वहाँ की बरती पर दमन, दलन और 
अत्ब को जिस प्रकार उद्ड ओर उलड् नृत्य करना पड़ा उसकी उपक्ा 
नहीं की जा सकती | 

हिंता पर प्रतिष्ठित आधुनिक समाज को मिटाकर जिस नये समाज 
की स्थापना का स्वप्न देखा जाता हे, बह हिंसक पद्धति से प्रतिष्टित 
हो ही नहीं सकता। आशिक म्व॒तन्त्रता की पूर्ति उत्पादन की इस 
प्रणाली की चनाए रख कर की जा सकती है यह सममना विशुद्ध 
आति है । समाजवादी कल्पना के अनुसार जो व्यवस्था की जाती हे 
उप्तमे उत्पाठक मजदर वर्ग का स्वामित्व उत्पादन के सावतलो पर वैधा- 
निक ओर काल्पनिक हृष्टि से भत्ते ही घोषित किया जाता हो, पर 
उसके फत्नावरूप जिप्त केन्द्रित व्यवध्या ओर केन्द्रित तनन्‍्त्र की रूरृष््ि 
हाती हे वह न आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करती है ओर न जनाधिकार 
के अवाब प्रवाह को गति णील होने देती है। रूस मे न वहाँ की 
जनता स्वतन्त्र विचार और स्वतन्त्र मत व्यक्त करने मे समर्थ है ओर 
नआधिक इृष्टया ही स्व॒तन्त्र हे। कोन कितना भोजन करे कितना 
चस्त्र पहने तथा कितना काम करे और कौन सा कास करे उसका 
निर्धारण भी केन्द्रीव्यवस्था के द्वारा ही होता है | 

यह स्वतन्त्रता नहीं है ओर न गॉधी उपयुक्त धारणा को स्वीकौर 
ही करता है । वह जन-स्वतन्त्रता का एकमात्र उपाय आर्थिक बिकेन्द्री- 
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करण से देखता है ओर यह आशा करता है कि शासन सत्ता की 
केन्द्राभिमुखी प्रवृत्ति को रोकने का वही एकमात्र उपाय है। यह 
ड़पाय उसी स्थिति मे ग्रहण किया जा सकता है जब मनष्य इच्छाओं 
ओर वासनाओ की पूति मे ही जीवन के आदर्श ओर सुख की कल्पना 
न करे। इच्छाओं की पूति ओर उनकी अधिकाधिक वृद्ध मे हो 
संस्कृति देखना तथा उनकी सिद्धि की जीवन के लिए आवश्यक 
सममभना यदि स्वीकार कर लिया गया तो फिर केन्द्रित उत्पादन की 
प्रणाली की अपनाना अनिवार्णतः आवश्यक दिखाई देने लगेगा। 
पूंजीवाद मे जीवन का यही आदश उज्जीबित है। यूरोप का आधुनिक 
सारक्षतिक दृष्टिकोण भी यही है। और 'समाजवाद” भी इच्छाओ 
ओर आवश्यकताओ की वृद्धि तथा पूर्ति को अपेक्षित मान कर अग्रसर 
होता है। फलत: सभी केंद्रित उत्पादन की प्रणाली को बनाए रखना 
आवश्यक सममते हैं 

गाँधी इन मूल आकांक्षाओ और हृष्टियो का विरोधी है। वह 
मनुष्य को इस दिशा से मोड़ना चाहता है। वह चर्ख हारा सूचित 
उत्पादन की पद्धति से मनष्य जीवन को नितानत अनिवाय आवश्यकताओं 
को पूर्ति करना चाहता है और उस पद्धात से यह लक्ष्य निरसंदेह 
सिद्ध भी होगा। पर दिन प्रतिदिन के बढ़ते हुए “भोगवाद? 
का सामना यदि नहीं हो सकता तो उनकी संदप्ति करना 
उसका लक्ष्य भी नहीं है। वह तो चर्खे के द्वारा मनुप्य को सयम 
का उपदेश कर रहा है। इच्छाओं की वृद्धि माग है परावलम्बन 
ओर पराधीनता का । रवाधीनता और ग्वावलम्बन यदि अपेक्षित है 
तो सरलता, शुचिता और संयम को अपनाना ही होगा। चर्खे में संयम 
का यह संदेश ही तो सन्निहित है। गॉधीजी एक कदम ओर आगे 
बढ़ते है । वे इस आरांति मे नहीं रहते कि एक ओर भोतिक भोग-साधन 

जीवन का लक्ष्य मानना और व्यक्ति का अपने को समरत में छय 
कर देने की भावना से भावित होना एक साथ संभव हो सकता 
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है। ये परस्पर विरोधी कह्पनाएँ हैं। मनुष्य जब त्याग और उत्सर्ग में 
जीवन के सुख और आनन्द की अनुभूति करे तभी समाज के लिए व्यक्ति 
अपने को छय कर सकता है | इसी के आधार पर गाँधीजी अपरिय्रद्द के 
नेतिक आदर पर जोर देते हैं । 

रूसी वोल्शवीवाद की चर्चा करते हुए चह कहते हैं “मैं समझता 
हूँ कि बोल्शेवोचाद” व्यक्तिगत सम्पत्ति के छोम की चेष्टा करता है । 
व्यक्तिगत सम्पत्ति को मिटाना वास्तव में अपरिग्रद्द के नेतिक आदश को 
आर्थिक क्षेत्र मे कार्यान्वित करनामात्र है। यदि मप्तुष्य इस आदर्श 
को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता अथवा उचित शान्तिमय डपायों 
द्वारा इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता तो इससे वढ़कर 
दूसरी कोई वात नहीं दो सकती थी। पर जहाँ तक मैं वोल्शेविज्म को 
समझ सका हूँ चह न केवछ पशु-वक्ू को साधन बनाने की वात स्वीकार 
करता है, बरन्‌ विना किसी संकोच के उसकी गरण छेता है और व्यक्ति- 
गत संपत्ति को मिटा कर उस पर जञासन-सत्ता का सामूहिक अविकार 
स्थापित करने के लिए और उस अधिकार को बनाए रखने के लिए 
शस्त्र-यछ का सहारा लेना उचित समझता है । यदि यही है तो भे भी 
विना किसी अड्चन और सकोच के कह सकता हैँ कि अपने आधुनिक 
रूप में धोल्मेबीवाद” अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता । क्योकि मेरा 
अटल विध्वास है कि कोई भी व्यवंरथा जो हिसा पर आश्रित हो स्थायी 
नहीं हो सकती |? 

अपरिग्रह के उस नेतिक आदश को जिसे बोल्शेवीवाद हिसा के द्वारा 
आर्थिक क्षेत्र मे प्रतिष्ठित करना चाहता है बापू नेतिक पद्धति से कार्या- 
न्वित करने की चेष्टा कर रहा है। जिस आदश को माक्सवादी! इच्छाओं, 
कामनाओ और वासनाओ की बृद्धि तथा पूर्ति की आंवश्यकता घोषित 
करके पूण करना चाहता है उसे गाँधी संयम, त्याग और उत्सग के पथ 
से दी प्राप्त करना संभव समझता है | यह सच है कि उत्पादन के साधनों 


को समाजवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप मे न रहने देकर पूँजीवाद 
श्र 
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अथनीति से उत्पन्न बहुत से दोषों को मिटा देता है और यमन्त्रो का 
उपयोग पूँजीपति वग के स्वाथ की पूर्ति मे न होने देकर जन-समाज 
के हित मे करने की चेष्टा करता है तथापि उत्पादन की केन्द्रित प्रणाली 
रखने के कारण तथा वलपूवंक एक बग का संहार करने की हिसक 
पद्धति अपनाने के कारण जिस केन्द्रित शासनतन्त्र की स्थापना करने को 
बाध्य होता है उसके फलस्वरूप जन-समाज की स्वतन्त्रता एक ओर जहाँ 
विकसित नहीं होने पाती वहीं दूसरी ओर उक्त व्यवस्था हिसा पर ही 
अवरम्बित हो जाती है। गाँधीजी विकेन्द्रीकरण की पद्धति के द्वारा इसी 
दोष का परिहार करना चाहते है। 

पर यहीं एक आपत्ति और खड़ी की जा सकती है। यदि यह समान 
भी छिया जाय कि विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाने मे ही मनुष्य- 
समाज का कल्याण है और उसे ग्रहण करने के छिए बढ़ती हुई इच्छाओ 
तथा वासनाओ का सयम आवश्यक है तथापि यह प्रश्न तो उठता ही है 
कि चर्खा जिस उत्पत्ति को प्रणाली का संकेत है उसके द्वारा यातायात के 
आधनिक साधन, रेल तार, खनिज पदार्थो' की उपरूच्धि करने वाले कल- 
कारखाने, कछ-पुर्ज तथा विद्यत्‌ की शक्ति का उत्पादन करने वाले यन्त्रों 
का निर्माण तो नहीं हो सकता | उनकी रचना तो उत्पत्ति की आन्तरिक 
पद्धति के द्वारा ही संभव है। यह नहीं कहा जा सकता कि थे पदाथ 
- केवछ विछास की सामग्री है। आधुनिक दुनिया में सानव-समाज के 
कल्याण और विकास में इनका उपयोग किया जा सकता है। फिर कया 
हस्त-कीशछ ओर ग्रामोद्योग की विकेन्द्रित पद्धति को अपना कर इन सब 
को तिलांजलि दे देना वांच्छनीय होगा ? 

इस प्रश्न के उत्तर मे यह निवेदन किया जा सकता है कि गाँधीजी 
विकेन्द्रीकरण की प्रथा के प्रचततक होते हुए भी यंत्रों के विरोधी नहीं है । 
वे यन्त्रबाद के विरोधो अवश्य है। जेता कि पूव के प्रष्ठो मे कह चुका 
हूँ कि बापू यन्त्र की अपेक्षा उस प्रकार के विरोधी है जिस प्रकार उम्तका 
उपयोग किया जा रहा है। वे विरोधी है उसके पीछे बहने वाढी भाव- 
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धारा के और उस व्यवस्था के जो उक्त भाव-घारा का परिणाम है! 
जो यन्त्र प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ हो, जो प्रत्येक के श्रम को बचाने का 
साधन हो सके, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति उयादूव कर सकता हा ओर 
इस प्रकार उपाञित सपत्ति का स्वामी वतन सकता हो उसे ग्रहण करने 
में गाँधी जी को आपत्ति नहीं है। वे कहते हैं “मैं यन्त्रो के विरुद्ध उतना 
नहीं छड्ड रहा हैँ जितना उनके उपयोग करने की पद्धति के विरुद्ध छड़ 
हा हैँ। समस्त यन्त्रों की समाप्ति कर देना मेरा छक्ष्य नहीं है। में 
उनकी समाप्ति नहीं प्रत्युत सीमा-बद्धता चाहता हूँ |”? 
सीमा-बद्धता से गाँधीजी का अथ क्या है इस पर प्रकाश डालते 
हुए वे स्वयम्‌ कहते हैं “दृष्टान्त स्वरूप से सिंगर की सीने वाठी मशीन 
का पेश कर सकता हैँ | सिंगर ने अपनी पत्नी को कपड़ा सीने के पित्त- 
सार काम से देखा । अपनी पत्नी के श्रति अपने स्नेह के वशोभूत हो 
कर उसने सीने की कछ का आविष्कार किया। अपने आविष्कार से 
उसने न केवछ अपनी पत्नी का श्रम वचाया बल्कि ऐसे सब छोगो की 
मिहनत बचा दी जो उस यन्त्र को खरीद सकते हो ।” गाँधीजी का 
भाव स्पष्ट है। ऐसे यन्त्र जिससे सब छाभ उठा सकते हो, जो सब का 
श्रम बचा सकते हो ओर जिनका प्रयोग विकेन्द्रित ढंग से हा सकता हो 
उन्हें ग्रहण करने में गाँधीजी को आपत्ति नहीं है। पर यह कहा जा सकता 
है कि यदि गाँधीजी सिंगर की सीने की मशीन को स्वीकार कर सकते हैं 
तो उस मशीन का निर्माण करने के लिये भी बड़े-बड़े कारखानों तथा विज॑ंली 
ओर वाष्प तथा अग्नि से चलने बालि यन्त्रों की आवश्यकता होगी | 
ऐसी स्थिति. में वे बढ़े बढ़े कारखानों का विरोध केसे करते हैं? 
आज के समाज को दो प्रकार के पदार्थो' की आवश्यकता होती है । 
एक पदाथ तो वे हैं जो मौछिक उद्योग के नाम से विख्यात 
है | छोहा-कोयलछा आदि खनिज पदार्थो' की उत्पत्ति, विद्युत्‌ की शक्ति, 
यन्त्र आदि बनाने के कारखाने, सीमेन्ट, रेल आदि के डिव्ब का 
निर्माण आदि ऐसे ही उद्योग हे। दूसरे प्रकार के उद्योगो मे उनकी 
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गणना की जाती है जो उपभोग्य वस्तुओ का उत्पादन करते हैं। वस्च, 
शक्कर आदि के उत्पादन का व्यवसाय ऐसा ही है। वापू यन्त्रों का 
विरोध करते हुए भी दूरदशिता के साथ अपने विरोध की सीमा यहीं 
बाँध देते है। वे उन पदार्थो' के उत्पादन के छिए जो जीवन की रक्षा के 
लिए आवश्यक होते है, यात्रिक पद्धति को अपनाना विधातक समझते 
है। अन्न, बस्॑ी आदि पदार्थों के उत्पादन मे वे यन्त्र पद्धति का स्पश भी 
नहीं चाहते, क्यो नहीं चाहते, इस पर पूव के प्रष्ठो मे प्रकाश डाढा जा 
चुका है। पर मौलिक उद्योगो के छिये यन्त्रो के उपभोग को इस शत के 
साथ वे स्वीकार कर लेते है कि वे व्यवसाय किसी व्यक्ति की सम्पत्ति 
न रह कर राष्ट्र की सम्पत्ति बने और उत्तका समाजीकरण द्वो जाय । 


गॉाँधीजी कहते है “मैं इतना समाजवादी हूँ कि यह कहूँ कि ऐसे 
आवश्यक उद्योगों का राष्ट्रीकण कर दिया जाय। उस दशा मे इन 
उद्योगो का संचालन न केवछ आकपंक और आदश परिस्थिति 
होगा वबरन्‌ उनका उपयोग छाम कमाने के छिए न होकर समाज के 
हित में होगा। उनके पीछे नियत लोभ की न होकर प्रेस की होगी | 
सिगर की मशीन के पीछे भी प्र ही की धारा है । मेरी दृष्टि में व्यक्ति 
ही, सर्वोपरि है” । प्रत्येक व्यक्ति के श्रम को वचाना लक्ष्य हो और उन्नत 
मानवी भावना हो उत्प्रर्णात्मक प्रयोजन । छोम के स्थान पर प्रेम की 
प्रतिष्ठा कर दीजिए सारे प्रश्न रचयम्‌ ही हल हो जायेगे। मौलिक 
उद्योगों का केन्द्रीकरण रचीकार करके गाँधीजी वास्तव मे आज की 
परिस्थिति मे यथाथवादिता का परिचय दे रहे है। इसका यह अथथ 
नहीं है कि वे केन्द्रीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार कर रहे हैं। वस्तुतः 
सोलिक उद्योगो के लिए उत्पादन की केन्द्रित प्रणाठी को बनाए रखने 
से सहमति प्रकट कर के वे केवल केन्द्रीकण ओर विकेन्द्रीकरण मे 
एक प्रकार का समज्नोता मात्र कर लेते है। समझौता भी केवलछ इस 
दृष्टि से कि आज की परिस्थिति मे सिवा इसके दूसरा चारा नहीं है । 

आज का मनुष्य रेल-वार से मुख नहीं मोड़ सकता । फछत: 
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समाज में उनके लिए व्यवस्था करनी ही होगी। हाँ इतना अबश्य 
देखना होगा कि यह व्यवस्था करते हुए भी केन्द्रित उत्पादन “की 
प्रणाढी के दोप का यथासमव परिहार कर दिया ज्ञाय | थह परिहार, 
डउपयु क्त ड्योगा का समार्नीकरण करके, करने की आशा गाँधीजी 
करते है । कद्दा जा सकता है कि विकेन्द्रीकरण को यदि स्वीकार करना 
है तो क्यो न उपयुक्त उद्योगों के छिए भी छिल्ती न किसी प्रकार की 
विकेन्द्रित पद्धति खोच्द निकाछी जाय ? यदि ऐसा हो सकता तो गाँधी 
उसे करने से सकोच न करता । पर इसकी सस्मावना सम्प्रसि दिखाई 
नहीं दती, क्‍योंकि प्रकृति ने ही इसमें चाथा उपस्थित फी है। माज़ब- 
जाति को प्राकृतिक पदार्थी का वितरण करते हुए उप्तने स्पयम्‌ ही; दो 
प्रकार की पद्धतियों को अपनाया है। कुछ पदार्थो' का वितरण बह 
विक्रेन्द्रित ढग से करती है, पर कुछ का केन्द्रित प्रकार से ही होता है । 
उदाहरणारथ खनिन पदार्थों का छे छीजिए, तेछ को छे छोजिए | इनको 
उसते केन्द्रित ढग से ही प्रदान क्रिया है। यह सम्भव नहीं है कि 
छोहा-कोयछा या तेछ अथवा विनजत्ती का उत्पादन व्यक्ति चिकेन्द्रित ढंग 
से कर सके | इस स्विति मे या तो इन पढदार्थी से मुख मोइना होगा 
अथवा इनका उत्पादन केन्द्रीभूत पद्धति से करना होगा। आज उनसे 
पविमुख होना सम्मव नहीं हे । अतः दूसरा उपाय महण करना हांगा ! 

ण करते हुए केन्द्रित-पद्‌वति के दोपा का परिहार यथासम्भव करना 
चाहिए और राष्ट्रीकरण ही उस परिहार का उपाय है| 

यहाँ यह आपत्ति की जा सकती है क्रि केन्द्रीकरण के ढोपो का 
परिहार यदि केन्द्रित उद्योगो का समाजीकरण करने से सम्भव हो 
सक्रता है और यदि मोलछिक उद्योगों का केन्द्रीकरण गाँधीजी को 
स्वीकार है तो क्यो न अन्य सभी उपभोग्य वस्तुओं के केन्‍्द्रीभूत उद्योगों 
का समाजीकरण कर दिया जाय ? समाजवादी व्यवस्था यही करती 
है | इतना तो मानना ही होगा कि समाजवादी अथेनीति और उत्पा- 
दन-व्यवस्था में ठाम कमाने की अथवा छोभ और शोपण की प्रवृत्ति 
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नहीं है । फिर उसे अपना कर क्यो न आधुनिक वेज्ञानिक साधनों का 
सदुपयोग किया जाय । मनुष्य का श्रम बचाया जाय और उसकी बची 
ई शक्ति का उपभोग दूसरी दिशा मे क्यो न किया जाय ? अन्ततः 
क्यो न विकेन्द्रीकरण के महाप्रयास से मनुष्य की रक्षा की जाय ? 
यह मानते हुए भी कि समाजवादी व्यवस्था मे छाम उठाने अथवा 
छोभ और शोपण की प्रवृत्ति नहीं है, गाँधी उपभोग्य वस्तुओ के उद्योग 
को क्‍यों विकेन्द्रित करना चाहता है इस पर पूब के प्रप्ठो में प्रकाश 
डाला जा चका है। कहा जा चका है कि उपभोग्य पदार्थों के निर्माण 
की क्रिया को केन्द्रीभूत कर देने से जन-समाज जिस परावलम्बिनी स्थिति 
का शिकार हो जाता है वह उसकी रचतन्त्रता ओर नेसर्मिक अधिकारों 
के विकास का कुंठन अनिवायत: कर देती है। भोजन और बस्त्र तथा 
ऐसे ही नितान्त आवश्यक पदार्था' के लिये परावढुम्बन तथा रेछ और 
तार के लिए दूसरे पर निर्भय करना एक ही बात नहीं है । यदि पहले 
के छिये मनुष्य पराश्रित हो जाय तो वह संघटन जिस पर वह आश्रित 
होगा उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण आसानी से कर सकेगा, जन- 
समाज की शिखा सदा उतर केन्द्रित व्यवस्था की मुद्दी से रहेगी जो 
जनवग के भोजन और वस्ध की व्यवस्था करने की अधिकारिणी है। 
बह केन्द्रित व्यवस्था स्वभावत' शक्ति और अधिकार के अधिकाधिक 
केन्द्रीकरण की ओर अभिमुख होगी और अपने पद की रक्षा के 
लिए केन्द्रीभूत बल का सहारा ले छेगी | भले ही समाजवादी व्यवस्था 
में शोषण न हो पर जनाधिकार का निदछन होना अनिवाय है। 
क्योकि वह तन्‍्त्र जो सबोौधिकारी है निरंकुश रूप से अधिकार-सत्ता 
का उपभोग करेगा। 
रूस मे जहाँ समाजवादी व्यवस्था का प्रयोग हुआ है यही स्थिति 
रही है| यदि ऐसी व्यवस्था अपेक्षित हो जिसमे न केवछ शोषण का 
अन्त हो, न केवछ छोभमयी अथनीति की समाप्ति हो प्रत्युत जन- 
स्वातन्ज्य की भी रक्षा हो और सर्वाधिकार जनसमाज मे ही निहित 
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तथा वितरित हो तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि उपभोग्य 
वस्तुओ के उत्पादन में यथासम्भव जन-ससाज केवल स्वतन्त्र ही नहीं 
स्वावठम्बी भी हों। इसी कारण गाँधीजी उपभोग्य पढा्थो' की उत्पत्ति 
को किसी केन्द्रित व्यवस्था के हाथ मे किसी भी अवस्था में ससपेण 
करने के लिए तैयार नहीं है। थे मौलिक उद्योगो को केन्द्रित करने के 
लिए राजी हो जाते हैं, पर इसका यह अथ नहीं है कि उसके खतरों 
से परिचित नहीं हैं | केन्द्रित करने की इतनी आवश्यकता से भी 
केन्द्रीकरण को अब्वत्ति बनी रहंगी और केन्द्रोभूत सत्ता के द्वाथ मे 
अधिकार भी बना रहेगा। पर इस खतरे को अधिक न बढने देने के 
लिए भी यही उपाय है कि जीवन की अति नेसर्गिक आवश्यकताओं 
को पूर्ण करने बाले पदार्था' की उपछब्धि मे व्यापक जन-समाज यथा 
सम्भव स्ववश और स्वावलरूस्बी हो । उस स्थिति में उससे इनकी शक्ति 
रहेगी कि किसी केन्द्रित व्यवस्था के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का उस सीमा 
के वाद सामना ओर अवरोधन कर सके जब वह जन-समाज की प्रश्ु- 
शक्ति और अधिकार पर आघात करने की चेष्टा करे । इसी प्रकार केन्द्री- 
करण ओर बिकेन्द्रीकरण मे बापू सन्तुलन स्थापित करने की व्यवस्था 
करता है। 

उत्पत्ति के साधन यदि विकेन्द्रित रहें ओर यदि उत्पत्ति की प्रणाली 
विकेन्द्रित रहे ओर जन-समाज आवश्यक सामग्रियों की उपरूब्धि से 
स्वावठम्वी रहा तो उसे उत्पन्न पदार्था' के वितरण तथा उपभोग के लिये 
स्वतः व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन ठीनो प्रक्रियाओ मे सम्बन्ध और 
सामंजस्य स्थापित करने की व्यवस्था स्वयम्‌ उत्पादक जन-समाज को 
करनी पड़ेगी। यात्रिक पद्धति मे उत्पादन, वित्तरण और उपभोग तीनो 
क्रियाओं को संपादित करने के लिए उत्पादक तथा उपयु क्त क्रियाओं 
के बीच मध्यस्थ की खष्टि करनी पडती है। किसी न किसी मध्यस्थ 
व्यवस्था के द्वारा द्दी ये काय होते हैं। यह मध्यस्थ वर्य ही क्रमश, 
अनुत्पादक होते हुए भी उत्पादन वितरण और उपभोग की व्यवस्था 
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का स्वामी हो जाता है ओर इस प्रकार उत्पादक जनवग को परावढम्बी 
अतएव पराधीन बना देता है। यदि विकेन्द्रित पद्धति से मध्यस्थ बने 
बरग का परिद्वार किया जा सकता हो और यदि उत्पादन, वितरण और 
उपभोग की सारी व्यवस्था का सम्बन्ध सीधे उत्पादक से हो तो स्पष्ट है 
कि जन-पम्माज को अपने प्रबन्ध के लिए अपने ही सहयोग-मूलक 
संघटन की रचना करनी पड़ेगी । आर्थिक योजना के लिए संघटित हुईं 
सहयोग मूलक जनतन्त्रात्मक संस्था प्रकृत्या और अनिवायतः सारे जन- 
जीवन का सम्बालन करेगी । इस प्रकार जिस सतन्त्रता ओर जनाधिकार 
का उदय होगा उसकी रक्षा भी सामूहिक प्रकार से करने मे बह स्वभा- 
वबतः दत्तचित्त होगी । 


अब यदि मोछिक उद्योगों का केन्द्रीकरण कर भी दिया जाय 
तो यदि कभी उससे उद्भूत केख्रवाद की प्रवृत्ति जन-समाज के अधि- 
कार पर आधात करने के लिए बढ़ेगी तो उसे जनता के सामहिक और 
संघटित प्रचण्ड बल का सामना करना पड़ेगा । जब शक्ति तुला समान 
रहतो है तब सघप वहुधा हो ही नहीं पाता । गाँधी एक परिमित क्षेत्र 
में आवश्यकता की दृष्टि से अनिबाय केन्‍्द्रीकरण को स्वीकार करके 
भी जन-समाज के जीवन की रक्षा के छिए उपभोग्य बस्तुओ में विभ्रेन्‍्द्री- 
करण को स्थापित करके उसी सम--शक्ति-तुला को स्थापना कर देता 
है। यह संतुलन सामाजिक-जीवन को सुव्यवस्थित बढ़ा छे चलेगा। . 
एक प्रकार से विकेन्द्रीकरण के द्वारा वह जन-समाज को शक्ति-पम्पन्त 
बना देता है । उसके हाथ से वह श्र श्रदान कर देता है, जिसके सहारे 
जनवग 'केन्द्रवाद! की सीमा को परिमित कर दे और अधिकरार-निधि 
तथा शक्ति-भण्डार अपने हाथों मे रक्खें। यह न समझिएगा कि 
जिसकी कल्पना गाँधीजी कर रहे हे वह इतिहास के लिए अभिनव 
ओर अकल्पित है। भारत की प्राचीच समराज-व्यवस्था अनायोजित 
नहाँ किन्तु सवांग मे आयोजित थी। उसको विशेषताओं में एक 
विशेषता यह भी थी कि जन-समाज शासनततन्त्रो के हस्तक्षप से बहुत 
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कुछ मुक्त था। निरंकुथ राजतन्त्र रहे हो अथवा अराजक गणतन्त्र 

थवा सघतन्त्र, आमजीवन केन्द्रीय तन्‍्त्र के हस्तक्षेप से सवोग में 
नहीं तो अधिकाग में निमुक्त थे। इसका मुस्य कारण यही था कि 
आर्थिक दृष्टया समाज की व्यवस्था के आयोजन के फलस्वरूप जन- 
समाज स्वतन्त्र 'था । 


भारत की यह्‌ व्यवस्था वद्कि काछ से आरम्भ हुई और सहखा- 
व्दियाक्री छम्मी यात्रा करते हुए ईसा के वाद सचत्रहवीं अठारहवीं 
घताव्द्वीतक चढती रही | यद्द सच हे कि इस चीच उपने कई पछटे 
खाये, उसकी शक्ति का क्षय सी समय के प्रवाह के साथ-साथ होता 
गया पर फिर भी जन-जीवन बहुत कुछ केन्द्रीय नन्‍्त्र से अछता बना 
रहा | इस वात को विदेशी इतिहासकार तथा भारत मे ब्रिटिश भासन 
के स्थापित होने के आरम्मिक युगो में यहाँ आने वाछे विदेशी अधि- 
कारी स्वीकार कर चके हैं। इस व्यवस्था की तहस-नहस करने का 
पाप आज ब्रिटेन के ही सिर मैं जानता हैँ कि भारत की प्राचीन 
व्यवस्था का नाम छुनते ही कुछ छोग सडक उठेंगे । सम्प्रति ऐसी धारा 
वद्दी हुई है जिसमें पुरानी बातों का नाम लेना भी प्रगतिशीलता के 
विरुद्ध समझा जाता है। यह फिशन! हो गया दे कि जो भी पुराना हो 
चादे वह ऊितना भी अपेक्षित ओर वद्धि-सम्मत क्यो न हो उसका नाम 
भी छेने में भम जाती है, क्योंकि उसमे पचचातृू-गामिता की गम्ब मिलने 
लगती दे | 

पर इस हठधर्मी से बच कर ओर आँखे खोछकर समीक्षात्मक बुद्धि 
से काम लेता ही वेघानिक दृष्टि और पद्धति कही जा सकती हे । जो 
दराम्रह्ू उन छोगो में हे ज्ञो छक्कीर के फकीर बने हुए हे और जिन्हें 
सब कुछ पुरातन मे द्वी दिखाई देता है उनसे कम दुराग्रह उनमे नहीं 
है जो सब कुछ नवीन में ही पाना चाहते हैं. ओर जिन्हें पुरातन के 
नाम से भी त्रिदोप हो जाता है। आज प्रश्न मानव-समाज के कल्याण 
का है। नवीनता था पुरातनता गोण है हमें न किसी से चिढ़ है 
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और न किसी से आवश्यक और ' अन्धप्रेम। हमे इस प्रइन पर तो विचार 
करना ही है कि क्या कारण है कि आज यूरोप मे, जो 'छोकतन्त्र” का 
प्रवतक और स्वतन्त्रता का पोपक होने का दावा करता है अथवा उप्त 
रूप मे जो समाजवादी होने की घोषणा करता है, जन-समाज और जन- 
जीवन निदंलित, परवश तथा पराधीन, हो गया है.। क्यो यूरोप ही नहीं 
परन्तु समस्त भूमण्डछ यूरोप मे छगी आग में जछा जा रहा है, क्‍यों 
सुदूर के विस्तृत भूखदेश और एशिया अथवा अफ्रीका की ज्ञोपड़ियो मे 
रहने वाढा अश्वेत किसान तक उसके भार से चुर हुआ चाहता है ? 
दूसरी ओर क्या कारण है कि भारत मे जहाँ निरंकुश शासनतस्त्र ्रति- 
पछ्ित था जन-समाज अपेक्षाकृत निदेछकन और शोपण से मुक्त था। एक 
जगह छोकतन्त्र अथवा समाजवाद होते हुए भी शक्ति और अधिकार 
का 'केन्द्रवाद! विपत्ति ढाए दे रहा है और दूसरी जगह गजतन्त्र होते हुए 
भी जन-सत्ता एक बड़ी सीमा तक अपने क्षेत्र मे स्वतन्त्र थी। सन्‌ १८- 
३० ई० में भारत के तत्कालीन गवनर जनरल सर चाल्स मेटकाफ भारत 
की ग्राम-पतञ्चायतों के सम्बन्ध में छिखते है कि “थे पत्नचायते छोटे-छोटे 
प्रजातन्त्र के समान है। उनके पास बहू सब उपलब्ध है जो वे चाहते 
है। वे अमर माह्म होती है क्‍योंकि जहाँ दूसरी सब चीजे ढह रही है 
वे सजीव है। वे पंचायते भारत की जनता की रक्षा करने मे मुख्य कारण 
रही है। कोई भी उथल-पुधल, उलट-फेर क्यो न हो जन-समाज को वे 
सुरक्षित रखती है और बड़ी सीमा तक उनके सुख तथा उनकी स्वतन्त्रता 
को बनाए रखती है ।” 


टुराग्रह को छोड़कर विचार कीजिये कि छोकतंत्रक्यों निरंकुशतन्त्र हो 
रहा है ओर निरंकुशतंत्र स्वच्छंद रहते हुए मी जनतन्त्र पर आघात नहीं 
कर सकता था ? इसका एकमान्न कारण यही ज्ञात होता है कि उत्पादन को 
केन्द्रीमूत प्रणाली भयावने असन्तुरून की सृष्टि करती है जिसमे समाज की 
तुछा डगसगा जाती है। सब कुछ का केन्द्रीकरण छोकतन्त्रके हाथ में भया- 
चना अभिशाप हो जाता है, पर केन्द्रस्थित 'निरंकुशतन्त्र” के रहते हुए 


गा 
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भी यदि जन-समाज में अधिकार एक सीमातक बितरित हो, अथ की * 
दृष्टि से वह स्वतन्त्र हो और विकेन्द्रवादः पर उसकी रचना हुई हो तो 
केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के मुकावले में वद्द सन्तुलन स्थापित द्वो जाता है 
जो निरकृशसत्ता को भी जन-जीवन की अक्षण्णता के साथ व्यमिचार 
करने नहीं देता। गाँधीजी एक सीमातक केन्‍्द्रीक्रण को आज की 
स्थिति मे स्वीकार करने के लिए बाध्य होकर भी दूसरे क्षेत्र मे विकेन्द्री 
करण इसीलिए रखना चाहते हैं. कि समाज में सन्तुझन का सजन हो 
सके ओर व्यापक्र जन-बग केन्द्रवाद की विभीपिका से मुक्त रह सके । 


वड़ा भारी तक यह उपस्थित किया जाता है क्रि यन्त्रों के द्वारा 
उत्पादन की पद्धति को अपनाकर मनुष्य के श्रम ओर समग्र को बचाया 
जा सकता है और उसका उपयोग दसरे कार्या' से किया जा सकता है। 
यह तक यद्यपि बडा ग्रोढ़ मालम है ता है, पर विचार करके देखिए कि 
क्या उममे कुछ भी तथ्य है ? क्‍या यह तक यथाथता से मेल भी 
खाता है अथवा केवल बुद्धि का एक खंछमात्र है । पूँजीवादी देथो में 
कहाँ ओर कब मनुष्य का श्रम बचाकर उसकी शक्ति का उपयोग किया 
गया है ? यन्त्रों के द्वारा थोड़े समय मे बहुत काय कर डाछा जाता है, 
पर इसका परिणाम मनुष्य का श्रम वचाना तो नहीं, उसे वेकाम कर 
देना अवश्य हुआ है | यन्त्रो की शक्ति, गति और क्षमता बढ़ाने के 
लिए नये-तये बेन्नामिक उपाय निकछते रहे है, पर इसका परिणाम 
वेकारों की भीड को अधिकाधिक बढाते जाने मे ही प्रकट होता रहा 
है। पर समस्या का अन्त यहीं नहीं हुआ। एक समय वह्‌ आया जब 
यह कहा जाने छगा कि सारी इुनिया के मनुष्य विभिन्‍न पदार्थों को 
जितना खपा सकते हैं, उससे कहीं अधिक पदाथ निर्मित होने छगे हैं। 
फलछत उत्पन्न पदार्थ न2 किए जाने छगे, नये-तये कछ-कारखानों का 
बनना रोका जाने छगा और बहुत से बने-अनाए कारखाने इसलिए 
खरीदे गए कि वे विघटित कर दिए जायें । ऐसे विधघटित हुए कारखानो 
में छगे अनेक मजदूर वेकार कर दिए गए । 
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क्या यह पूछा नहीं जा सकता कि मनुष्य के श्रम को बचा कर 
उनकी शक्ति का कौन सा सहुपयोग किया ग्रया ? बेकारी दूर करने के 
लिए अख्र-शख्र के अनेक कारखाने खोल कर सारी घरती को विनाशक 
सामग्रियों से पाट देने की चेष्टा अवश्य की गयी, पररपर देशो मे झगड़ा 
अवश्य पैदा किया गया जिससे शब्रादि की बिक्री करके कारखानो को 
चलता रखा जा सके, आक्रमणकारिता और सेनिकवाद को उत्तेजन 
अवश्य प्रदान किया गया, पर इसके सिवा सनुष्य-शक्ति का कौन सा 
उपयोग किया गया ? हवाई तक करना तो दूसरी बात है पर तबनिक 
यथाथता की ओर दृष्टिपात कीजिए । मनुष्य का श्रम नहीं बचाया गया 
वरन्‌ उसे बेकाम करके भूखों मरने के छिये अवश्य छोड़ दिया गया। 
जिसके पेट में भूख का चुल्हा सुलग रहा हो वह अपनी शक्ति को भा 
किस दिद्या मे लगावेगा ? अपने अन्तर की उसी आग में वह जगत्‌ को 
जला देने के लिए और स्वयम्‌ जल कर राख ह्वो जाने के लिए ही आगे 
बढ़ेगा अथवा ओर कुछ ? 

कहा जा सकता है कि यह स्थिति परिणाम है पूँजीवादी अव्य- 
चस्था का | यदि समाजवादी व्यवस्था स्थापित की जाय, उत्पादन की 
प्रक्रिया नियन्त्रित कर दी जाय, निमुक्त प्रतिस्पर्धा की अथनीति का 
अवरोधन कर दिया जाय और लाभ उठाने की प्रवृत्ति का छोप आर्थिक 
संघटन से हो जाय तो निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति थोडा सा काय करके 
एक ओर जहाँ अपनी जीविका उपाजन कर छेगा वहीं दूसरी ओर 
अपने बचे हुए समय ओर शक्ति का सदुपयोग बीद्धिक तथा सांस्कृतिक 
विकास में अथवा सनोरंजन और ऐश-आराम मे कर सकेगा । इस 
तक की मोहकता में मुग्ध हो जाना स्वाभाविक है, पर क्या यह नहीं 
पूछा जा सकता कि आन्तरिक उत्पादन की पद्धति मे इसे व्यावहारिक 
प्रयोग तो रूस में ही हुआ है, पर वहाँ इस सिद्धान्त को अबतक 
कार्यान्वित करने का अवसर ही उपस्थित नहीं हुआ। कारण यह है 
कि रूस की स्थिति यूरोप के उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों से सर्वथा भिन्‍न 
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रही है , रूस अनौद्योगिक देश था, उसे विस्तृत भूनप्रदेश प्राप्त है और 
भूमि की लम्वाई-चौड़ाई की दृष्टि से वहाँ की जन-सर्या अत्यधिक कम 
रही है। वोल्शेविक सरकार को नव-निर्माण का कार्य करना था। उसे 
भविष्य का चित्र कोरे कागज पर चित्रित करने का अवसर मिला। 
उद्योगीकरण के ढिए रूसी सरकार के सामने अच्छा मौका था। बड़े- 
बड़े कल-कारखानो की स्थापना असप्रश्य पडी विस्तृत भूमि से की जा 
सकती थी, खेतो पर छदी आस्य-ज्नता को औद्योगिक केन्द्रों मे केन्द्रित 
करके नये-नये विज्ञान नगरो का निर्माण करना सभव था ओर श्रामीण 
जनता को यूरोपीय रहन-सहन के ढंग मे ढालने के लिए पदार्थों का 
अत्यधिक उत्पादन करना अपेक्षित था । 

इसी प्रकार खेती के लिए पड़ी विस्तृत भूमि थी। गाँव की जनता 
ग्रामो से हट कर जब नगरोस्मुख की गयी ता कृषि के लिए भूमि और 
अधिक खाली हो गयी । ऐसे विरदृत प्रदेशों मे यान्त्रिक पद्धति से बढ़े 
पैमाने पर थोड़े से छोगो के द्वारा कृषि करना सभव हो गया। इस 
स्थिति मे रूस के सामने प्रश्न जनता की बेकारी का नहीं श्र॒त्युत नव- 
निर्माण के छिए मनुष्य के श्रम और उसकी शक्ति के अधिकाधिक उप- 
योग का था। उसे श्रम और शक्ति को बचाने की नहीं प्रत्युत उन्हें: 
पदार्थो' के उत्पादन मे अधिकाधिक क्षमता और सफलता के साथ छगाने 
की आवध्यकता थी । परिणामत हम यह देखते हैं कि रूस की जनता 
अधिक से अधिक काय करने के लिए तरह-तरद्द के उपायो से उभाड़ी 
गयी। रूस की पंचवर्षीय योजनाओं मे सव से अधिक प्रचार अधिका- 
घिक शक्ति लगाकर उत्पादन करने के लिए ही किया गया। देश के 
अनेक कलू-कारखानो मे, कारखानों मे काय करने वाले मजदूरों की 
दोलियो मे, अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रतिद्वन्द्रिता उमाढ़ी 
गयी । निर्धारित समय से अधिक काये करने वाले कारखानों तथा मज- 
दूरो की प्रशंसा का पुछ बाँधा गया । फछतः मलुष्य का श्रम और समय 
वचाकर उसे किस प्रकार काम मे छाया जायगा और किस प्रकार 
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यान्त्रिक पद्धति के रहते श्रम और समय बचा कर भी वेकारी का प्रइन 
न उठने दिया जायगा आदि प्रश्नो के हछ का साकार रूप हमारे सामने 
अब तक नहीं आया है। 

प्रशन यह है कि यदि समुन्नत ओद्योगिक देशो मे समाजवादी 
व्यवस्था के हाते हुए भी मनुष्य का श्रम और शक्ति किस प्रकार बचाई 
जायगी और किस प्रकार यन्त्रो का चछना जारी रखा जायगा और 
किस प्रकार उत्पादन की गति यथापूब बनी रह सकेगी ? यदि श्रेटब्रिटेन 
ऐसे देश मे मानव-श्रम को बचाने की चेष्टा की जाय तो केसे किया 
जायगा ? बड़े-बड़े नगरो का देश होने के कारण जनसंख्या स्थान-विभेषों 
में केन्द्रित है। भू-प्रदेश भीपण रूप से जन-संकुछ है। प्रतिबर्गेमील मे 
कई सौ की आबादी का अनुपात है । अब विचार कीजिए कि मनुष्य के 
श्रम को बचाने के छिए कोन से उपाय काम से छाए जायेगे ? एक उपाय 
तो यह है कि मजदूरों के काम के घंटे कम कर दिये जायँ। उस स्थिति 
में उत्पादन के परिणाम को बनाए रखने के छिए मजदूरो की संख्या बढ़ा 
देनी पड़ेगी । मान छीजिए कि छंकाशायर को मिलो में २० छाख मजदूर 
उत्पादन के काम में छगे है. जो प्रतिदिन ८ घण्टे काम करते है। यदि 
इत सजदूरों से प्रतिदिन ४ घण्ठे काम लिया जाने छगे तो उत्पादन के 
परिणाम को यथापूव वनाए रखने के छिए ४० छाख मजदूर काम में 
छूगाने पड़ेगे । क्‍या जन-संकुछ नगरो मे सहसा इतनी आबादी बढ़ा 
देना संभव होगा ? क्‍या भौगोलिक दृष्टि से इसमें भारी बाधा उठ खड़ी 
होने की संभाचना नहीं है । 

दूसरी पद्धति क्‍या मिलछों को घण्टे दो घण्टे या चार घण्टे प्रतिदिन 
चला कर बन्द कर देने को है। यदि यह किया गया तो कया उन 
वेज्ञानिक साधनों की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध कर देना नहीं है जिस 
पर यन्त्रवाद के समथकों को गये है ? इसका प्रभाव क्‍या उत्पादन की 
गति और परिमाण पर न पड़ेगा ? समाजवादी विशेष रूप से इस बात 
पर जोर देते है. कि उत्पादन की गति और नये यान्त्रिक सुधारो की 
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उन्नति और विकास का कुठन न द्वोना चाहिये । वे यद्द भी कहते हैं कि 
आवश्यकताओं और इच्छाओं को बढाते जाना चाहिये जिसमें डत्पन्त 
पदार्थो' की खपत अधिकाधिक बढ़ती चले। यदि यही करना दे तो 
कल-कारखानो को अकमण्य खड़ा करना संभव न होगा। फिर यदि 
मनुष्य की इच्छाओं को बढ़ाते जाना ही उपाय है तो क्या यह प्रउन नदी 
डठता कि नेतिक, सास्कृतिक, और मानसिक दृष्टि से यह स्थिति क्या 
सानव-समाज के लिए कल्याणकर होगी ? एक ओर इच्छाओं का बढ़ते 
जाना और दूसरी ओर उनकी पूर्ति के छिए किसी केन्द्रित व्यवस्था पर 
अविकाधिक अवलम्बित होते जाना क्या ज़नवर्ग को घोर असहाय और 
पराधीन स्थिति में न छा पटकेगी । 

ये कतिपय प्रउन हैं और ऐसे ही अनेक दूसरे प्रइन भी उठाए 
जा सकते हें, जिनका समीचीन उत्तर तब तक नहीं मिलर्ू सकता 
जब तक यान्त्रिक पद्धति को रख कर मनुप्य शक्ति बचा कर 
ओर किसी उत्तम दिज्या से उसका सदुपयोग करने के प्रयोग का 
स्वरूप सामने नहीं आ जाता । इतने पर भी यदि यह मान भी 
लिया जाय कि यन्त्र की उत्पादन व्यवस्था से मनुष्य का श्रम बचाया 
जा सकता है तो भी बड़ा भारी प्रश्न यह उपस्थित होता है कि बचे हुए 
अवकाश का उपयोग किस प्रकार क्रिया जायगा ? आज तो क्रिसी के 
पास समय बचा दिखाई नहीं देता ओर जिनके पास है वे उसका 
सदुपयाग करते दिखाई नहीं देते। कदाचित्‌ वे जानते भी नहीं कि 
उपयोग किया किस प्रकार जाय । वोद्धिक और मानसिक विकास का 
नाम वडी सरछता के साथ ले लिया जाता है, पर कया सब के लिए 
इस दिशा मे रुचि होना सम्भव है ? क्‍या यह सम्भव हे कि साधारण 
जन-समाज बड़े-बडे पुस्तकालयो में अथवा संग्रहालयों मे अथवा विज्ञान 
की प्रयोग-गाढा में अपना समय छगावे ? यदि नहों तो फिर नाचने 
ओर गाने मे, उछछने ओर कछूदने से, सिनेमा ओर थूत मे, व्यसन 
अथवा कलह मे अपना समय छगा कर क्‍या वोद्धिक विकास करेगा 
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मानव मस्तिष्क और उसके स्वभाव का सस्पूण ज्ञान्र प्राप्त करने में 
अब तक कोई विज्ञान सफल नहीं द्वो पाया है। प्रइन यह कि मानव- 
शक्ति को इस प्रकार निरंकुश छोड़ देना और मनमानी दिशा पकड़ने 
देना क्‍या मानवजाति के लिए कल्याणकर भी हो सकता है ? शक्ति 
भयावनी वस्तु होती है। वह यदि सदुपयोग से जगत्‌ का हित कर 
सकती है तो दुरुपयोग से महाविनाश का कारण भी हो सकती है। 
विचार करने की बाव है कि एक दिशा से मनुष्य की शक्ति और श्रम को 
बचा कर किसी दूसरी भयावनी दिशा में तो नहीं मोड़ दिया जायगा ? 
याद रखिये कि मनुष्य का मन विचित्र पदाथ है। बहुधा अकर्मण्य 
प्राणी का अन्तर अनावश्यक खुराफातो का स्रोत हो जाता है । जब तक 
उसकी गति का निर्धारण करने वाली व्यवस्था का मूतरूप सामने न 
आ जाय तब तक ऐसे श्रामक तक को -कि कास से हटा कर मनुष्य 
की शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है, छे उड़ना बुद्धिमानो 
न होगा | 

मै समझता हूँ कि आज प्रश्न मनुष्य की शक्ति को बचाने का 
नहीं है बल्कि यह है कि उसे काम दिया जाय और उसके बचे हुए 
अवकाश का सदुपयोग किया जाय। यह समझना कि बचे हुए समय 
का सदुपयोग मनुष्य को अकमण्य बना देने मे अथवा उसे अपनी 
इच्छाओ को पूर्ण करने के लिए मनमाना काम करने' के लिए छोड़ 
देने मे है, नितान्त अस-पूर्ण है। आवश्यकता इस बात की है कि 
मनुष्य काम के साथ विश्राम तो अवश्य पावे प्र अपनी फाछतू बची 
हुई शक्ति और अचकाश का सदुपयोग कमठ 'हो कर ही करे। 
आज मनुष्य के श्रम और उसकी शक्ति को यन्त्र के द्वारा बचाने की 
चेष्टा नहीं की गई है और न उसमे सफछता प्राप्त की गयी है वरन्‌ 
आधुनिक यम्त्रवाद और यात्रिक पद्धति के डर से मनुष्य की शक्ति 
कौर उसके श्रम का शोषण किया जा रहा है। यन्त्र मनुष्य के लिए नहीं 
वरन्‌ मनुष्य यन्त्र के लिए हो गया है। विचार कीजिए कि क्या जो 
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छुछ हो रहा है उसके आधार पर श्रम को बचाने की आवाज़ उठाई 
जा सकती है। चडे-चड़े कल-कारखानों में मजदूर दूषित वातावरण 
और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में घंटो काम किया करता है काम” भी 

यन्त्रवत््‌ ही करना पडता है। न उस में मनोरजञन है न वेचिउ्य और न 
आन्तरिक अनुभूति के लिए कोई -गुजाइन। इस स्थिति का प्रभाव 
मनष्य के गरीर और बुद्धि पर विधातक होता है, जो उसे हर दृष्टि 
से चर कर देता 


इतना करने पर भी मनष्य मिहनत का इतना पुरस्कार भी नहीं 
पाता कि पेट भर सोजन कर सके । फछत उसकी वाह्य और आतरिक 
शक्ति का क्षय होता जाता है। ऐसी अवस्था में श्रम और गक्ति को 
बचाने और मनुष्य को अवकाञ देने की वात सर्वथा कहना निरावार 
ओर निरथक है। यदि यह मान भी छिया जाय कि अन्‍्त्रों ने थोडा 
श्रम बचाया तो ग्रउ्न यह होता है कि क्या अवकाशमात्र से ही मनुष्य 
की समस्या हल हो जायेगी ? अवकाण मिले यह्‌ आवच्यक है, पर उससे 
भी अधिक आवश्यक यह है कि उसका उपयोग करके ज्ञान कराया 
जाय | आज इसकी कोई रूप-रेखा हमारे सामने नहीं हे यद्यपि श्रम 
बचाने की गुहार मची हुई है। गाँधीनी की दृष्टि में एक समस्या को 
मिटा कर दूसरी समस्या खड़ी कर देना वास्तव में पहछी समस्या का 
हल नहीं है । मनष्य का श्रम वचाया जाय यह्‌ ठीक है पर अवकाश- 
प्राप्त प्राणी मनमाना भटकने के छिए छोड़ दिया जाय यह एक दूसरी 
भयावह समस्या हुए विना वाकी न रहेगी । फछतः पदुवति ऐसी होनी 
चाहिए जो यदि पहली समस्या को हल करती हो तो दूसरे को भी 
उठने न दे। यन्त्र के द्वारा मनृष्य का श्रम नहीं बचाया गया, वरन्‌ 
ऐसी जठिल परिस्थिति पेदा कर दी गयी जिस में श्रम का गोषण 
करना संभव हो गया, उसका दुरुपयोग किया जा सका ओर उसका 
महत्त्व घट गया। 

इस परिस्थिति का परिहार यांत्रिक पद्धति को बनाए रखना नहीं 

श्र 
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है। गाँधीजी देखते है कि विकेन्द्रीकरण की प्रणाली इस समस्या का 
समुचित समाधान उपस्थित करती है। उत्पादक हस्त-कौशल का आश्रय 
ग्रहण करे । वह इस प्रकार न केबल उत्पादन के साधनों का स्वामी 
होगा, वरन्‌ अपने श्रमे का भी भश्षु होगा, क्योकि उपाज्ित सम्पत्ति 
उसी की होगी। सब से बड़ी बात यह है कि शक्ति और श्रम का उप- 
योग करते हुए उसे बोद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास करने 
का अवसर सिलेगा। हस्त-कोशछ से छगा हुआ व्यक्ति जिस क्षण 
अपना औजार सम्भालता है. उसी क्षण उसकी अन्तभूत चेतना 
और शारीरिक शक्ति स्पन्दित हो उठती है । वह रचयिता बन जाता है 
तथा अपने समस्त बढ ओर चेतना का प्रयोग रचनात्मक दिशा की 
ओर मोड़ देता है। उसकी कछामयी प्रवृत्ति, जीवन की अनुभूतियाँ, 
' प्रकृति की यथार्थता का ज्ञान सब मिछ्ठ कर उसके कोशछ द्वारा अमि- 
व्यक्त होने छगते है। मानव अपनी इस साधना मे समाधिरथ हो 
जाता है, उसकी क्रिया और बुद्धि एकात्म द्वो उठती है, अभिव्यक्ति का 
रखास्वादन करते हुए वह विभोर हो जाता है और अन्ततः अपनी 
बोद्धिक, मानसिक ओर शारीरिक शक्ति का विकास करने मे समथथे 
होता है । 
उसका कार्य उसके सब से बड़े मनोरञ्ञन का साधन, उसके 
विकास का कारण और उसकी शक्ति तथा श्रम के सदुपयोग का 
आधार हो जाता है। वह एक ओर जहाँ अपनी भौतिक इच्छाओं 
और आवश्यकताओ की पूर्ति करने मे समथ होता है वहीं रचयिता 
होने के लाते अपनी आन्तरिक शक्ति का उद्बोधन करने मे सफछ होता 
है। उसके श्रम का महत्व बढ़ जाता है और शक्ति पूत हो उठवो है। 
गाँधी एक कदम और आगे बढ़ता है। वह सानव-हृदय की उन सदू- 
प्रवृत्तियों को जगा देने की भी चेष्टा करता है, जो श्रम और शक्ति का 
उपयोग यज्ञाथ करने मे सुख की अनुभूति करती है । भोतिक भोग की 
बासना को यथावश्यक पूर्ण करते हुए मनुष्य अपनी शक्तित और सप्रय 
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का उपयोग समाज के कल्याण सें करे इसी में उसकी मानवता है । 

गाँधीजी की दृष्टि में व्यक्ति सर्वोपरि हे, उसका विकास अपेक्षित 
है, पर वह यह भी मानते हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि 
समाज में ही रहकर कर सकता है | उसका विक्रास शन्य में नहीं 
हो सकता। इसी कारण व्यक्ति और समाज का प्रथकृकरण 
सिद्धान्तत, शब्दों मे भले ही कर दिया जाय, पर बस्तुत और व्यव- 
हारत वे दोनों परस्पर पूरक हैं। उनका सम्बन्ध परस्पर अविच्छेध 
है | वास्तविक जीवन में दोनों साथ-साथ चछते हैं और अन्योन्याश्रित 
रहते हैं | दोनो के सम्बन्ध के इस रबरूप की अपेक्षा करना व्यक्ति और 
समाज, दोनो को भयावने खतरे मे ढक्रेलना हे । दो मे से क्रिसी एक 
का ही आवश्यकता से अधिक प्रामुख्य प्रदान कर देना और दसरे को 
गौण बना देना जीवन भोर समाज की तुछा को घुरी तरह डगमगा 
देना दे । जगत्‌ की आज की दुरवस्था का वहुत बड़ा कारण यह 
असतुलन ही है | इतिहास से बार-बार कभी व्यक्तित को समाज की 
अपेक्षा अधिक ओर कभी व्यक्ति की पू्णत उपेक्षा करते हुए केबछ 
समाज को सुस्यस्थान देने की चेष्टा होती रद्दी 

कभी व्यक्तिवाद ने ऐसा रूप ग्रहण किया है जब समाजिक 
जीवन विधटित होने छगा है और कभी समाज ने अपने को ही 
साथ्य और साधन समझ कर इस प्रकार व्यक्ति फो कुचलने की 
चेट्टा की है कि उसका सारा व्यक्तित्व और उसकी अन्त. प्रेरणा 
विचूर्ण हो उठी हे।कभी जब ऐसे अवसर आए हैं तव सस्क्ृति 
की बारा विश्षव्ध हो उठी है | गाँधी का प्रदत्त आज दूसरी दिया 
की आर है | वह व्यक्तित ओर समाज में समन्वय स्थापित करना 
चाहता दे जिसमे एक दूसरे के पोपक ओर पूरक हो सके। मनुप्य 
में तदनुकूछ सद्भ्रवुत्तियों की जागृत करना उसका प्रयास है। फछत: 
बह मानव श्रम ओर शक्ति को भी उसी दिशा की ओर मोडना चाहता 
है | मनुष्य शक्तित और अम का उपयोग अपने हित मे करें ओर 
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यज्ञा्थ भी करे | यही उसकी शक्ति और श्रम का सदहुपयोग होगा जो 
व्यक्तिगत और समाजिक जीवन की तुछा को स्थिर कर देगा । ऐसा 
तभी हो सकता है जब मनुष्य अपनी शक्ति और श्रम का स्वयं स्वामी 
हो, शक्ति और श्रम करने में उसे रस मिके और उसो के दारा हो 
सके उसका उचित विकास | हरतकौशछ ओर उत्पादन की विकेन्द्रित 
प्रणाली से इसकी सिद्धि संभव दिखाई देती है। . *» 


हस्त-कौशछ का उपहास करने का रिवाज सा हो गया है। नई 
रोशनी वालो को उसमे पुरानेपन की दुगन्धि मिलती है। पर गाँधीजी 
ही नहीं स्वयं माक्स ने उसके सम्बन्ध मे जो लिखा है उस पर दृष्टि- 
पात कीजिए । वे कहते हैं कि हस्त-कौशल में कारीगर जहाँ औजार 
स्वयं उठाता है. वहाँ कारखाने मे वह यंत्र की सेवा करता है। पहले 
मे कारीगर औजार चलाने में स्वतंत्र रहता है। पर दूसरे में मजदूर 
की गति मशीन के अधीन रहती है। यन्त्र द्वारा काम करते हुए 
मजदूर मशीन का ही अड्गज बन जाता है | कारखाने मे ऐसी निर्जीव 
थांत्रिकता रहती है जिस पर मशीन द्वारा काम करने वालो का कोई 
अधिकार नहीं रहता, वरन्‌ वे स्वयं उसी मशीन मे उसके सजीव अड्ड 
की भांति मिल जाते है। मशीन मे होने वाली एक ही प्रक्रिया निरन्तर 
एक ही ढंग से होती चलती है जो थके हुए मजदूर पर सवार हुई सी 
रहती है। यन्त्र के काम में सिवा एक ढंग की क्रिया के न॒वेचित्न्य है, 
न मनोरंजन । फलतः वह स्थिति स्नायुतन्तुओ को विच्छिन्न कर देती है 
और उसकी मांस-पेशियों की अनेक प्रकार की सक्रियता से रुकावट 
पैदा कर देती है। यन्त्र के द्वारा जो श्रम वचता है वह भी अत्याचार 
का ही साधन वन जाता है, क्योकि यन्त्र मनुष्य को काम से मुक्त 
नहीं करता है, प्रत्युत काम मे जो रस मिलता है उससे बंचितमात्र कर 
देता है।” . | 


ये वाक्य है माक्से के, जो उनके प्रसिद्ध अन्‍्थ “कैपिटछ” से उद्धृत 
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वक्कारए गाए हु 4 थाद यन्त्र श्रम नद्वा व वबचात पग्रत्यत काम में जा रस 
मिलता है उससे भी वंचित करते हें. तो इस पद्धति को क्‍यों चनाए रखा 
जाय ? माक्स को कद्राचित्‌ इसके स्थान पर दूसरी पद्धति की स्थापना 
करना संभव दिखाई नहीं देता था। उनके विचार उप्त समय उत्पत्त हुए 
थे जब पचक्चिमी वरोप रा उद्योगीकरण चरम अवस्था पर पहुँच चढा 
था | बड़े-बढ़े नगर, आद्यागिक केन्द्र और कछ-फारखाने स्थापित हो चुके 
थे तथा आम आर ग्रामोद्याय और हम्त-कछोणछ मिट चुका था । समवत 
साक्‍्स को विज्ञान से प्राप्त हुई यात्रिक पद्वति से भी मोह था, उसे 
छोड़ना मिछी हुई ब्रिभुति और डद्भूत सभ्यता से मुख मोइना दिखाई 
देता था | फछत समाजबाद यात्रिक्र पद्थति से पढा हुई सारी विपन्ति 
ओर सम्रस्त अनर्थों का भब्चु और प्रतिवाद होते हुए भी उद्तो पद्थति 
को अपनाए रखना चाहता है। वह जो करता है वह इतना दी कि उस 
से उद्भूत उपसर्गो का अमन हो जाय । बाहरी सुधार के द्वारा उसके 
द्रोपों के परिद्वार की चेष्टा करता दे । 

गाँवी सुधारवादी नहीं क्रान्तिकारी हैं। बह साइस के साथ आगे 
चढ़ता हे और नयी रचना के छिए पुगन आधार को दी बदल देने का 
प्रयत्त करता है। विकेन्द्री-करण में उप्तफी वद्दी क्रान्तिकारी भाव-वारा 
व्यक्त्त होती दे | विकेन्द्री-ऋरण को वह साधन भी वनाता दे और साब्य 
भी। उसके द्वारा पूंजीवाद का विधटन भी करना चाहता हे और उसी 
के आधार पर नव रचना के भव्यभमवन की स्थापना भी । जिस प्रकार 
सत्याग्रह में संबरपीत्यक्त ओर रचनात्मक दोनों प्रवृत्तियाँ साथ-साथ 
चढती है उसी भाति विकेन्द्रीकरण से क्रान्ति के दोनो पहलू अर्थात्‌ विध- 
उन और निर्माण एक साथ द्वी सन्निहित दवै । यदि सक्षप में गाँवीजी के 
विचारों का सार देने की चेप्टा करे तो कह सकता हूँ. क्रि उनको इष्टि मे 
जीवन आकस्मिक घटना नहीं ह उसका प्रयोजन दे, जिसकी पूर्ति करने 
के लिए दी मनुष्य का उद्भव हुआ दे। फछत सानव-जीवन का एक 
छद्य ढे, जिसकी ओर बढ़ते जाना द्वी उसका कर्तेब्य हे और जिसे प्राप्त 
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करने से ही उसकी साथकता है। जीवन के इस छक्ष्य की प्राप्ति मे सहा- 
यक होना समाज की उपयोगिता है । 

फछतः समाज की रचना ऐसो होनी चाहिये कि मानव-जीवन 
अपनी पूणता को प्राप्त कर सके । ऐसा समाज तभी संघटित हो सकता 
है जब उसकी रचना नेतिक सिद्धान्तो के आधार पर हो। गाँधी जी 
की दृष्टि में नेतिक सिद्धान्त सत्य-अहिसा और न्याय के सिवा दूसरे 
नहीं हो सकते। इन सिद्धान्तो का अस्तित्व वे अल्लुण्ण समझते है । 
इन्हीं के आधार पर समाज की रचना कर के जीवन उस सहायता को 
प्राप्त कर सकता है जिसके बछ पर लक्ष्य की ओर बढ़ता चले। ऐसे 
समाज मे, जो सत्य, अहिसा और न्याय के आधार पर स्थापित होगा, 
किसी प्रकार का शोषण, दुलन और दासता चाहे वह आर्थिक हो अथवा 
राजनीतिक अथवा सामाजिक, सम्भव नहीं है। फछतः गाँधी जी 
ऐसे समाज की कल्पना करते है, जो शोपण और दासता से सबंधा 
मुक्त दो । 

पर इस समाज की रचना उसी स्थिति मे सम्भव है जब सारा 
सामाजिक जीवन, राजनीतिक तथा आर्थिक संघटन सत्य, 
अहिसा ओर न्याय पर ही स्थापित हो। यदि ये सिद्धान्त न रहेंगे 
और जीवन का पहल इनसे वंचित रहेगा वो हिंसा और शोपण 
अनिवाय रूपेण उपस्थित रहेंगे । ओर यदि हिसा और दछन 
उपस्थित रहेंगे तो मनुष्य कभी स्वतन्त्र रूप से अपने महान्‌ 
छक्ष्य की पूर्ति करने मे सफल न हो सकेगा । वह साधन बनता 
रहेगा -उन छोगो की इच्छा-पूर्ति का जो अनीति और दोहन को 
मिटा कर अहिसा और स्वतन्त्रता के आधार पर समाज की रचना 
करने की पद्धति गाँधी जी खोज निकालते है। वे देखते हैं कि 
उसका एकमात्र उपाय यह है कि किसी भी प्रकार के केन्द्रीकरण को' 
सामाजिक जीवन में स्थान न दिया जाय । शक्ति हो अथवा अधिकार 
सामाजिक पद हो अथवा आर्थिक सूत्र सब का विकेन्द्रीकरण आवश्यक 
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है इसलिए कि समाज हिंसा-हीन, जोपण-हीन, वर्ग-दीन और दामता-हीन 
हो जाय | 


अभिप्राय यह है कि बिकेन्द्रीकरण के द्वारा वे उस समाज की रचना 
करना चाहते है जिसमे वर्गो' की प्रभ्गुता न हो । यही कारण है कि एक 
ओर वे जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था की अव्यवस्थित अराजकता और बगे- 
प्रभुता के विरोधी हैं, वहीं दूसरी आर उस प्रचण्ड ओर भयावते केन्द्र- 
वाद के भा विरोधी हैं जिसका प्रतिनिधित्व रूस का वोल्गेबीवाद कर 
रहा है । वे प्रतिपादक हैं उस व्यवस्था के जिसम व्यक्तिवाद और समाज- 
बाद का, केन्द्रवाद और विकेन्द्रवाद का सु-आयोजित और सुविचारित 
समन्वय हुआ हो, जिसमे सामाजिक और वेयक्तिक जीवन में ऐसा संतु- 
लन स्थापित हुआ हो जो दोनों के विकास से सहायक द्वो। इस छ॒क्ष्य 
को अपना हृष्टिविन्दु बना कर ही गाँधी की सारी विचारधारा प्रवाहित 
द्ोती है । 

उत्पादन की प्रणाली का विकेन्द्रीकरण और त्राम्य तथा कुटीर उद्योग 
का पुनरुज्जीवन उपयु कत दार्शनिक दृष्टिकोण से उद्भ्ूत व्यवस्था है जिसे 
आर्थिक क्षेत्र मे गाँधीजी स्थापित करना चाहते हैं । सीधी वात है कि 
जिस दृष्टि से जीवन को देखा जाता है, जगत्‌ और जीवन के प्रयोजन 
के प्रति जो भाव ग्रहण किया जाता है, उसी के अनुसार जीवन आर 
समाज की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जाता है। 'बोल्गवीवाड? 
वही व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जो उसकी दाशनिक दृष्टि के 
अनुकूल हे । गाँधीजी के विचारों ओर उनकी व्यवस्था के प्रकृत रूप 
को सममने के छिए उनके दाशनिक दृष्टिकोण पर दृष्टिपात कीजिए । 
स्वभावत वे वेसी ही व्यवस्था को जन्म देना चाहते हैं जो मनके 
उस लक्ष्य के अनुकछ हो जिसकी पूर्ति वे जीवन और जगत्‌ का प्रयोजन 
समझते है । 


आर्थिक क्षेत्र ही नहीं सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में और 
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व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र मे वे तदनुकल व्यवस्था स्थापित करना चाहते 
है। समाज सत्य और अहिंसा पर आश्रित हो जो स्वतन्त्र, समान 

यक्तियों का वर्गहीन, चर्णभंदहीन सहयोग मूछठक समह हो, जिसमे 
श्रम का महत्त्व हो और श्रम व्यक्ति की आवश्यकताओ की पूर्ति के सिवा 
समाज के हित में यज्ञाथ उपयुक्त हो । राजनीति भी घतता, प्रवंचन, 
स्ाथंपरता ओर शक्ति तथा अधिकार-पिपासा से परे समाज के 
कल्याण का साधन हो ओर न्याय, तथा अहिसा पर आश्रित हो। 
तात्पयय यह कि राजनीति भी नतिकता-मरूक हो । व्यक्ति परिवर्तित 
हो जिसके उन्नत और शुभश्र मानवीय भाव जागृत हों, जो जीवन को 
जगत्‌ के द्वित मे लय कर देने से सुख और पृणता का अनुभव करता 
हो। जीवन का आदश अहंँ की सत्ता को विराद मे विसर्जित कर 
देता हो । 


सक्षेप में ऐसी ही है गाँधी की सर्वाद्णनीण सामाजिक कल्पना जो 
उनके दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुकछ तथा उसका परिणाम है। प्रश्न 
यह उठता है कि आखिरकार इस प्रकार के समाज की स्थापना होगी 
कैसे ? कौन इसका भार उठावेगा ? जो वर्ग आधुनिक व्यवस्था ओर 
विधि से पोषित है, जो उसकी छत्र-छाया मे वेभव का उपभोग कर 
रहा है और जो अधिकारारूढ़ है, वह अपने पेरों के नीचे की धरती 
को खिसकने क्यो देगा ? क्‍या अपनी सारी शक्ति और अधिकार के 
द्वारा इस प्रवाह को रोकने की चेष्टा न करेगा ? ऐसी स्थिति में यदि 
गाँधीजी की कल्पना को कार्यान्वित करना हो तो करेगा कौन ? उत्तर 
में निवेदन यह है, कि गाँधीजी यह विश्वास करते है कि इस भार को 
उठावेगा एक ओर वह विशाढू और व्यापक जनवग जो आज की स्थिति 
से दलित और त्रस्त है तो दूसरी ओर वह उन वर्गो' से भी जो आध- 
निक व्यवस्था से परिपालित हैं यह आशा करता है कि वे इंस काय में 
सहायक होगे | 

गाँधीजी के इस दृष्टिकोण पर बहुतों को आइचय हो सकता है, पर 
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यह दृष्टिकोण ही उनकी सारी विचारधारा का प्राण दै। अहिंसा को 
जीवन का आधारभूत तत्व देखनेवाला इस दृष्टि के सिवा दूसरी दृष्टि 
पद्दण कर ही नहीं सकता । जो यह समझता है कि सारा विचच प्रपन्न 
नंतिक नियमों की सनातनता, अमरता और अक्षरता स्वीकार करता है 
ओर जो यह समझता है कि जीवन का प्रयोजन नेतिक आदर्ण की ओर 
चढ़ते जाना ही है, उसके लिए उपयुक्त दृष्टि ग्रहण करना अनिवाय् है। 
गाँधीजी मलुप्य की नेसर्गिक शुभ्रन्प्रव्वत्ति मे विश्वास करते हैं और मानते 
हैं कि मनुप्य स्वभावत बुरा नहीं है। प्रक॒ुत्या यदि वह असत्‌ से उत्परे- 
स्ति दिखाई देता है तो सद्धावापनन भी है। उसके सदण का जागरण 
भी बेसे द्वी सहज और स्वाभाविक है जेसे असत्‌ का |”? 

फछत. उचित प्ररणा, स्फुरण और परिस्थिति मिलने पर उसका 
ज्ञुभान्तर जागृत होता हे ओर मनुष्य की शुद्धि करता है । यदि मनुष्य 
के जीवन की यह उन्मुखता न होती तो उसका मानवी विकास न हुआ 
होता | मनुष्य के प्रति इसी आस्था ओर विश्वास के फछस्वरूप गाँवीजी 
उन वर्गो' से भी आजा रखते हैं जो आधुनिक समाज के पोप्य-पुत्र हैं। 
वापू के शब्दों पर इृष्टिपात कीजिए ओर उसके मन्तव्य को हृदयद्ञम 
कीजिए | वह कहते हैं “मनुप्य को उसके पशु-स्वभाव मे न देखा और 
न वन्य प्रवृत्तियों से प्रभावित चबर विधान का अनुगमन करते हुए देखो 
उसे उसकी सारी उज्बछता में देखो | उसका अध्ययन यह समझ कर 
करो कि वह अपने स्वभाव के उन्‍तत ओर दंबी स्वरूप के वच्चीभूत 
होकर कार्य कर सकता है तथा प्रम के विधान का अनुभव भी कर 
सकता है। मेरा विश्वास हैँ कि मनुष्य की शक्ति पतनासिमुख नहीं 
ड॒िन्तु उत्कप की ओर उन्म्रुख है। यह परिणाम हे उस अब्ात् सिन्तु 
प्रेम के निश्चित विधान का जो सृष्टि मे कार्यानिवित हे । सानव 
समाज आज तक जीवित है, यही प्रमाण है इस वात का कि उसकी 
विघटनकारी ओर विघातक शक्ति की अपेक्षा वह शक्ति कहीं अधिक 
बलवान है जो एकात्मता तथा समवेद्नशीछता का सर्जन करती दे । 
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मै प्रेम का राग द्वी जानता हूँ और इसी कारण मनुष्य की शुभ प्रवृत्ति 
मे भी विश्वास करता हूँ । 

“यदाकदा मैं भी ऊब उठता हूँ। सोचने छगता हूँ कि जगत्‌ का 
यह अभिञ्ञाप कब,मिटेगा, कब मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण और 
दछन का अन्त होगा । पर तत्काल ही मुझे उत्तर मिछ जाता है कि भेरा 
काम प्रेम के विधान की विधि से अपना काम करते जाना है और हृदय 
में यह आशा तथा विश्वास रखना है कि मनुष्य-स्वभाव का उसके द्वारा 
प्रभावित होना अनिवाय है?। मनुष्य के प्रकृति की उज्बछता और 
सद्भावना मे यह अटछ विश्वास गॉधोजी की विचारधारा की विशेषता 
है। वे मनुष्य के रवभाव मे अपनी आस्था खो देने के लिए तथ्यार नहीं 
है। इसी कारण वे किसी व्यक्ति या वर्ग से न घृणा कर सकते है और 
न हेप | वे किसी के विनाश की इच्छा भी नहीं कर सकते। हाँ, वह 
यह आशा अवश्य करते है. कि मनुष्य का सहज अहिसक और नेतिक 
भाव जगाया जा सकता है और उसको विशुद्ध तथा परिवर्तित किया 
जा सकता है। 


इसी भाव को गाँधीजी प्रकट करते है जब वे कहते है क्रि “अहिसा 

की शक्ति किसी का संहार नहीं करती । वह केचछ शुद्धि करती है। जो 
शुद्धि की सीमा से परे है उनका विनाञ तो स्वयमेव बिना किसी प्रयास 
के उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार असाध्य रोगो से जजर शरीर 
नष्ट हो जाता है।” फछतः गाँधी जी उपयुक्त विश्वास के आधार पर 
यह कल्पना करते है कि सुविधा प्राप्त, अधिकार-सम्पन्न और स्थिरस्वार्थी 
वर्ग परिवर्तित क्रिया जा सकता है तथा उसकी शुद्धि इस प्रकार की जा 
सकती है कि वह अपने अधिकार और अपनी सुविधाओं तथा वेभव 
का उपयोग एकमात्र अपने स्वाथ की पूर्ति मे न करके जन-हित मे करे ।' 
'संरक्षकवाद? ( ट्रस्टीशिप ) की उनकी योजना में यही भाव व्यक्त है। 
राजे-महाराजे, धनी व्यापारी और व्यवसायी पूँजीपति और जमींदार 
- आदि वर्ग जो आज जन-शोपण और दरून पर प्रतिष्ठित है परिवर्तित हों 
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और अपने ऐश्वय को अपनी कामना और छोभ की तृप्ति का साधन न 
बनाकर जनता की धरोहर समझें | अपने को उसका अनियन्त्रित स्वामी 
नहीं, बरन्‌ सरक्षक और व्यवस्थापक समझे, जिनका काम क्ेवछ इतना 
हो कि वे उसकी रक्षा करें ओर उसका उपयोग यथासम्भव उसकी 
वास्तविक स्वामिन्री जनता के द्वित सें करें । 
राजे-मद्दाराजे ओर धनी सम्पन्न वर्गों को सम्बोबित करके गाँवी 
जी कहते हैं. “कोई विक्षिप्त ही होगा जो यह समझता होगा कि जो 
स्थिति आज है वह सदा बनी रहेगी । अपने अधिकारों के छिए सम्राम 
करने को जन-बर्ग बाब्य है फिर यह सम्राम हिसात्मक हो चाहे अहिसा- 
त्मक । किसी भी दआ में राजे-महाराजे और सम्पन्नवर्ग उन कराडो 
दछित नर-सारियों के सम्मुख नहीं टिक सकते जो आज अपनी जक्ति 
से परिचित हो रहे हें। में चाहता हूँ कि राजे-महाराजे काल के प्रवाह 
को समझें ओर स्वेच्छा से अपनी अनियन्त्रित शक्ति, अविकार तथा 
ऐड्वर्य का विसजन जनहित में करके उसके सेंचक वन जायें। याद 
रखिए कि जनवगग के उत्थान को जगत्‌ की बड़ी से वड़ी पञ-जक्तति भी 
रोकने में समर्थ नहीं हो सकती। में आशा करता हूँ कि मनुष्य की 
सामहिक अन्‍्तर्ष्योति उस उन्मत्त-प्रत्यक्कुर स्थिति को न आने देगी 
जिसका उपस्थित हो जाना उस स्थिति मे अनिवाय है जब वे छोग जो 
जनाधिकार के अपहरण पर प्रतिष्ठित हैं, जामृत नहीं होते। में इसी 
कारण इस समस्या को हछ करने का अहिसक डपाय आज उपस्थित 
कर रहा हूँ । 


“जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है में उनकी समाप्ति नहों, परिवर्तन चाहता 
है । परिवर्तित हों टम्की-संरक्षक के रूप में जो नाम मात्र को द्वी नहीं 
वरन्‌ वास्तविक हो । समाज की स्वतन्त्रता कुछ व्यक्तियों के ह्वाथ में 
कदापि छोड़ी नहीं जा सकती | किसी भी व्यक्ति को चाहे वह राजा 
हो या जमींदार अथवा धनी-व्यापारी यह अधिकार नहीं है कि वह 
स्वोपार्शित अथवा पैत्रिक सम्पत्ति का निरंकुग स्वामी और उपभोक्ता 
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हो । प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता है कि चह अपनी 
बुद्धि और योग्यता का उसी प्रकार प्रयोग करे जिस प्रकार दूसरे करने 
का अधिकार रखते है, पर किसी को भी यह भधिकार नहीं है कि बुद्धि 
और कौशछ से उपार्जित सम्पत्ति का उपयोग भी मनमाना कर सके। 
प्रत्येक व्यक्ति परवर्ती समाज का ही एक अड्ग है। फछत, वह अपनी 
शक्ति का उपयोग केवछ अपने छिए नहीं कर सकता | उसे उसका उप- 
योग उस समाज के हित के लिए करना होगा जिसका वह छोटा सा 
अड्ज है ओर जिसके सहारे ही जीवित है | 

“जग में आज जो असाम्य छाया हुआ है वह जनता के अज्लान के 
कारण है । जन वर्ग को जब अपनी नेसर्गिक शक्ति का ज्ञान हो जायगा 
तो इस वेपग्य का छोप भी अवश्यम्मावी है। थदि यह क्रान्ति हिसा के 
द्वारा संपादित हुई तो आज की स्थिति उलट भछ्ठे ही जाय पर उस 
परिवतन से कल्याण न होगा । परन्तु अहिंसा के उस नव-युग का आरंभ 
होना अनिवाय है जिसकी अपेक्षा जनता करती है। अहिसा के द्वारा 
होगा शुद्ध परिवर्तत | समस्या की ओर मेरी दृष्टि और मेरा भाव विश्वुद्ध 
अदिसात्मक ही है। फ्रास ने स्वतन्त्रता समानता और बन्धुत्व के आदश 
की स्थापना की । वह आदश केवल फ्रांस की नहीं, परन्तु सारे मनुष्य 
जाति की सम्पत्ति है। ह 

“पर जिस आदश को फ्रांस कभी प्राप्त न कर सका उसे प्राप्त करने 
का साग हमारे छिए खुछा है। क्या राजे-महाराजे, जमींदार और 
पूँंजीपति-वर्ग इस दिशा से नेतृत्व ग्रहण करने को तैयार है ? नेढृत्व 
ग्रहण करना उन्हीं के लिए उचित है, क्योकि अभाव से आपन्न वे बर्ग 
जिनके पास दरिद्रता और दैन्य के सिवा कोई सम्पत्ति नहीं है, किसी 
को उससे भागी नहीं बना सकते |” इन वाक्यो से स्पष्ट है कि गॉजीजी 
उन वर्गों से भी, जो आज की व्यवस्था से छाभ्न उठा रहे है, यह्‌ 
आशा करते है कि वे नये समाज की रचना मे सहायक होगे। वे यह 
विश्वास करते है कि उनके शुभांश को जाग्रत करके उनका संस्कार, 
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उनकी शुद्धि और उनका परिवर्तत करना सभव है, फछत' वे उनके 
सामने अपरिग्रह के उज्वछ आदश को उपस्थित करते हैं। यह आदशे 
ओर चाहे किसी को नया ज्ञात होता हो, पर भारत के लिए अभिनव 
नहीं है। शताच्दियों तक यह भारतीय जीवन का संस्कार करता 
रहा है। क्‍या उपनिपदों ने त्याग से ही धन के भोग की महिमा नहीं 
गायी है । 

“तेन त्यक्तन भुजीथाः मागृध कस्यस्विद्धनम्‌” का आदशे क्‍या 
उपस्थित नहीं किया जा चुका है ? “मुजते ते त्वघ पापये पचन्त्यात्म- 
कारणात्‌” ऐसे कठोर वाक्यों से स्वार्थ की घोर निन्‍्दा कया नहीं की 
जा चुकी है ? बापू आज उसी आदश को पुनरुज्जीवित करना चाहता 
है । सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में भारत ने जीवन के लिए जिन तर्तवो 
का अनुशीलून किया था उन्हीं को विकछ मानवता के उद्धार के लिए 
सजीब सन्देश के रूप में गाँधी उपस्थित कर रहा है। पर मनुष्य के 
स्वभाव की मर्यादा से वह अपरिचित नहीं है। आदश और व्यवहार, 
कल्पना और यथाथे का सुन्दर सामजस्यथ गाँधी के जीवन की विशेषता 
है | वह यद्यपि स्थिर-स्वार्थी वगगेके परिबतततन और उसकी शुद्धि की आशा 
करते है, पर साफ-साफ यह. जानते है कि उक्त नव-समाज की रचना 
के लिए उस विश्ञाल किन्तु धरती पर छोटती जन-सत्ता को जगाना होगा 
जिसके दोहन और दुछन पर आज का संघटन स्थापित है। जो पिसे 
हुए है वही जब उठेंगे और उठकर अपना उद्धार करेगे तभी समस्या 
का स्थायी हल हो सकेगा। उनके बल से ही न केचछ आज की व्यवस्था 
वदलेगी वरच्‌ चह बर्ग भी बदछेगा जो उससे पोषित है और स्वयं उसका 
पोपक हो रहा है। 

पूंजीवाद जनता के श्रम से द्वी फछता-फूछता है और जनता की 
कमाई से ही अभिपिक्त है | कल-कारखानों को चढाने बाला 
जन वर्ग ही है ओर उत्पन्त पदार्थों' को खपाने वाछा भी वद्दी है | 


श्र हु 


उसके सहयोग और सम्पूर्ण आत्म-समपण पर ही आज का सारा 


| 
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अनथथ दो रहा है | यदि यह वर्ग जागृत हो और अपने बंधन को 
कछिनन-मिन्‍न करने के लिए अग्रसर हो तो कोई शक्ति नहीं है जो उसके 
माग का अवरोधन कर सके । जन-सत्ता महती बलशाढिनी है 
इसमे किसे सन्देह हो सकता है ? वह असहाय और निबंछ दिखाई 
देती है क्योकि आत्मविस्मपृत है, आत्म-त्िश्वास खो चुकी है और 
अन्याय तथा अनीति के सम्मुख मस्तक झकाना पाप नहीं समझती । 
गाँधीजी आत्मावछूम्बन, आत्म-विश्वास तथा अपना उद्धार आप 
करने की चेष्टा के मन्त्र से जन-समाज को अनुप्राणित कर रहे है। 
उनकी विचारधारा और उनकी काय-पद्धति उपयुक्त मन्त्र से ही 
पावन है। 

उनके चर्ख में, उनके विधायक कायक्रम मे, उनके सत्याग्रह की रण- 
पद्धति से उपयु क्त भावना प्रतिष्ठित है। उसके द्वारा जब समाज मे वे 
जिस चरित्र-बछ का विकास करते है वही आवश्यक होने पर जनता 
को अहिसक सघप के लिए चछ प्रदान करता है। फलछतः जन-समाज 
चर्खे को अपनाकर यदि उत्पादन-क्रिया का स्वामी बन जाय और 
उपभोग तथा वितरण की व्यवरथा स्वयम्‌ करने छग जाय तो आर्थिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त करके मूछ से उस स्वाधीन समाज का विकास करता 
चलेगा जो केन्द्रवाद को क्रमश' निष्क्रिय अतएंव अधिकाधिक विघटित 
करने मे समथ होगा । यदि जन-समाज कल-कारखानो से मुख मोड़ 
देगा तो कहाँ रह जायगा यन्त्रवाद और कहाँ रहेगी पूँजीवादी 
अथनीति की इमारत स्वयम्‌ ढहती दिखाई देगी। यह समझना 
भूछ है कि गाँधोजी वर्गसखाथ अथवा वगसंघप के अस्तित्व को 
स्वीकार नहीं करते। वे उसे स्त्रीकार करते है, पर विरोध करते हे 
उस पद्धति और सिद्धान्त का जो वबग-चेतना और वर्ग-भावना को 
उत्तेजित करके हिसा के द्वारा विरोधी वर्ग का सबनाश करने मे 
विश्वास करता है। इस प्रणाली मे वे उस हेप-साव और हिसात्मक 
अबृत्ति को प्रोत्साहित और प्रबुद्ध होता देखते है जो जाज सामाजिक 


| 


- ३६७ बिकेन्द्रीकरण-समत्या का इल 


जीवन का आधार वन कर मानवता को अभिशप्त वना रही है। 

चह देखते हैं कि इससे वर्ग-संघप की समस्या का स्थायी हल नहीं 
निकछता । खड़्ग के खुवा से रक्ताहुति डालना बर्ग-स्वार्थ की अग्नि को 
अधिकाधिक प्रज्वछित करना है. । शस्त्र के द्वारा जो बग या समूह अपनी 
अधिकारसत्ता स्थापित करेगा वह उसी के सहारे अपने स्वाथ की रक्षा 
करता रहेगा और इस प्रकार देप तथा हिंसा की आग सुछगती 
रहेगी । अतः गाँवी जी वर्ग-संघप की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी 
उसे ऐसी दिशा प्रदान करना चाहते हैं, जहाँ बिना रक्तपांत और द्वप के 
वह सामाजिक स्थिति उत्पन्न की जा सकती है, जिसमे पूँजीवादी 
वर्गो' के स्त्राथ की छतिक्रा स्वरयमेव सूखती नजर आएगी। यह स्थिति 
जनवगे की जागृति और उसके प्रयास पर द्वी निभर करती है| माक्से- 
वाद भी पूजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के छिए महती जन-क्रान्ति की 
ही कल्पना करता है | जन-वर्ग उठ, उत्पादन के सावनों और जासन- 
सत्ता पर वलपूवक अधिकार कर ले तथा श्र ओर शक्ति के द्वारा 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की ससथा को मिटाकर वर्गहीन समाज की रचना 
कर डाले। माक्र्सवाद की यही पद्धति है। 


गाँधी जी जन-वर्ग के उत्थान पर ही नव-समाज की रचना 
समभव समझते है। उत्पादन के साधनो और गासनतन्त्र पर वह भी 
जनता का अधिकार चाहते है। माक्सवाद तो केवछ उत्पादन-साधन 
पर क्रान्तिकारी जनवर्ग का अधिकार चाहता है, पर गॉधीजी एक 
कदम ओर आगे बढ़कर उत्पादन की सारी पद्धति, क्रिया और प्रकारतक 
को इस प्रकार उलट-पुलट देना चाहते है कि केन्द्रवाद की विशाल 
अद्टालिका धराशायी हो जाय और सारा केन्द्रित बेभव विधटित 
होकर जन-समाज के हाथो से विघटित और वितरित हो जाय। पर 
उनकी सारी पद्धति में शत्र और बलअयोग की आवश्यकता नहीं 
है | वे चर्खे के रूप मे उत्पादन के जिस साधन और प्रणाली की और 
संकेत करते है, उसे अपनाने में जागृत जन-बंग का पथावरोधन जगत 
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की कोई शक्ति नहीं कर सकती । पूँजीवादी वर्ग के सारे कलछ-कारखाने 
ओर उसकी व्यवस्था ख़ड़ी-खड़ी निष्प्राण हो जायगी । अपना हित और 
अपना स्वार्थ लिए हुए वर्ग असहाय हो जायगा और इस प्रकार वर्ग 
संघष स्वतः लुप होता दिखाई देगा । 


आर्थिक क्षत्र मे पुल्लीभूत वर्ग-प्रशुता के बिखरने का प्रभाव राज- 
नीतिक और सामाजिक क्षेत्र पर भी पड़ना 5 निवाय है। आर्थिक रबत- 
न्त्रता की ओर अग्नसर हुआ जन-समाज सासाजिक असमानता का 
क्षय करने से समथ होगा । आर्थिक व्यवस्था के संचालन के लिए उसे 
सहयोग-मूलक और सुसंघटित ऐसे समाज की रचना करनी -पड़ेगी जो 
जन-जीवन के विविध क्षेत्रों का संचालन स्वभावतः करेगा। मूल से ही 
स्वतन्त्र और शक्ति-संण्न्न जन-संघटन का सूत्रपात जिस क्षण हो जायगा 
उसी क्षण से शासन-सत्ता की केन्द्रित शक्ति का भी ह्वास होने 
लगेगा। अवश्य ही नव-समाज की रचना का यह उत्तरदायित्व ओर भार 
जागृत जनवग को ही उठाना पड़ेगा । इसीलिए गाँधीजी जन-समाज का 
आवाहन करते है। यही नहीं वरन्‌ आवश्यकता पढ़ने पर अधिकार 
का विसजन कराने के लिए जनता को सत्याग्रह की संघर्पात्मक और 
विद्रोह मूछक पद्धति को अपनाने के छिए भी प्रस्तुत रहना पड़ेगा सच है 
कि गाँधीजी मानव-स्वभाव की उज्चछत्ता मे विश्वास करते है। वे यह 
आशा करते है कि अधिकार-सम्पन्त तथा स्थिर-स्वार्थी च्ग स्वेच्छा से 
न्याय का पथ ग्रहण करेगा और संरक्षक के रूप मे जनता का सेवक बन 
जायेगा । इसी आशा के आधार पर नव-समाज की रचना के काय से 
योग देने के लिए वे संपन्‍न वर्गो' का आवाहन भी करते है । 
पर स्वभाव की मर्यादा की उपेक्षा भी व नहीं करते। सम्पत्ति- 
शील है वे यदि न्याय की पुकार सुनने मे समथ नहीं है अथवा अधि- 
कार-संपन्‍न शासक वर्ग यदि जनता के सम्मुख अधिकार विसर्जन 
करके नीति का पक्ष अहण नहीं करता तो शुद्ध करने, परिवतित 
करने और उसके शुभांश को जागृत करने का उत्तरदायित्व भी जन- 
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समाज को ही उठाना पड़ेगा | असहयोग और सत्याग्रह के द्वारा उस 
प्रचण्ड जन-आन्दोछन का सर्जन करना होगा जो किसी सरकार या 
वगगसत्ता को पछुत को समूछ हिला ढेने मे समथ हो । अहिसात्मक 
सद्दप किसी का विनाश नहीं किन्तु परिवतन करने तथा उसे शुद्ध 
करने की ओर उन्‍्मुख होता है | कप्ट-अहन ओर त्याग तथा अनीति 
की दृढ अवज्ञा, अहिसक सघर्ष की विशेषता है | 

गाँधी के मत से अहिंसक पद्धति दोनी दिशाओं को शुद्ध करना 
जानती है। एक ओर यदि जाग्रत जन-बर्ग प्रतिरोध की आवश्यकता 
उत्पन्न होने पर अद्दिंसक का सागे पकड करके आत्मशुद्धि करता है 
तो दसरी ओर अहिसक संधप की प्रक्रिया से वह प्रतिक्रिया उत्पन्न 
करता है जो विरोधी पक्ष को भी शद्ध करने में समथ हाती है। 
अहिसक सघप में स्वयम्‌ चल्ति चढ जाने के छिए अग्नसर होना पड़ता 
है | अहिंसक सनिक कटष्टो और विपत्तियों का आवाहन करता है और 
हँसते हुए उनको सहन करता है। इस प्रकार वलिदान और त्याग के 
पथ्र का अव्म्बन करके अपने को शुद्ध करता है । बापू कष्ट सहन को 
आत्मा-शुद्धि का साधन समझता है | दूसरी ओर कए-पहन के द्वारा 
वह आतत्तायी के अंतर का स्पशश करता है, अपने उत्सग के भाव से 
ऐसा वातावरण उत्पन्न कर ठेता है जो रवार्थी, ओपक तथा मोहाच्छल्न 
शखस्यधारी के हृदय को द्रवीभूत और परिवर्तित करने से समथ होता 
है। गाँधीजी की धृष्टि मे जो त्याग ओर तप तथा कष्ट-सहन का मार्ग 

ग्रहण करता है वह मानवता को ऊँचे छे जाता है।” 


इस प्रकार गाँवीजी नव-समाज की रचना करने का आधार, पद्धति 

और थोजना उपस्थित करते हैं | विध्वास करते हैं कि स्वार्थी वर्ग 

भी परिवर्तित होगा | केवछ अपीछ से नहीं तो जन-बग की चेतना 

ओर अहिसक सघप की प्रणाली की प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर 

होगा । दोनो की विशुद्धि ओर शझुचिता के फलस्वरूप अपेक्षित नव- 

समाज की रचना हो सकेगी । बग-स्वा्थ का छोप स्वार्थो' की भित्ति 
२७ 
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पर प्रज्वलित वबर्ग-संघप से नहीं हो सकता | यदि स्वार्थ की प्रप्ठभूमि 
पर संघष की रचना की जायगी तो उसका परिणाम यह भले ही हो 
जाय कि आज वर्ग-विशष का स्वाथ बिजयी हो पर उसका फछ 
_ यह कदापि नही हो सकता कि संघप का छोप हो जाय अथवा वर्ग 
हीनता स्थापित कर दी जा सके | गाँधी जी की पद्धति दूसरी दृष्टि 
अहण करके अग्रसर होती है | वह समझती है कि वर्गों' की उत्पत्ति 
का मूल कारण स्वाथ की विभिन्नता से उत्पन्न पारस्परिक भद तथा 
शत्रता-पूर्ण सम्बन्ध है। यदि इस भद, मित्रता, अन्नता और स्वाथ 
को ही उत्तेजित किया जायेगा तो संघप अनन्त काछ तक समाप्त न 
होगा ओर न त्रिकाछ में समाज चरग-हीनता की ओर बढ़ सकेगा। 
उसका एकमात्र उपाय यही है कि स्वार्थों में सामंजस्य स्थापित करके 
परस्पर के संबन्ध को नया रूप प्रदान किया जाय जो संघ नहीं 
सहयोग की ओर उन्‍्मुख हो | इस समन्वय से यदि स्वार्थो' मे सतुन 
स्थापित हो सका तो संघप मिटेगा और वग-भेद स्वतः समाप्त होठा 
दिखाई देगा | वही स्थिति सच्ची बर्ग-हीनता की होगी । 
संशयात्मा-गाँधीजी की इस पद्धति के सम्बन्ध में सन्देह कर सकता 
है कि यह सब कोरी भावक छड़ान के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । 
कब यह सम्भव है कि अपीछ करके अथवा अहिंसक प्रतिरोध के द्वारा 
उन वर्गों का परिवर्तन किया जा सके जो आज अपनी गोटी छाछ कर 
रहे है । पर इस संशय का अथ ही क्या है? जो छोग उसकी पद्धति 
मे सन्देह करते है वे कौन सा उपाय उपस्थित करते है। एकमात्र हिसा 
ओर बल-प्रयोग का माय हो या और कोई दूसरा ? बापू भी उस मार्ग से 
अपरिचित नहीं है, पर उसने उससे जान वूझकर मुख सोड़ा है।मोड़ा 
है इसलिए कि वह देखता है कि हिसा और पशु-बछ का छोप करके 
मेतिकता और मानवता की स्थापना के लिए हिंसक और बबर उपायों 
का अवलम्बन इष्ट-लक्ष्य की सिद्धि मे सफछ होता दिखाई नहीं देता। 
यह सत्य है कि अब तक जगत्‌ में समस्याओं के हूछ का उपाय 
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शख्र ही बन जाता रहा द्वे । उस उपाय से समस्याएँ कुछ सुलकती भी 
रही है और कुछ उछझती भी। पर गाँवी ने एक वात जो मुख्य रूप से 
देखी चह यह कि शस्त्र भले ही प्रस्तुत स्थिति को उछठ देने में सफल 
हुआ हो पर उससे वह अवस्था उत्पन्न न की जा सकी जो अपेक्षित 
रही है । हिंसा ने एक हिंसा का छोप तो किया पर उसके स्थान पर 
दूसरी हिंसा प्रतिप्ठित कर दी | आज तक इसी प्रकार हिंसा का प्रयोग 
दोता रहा हे । गाँधी ने आज दूसरी दिया से प्रयोग आरम्भ किया 
है। वह मानता है कि मानवता की स्थापना के छिए मानवीय पद्ठति 
ओर मार्ग को ग्रहण करना होगा । डउत्तकी पद्धति अभी प्रयागावरथा 
में है। जगती के अन्चछ मे एक नहीं अनेक दिंसात्मक प्रयोग हो चुके 
है। महान मानुपी आदर्शो' को लेकर महती क्रान्तियाँ हुई हैं जिनमे 
हिंसा ने खुल कर क्रीड़ा की है। मनुष्य ने आदर को रक्तस्‍्तान 
कराने के लिए न जाने कितने श्राणों की वल्ि चढ़ाई है । इसमे बहुतों 
को गहरी क्षति उठानी पड़ी है और क्रान्ति ने भारी मल्य चुकाने के 
लिए चाब्य किया। 

ऐसे प्रयोग हुए ओर यदि उन में से कुछ सफछ हुए तो उनसे 
कहीं अधिक असफछ भी हुए । इतने संह्वार ओर विनाभ के बाद अस- 
फलता ! पर वापू की पद्धति मे क्रिघ्ती की हानि नहीं है। हिंसा का 
प्रयोग तो वार-चार असफल हुआ है फिर भी जो उसका त्याग करना 
नहीं चाहते वे अहिंसा की असफलता सिद्ध हुए विना उसका तिर- 
स्कार करके उचित नहों करते । गॉबीजी को अपने प्रयोग मे शोणित- 
स्नान की अपेक्षा नहीं। यदि सफछता मिली तो मानवता को मुक्ति- 
पथ सिला ओर यदि अमफछता गले पड़ी तो न किसी की द्वानि होगी 
ओर न जो है उससे बुरी ध्थिति होगी। फिर ब्यो केबल सन्देह के 
कारण उसके साग॑ को रुद्ध किया जाय ? जो न इस प्रयाग की सफ- 
लता के लिए प्रयास कर सकते हैं ओर न सहयोग प्रदान कर समते हैं 
चे कृपा कर आभीप तो दे ही सकते हैं । 
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गाँधी महान छक्ष्य की ओर उन्मुख है और महती क्रान्ति का 
प्रवत्तेन करने के छिए अग्रसर हुआ है। वह मानव-समाज को हिंसा 
के माग से विरत करके अहिसा की ओर छे जाना चाहता है। बह 
आज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को, आध- 
निक सांरकृतिक घारा को, जीवन के प्रति आज के मनुष्य की दृष्टि को 
बदल देना चाहता है। इस महती क्रान्ति क्रे चक्र का परिचालन 
उसका जीवन पथ है, पर वह अपनी क्रान्ति-धारा को रक्त-रजित 
बनाना नहीं चाहता । क्रान्ति हो पर रक्तहीन, हत्या और हिसा से 
विद्दीन, जघन्यता और पशता से मुक्त, माछुपी क्रान्ति हो जो मनुष्य 
को मानवता की ओर अग्रसर कर सके । यही है उसका पथ, 
प्रयास और प्रयोग । यही है मानवता के सम्मुख उसका संदेश 
ओर माग । 


ला 
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धरती की गोद मे जब से मनुष्य का अवतार हुआ है तब से 
छेकर आज तक उसके सम्मुख उसकी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती 
रही है । जीवन का अवतरण और उसका विकास विशुद्ध घून्यता से 
नहीं हुआ हे । बह अभिव्यक्त हुआ स्थूछ गरीर के रूप मे, ठोस 
धरती के ऊपर, अनेक शारीरिक प्रक्रिवओ और आनन्‍्तरिक प्रवृत्तियों 
को छेकर | जीवन के उदय के साथ-साथ उसकी समम्याएँ भी उसके 
साथ छगी आयीं। उसे अपनी रक्षा करनो थी, अपने से वछशीलो 
का सामना करना था ओर अपना पेट भरना था। धरती को घेरे 
रहने वाले वायुमंडछ के अनुकूछ उसे बनना था, परिवर्तित होने- 
चाले ऋतुओ से आवश्यक बचाव करने का प्रवन्ध करना था और 
अजनन की कामना पूरो करनी थी। उसके सामने ये प्रश्न सदा से 
उपस्थित रहे हैं। जेसे-जेसे जीवन का विस्तार बढता गया, परिस्थि- 
तियाँ बदछती गयीं, प्रशत्तियाँ विकसित होती गयीं वेसे-बेसे नयी 
आवश्यकताएं सामने आठी गयीं और नयी-नयी समस्याओं को जन्म 
देती गयी । 

मनुष्य की सहज अन्तश्वेतता सदा से इन समस्याओं को सुल- 
झाने की चेष्टा करती रही है| जीवन का पथ ग्रशस्त करने तथा अपने 
विकास की यात्रा की गति को यथासंभव निर्विष्न बनाने का प्रयास 
भी करती रही है। मनुष्य जिन प्रवृत्तियों का अधिकारी है तथा 
जिन स्थूछ और सूक्ष्म वत्त्वों से उसका निर्माण हुआ है. उनके प्रकाश 
मे बह परिस्थितियों को देखता और वीछता रहा है। उन परिस्थितियों की 
प्रतिक्रिया और प्रभाव के अनुरूप विचारों तथा कल्पनाओं को जन्म 
अदान करता रहा है। अतीत में उसे जो अनुभव होते रहे हैं, जगत्‌ के 
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स्वरूप और आत्मस्थिति का उसे जो बोध होता रहा है उनको आधार 
बना कर वह अपने विचारो को अपनी सक्रियता के रूप में व्यक्त*े 
करता रहा है। इसी प्रकार जीवन-प्रवाह सहसख्राव्दियों से बहता 
हुआ, इतिहास का निर्माण करता हुआ, संस्क्रतियों को जन्म प्रदान 
करता हुआ, समय-समय पर उन्हें ढहाता और नये का निर्माण 

करता हुआ आज तक घचन्ठा आया है। 


इसी प्रकार नये विचारो का उदय, नयी व्यवस्थाओ का प्रजनन 
ओर नयी सस्क्ृतियों का प्रादुर्भाव होता रह्मा है। इसी प्रकार मानव- 
समाज के इतिहास की रचना हुई | आज मनुष्य-जाति के इतिहास में 
पुनः ऐसा ही क्षण उपस्थित हो गया है। दुनिया का एक स्वरूप गत 
कतिपय शताब्दियों से विकसित होता चछा आया है, जिसने तत्का- 
लीन परिस्थितियो और आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थाएँ बनायीं 
जीवन के लिए आद्शों की स्थापना की, व्यवहार का मार्ग बनाया 
और युग की समस्याओ को सुलझाते हुए मनुष्य को जीवन-यापन के 
योग्य बनाया । पर आज ऐसा क्षण उपस्थित हुआ दिखाई देता है 
जब वही दुनिया नयी समस्याओं की जननी हुई है और कदाचित्त्‌ 
स्वयम्‌ उन्हें सुलक्षाने मे असमथ हो रही है। में सकेत कर रहा हूँ 
उस दुनिया को ओर जिसका निर्माण विज्ञान और यन्त्र ने किया । 
विज्ञान और यन्त्र का उद्भव परिणाम था मनुष्य की विमछ रचनात्मक. 
बुद्धि का, वह परिणाम था जिज्ञासा और सत्यानुघन्धान की उस 
शभ-प्रवृत्ति का जो न केबछ भव-प्रपंच का रहस्थोद्घाटन करने के 
लिए आगे बढ़ी थी बल्कि इसलिए भी प्रयत्नशील हुई थी कि 
प्रकति की अपरिमित शक्ति पर अधिकार स्थापित किया जाय | 
अधिकार स्थापित क्रिया जाय इसडिये कि मनुष्य उसका उपयोग 
अपने कल्याण की चृद्धि में कर सके । 

फलत: वह जगत्‌ , जिसका निर्माण विज्ञान और यंत्र ने किया, 
उनन्‍नीसर्वी शती के अन्तिम भाग से अपनी उन्नति के चरम विन्दु पर 
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पहुँच गया। इस दुनिया को हम दो रूपो में अभिव्यक्त पाते हैं| एक 
ओर उसने पदार्थों के उत्पादन की सात्रा को अपरिमित तथा अकल्पित 
रूप में बढ़ा देने की क्षमघ्ा प्रदर्शित की । उसने सब को उत्पादन करने 
की स्वतन्त्रता प्रदान की | उत्पादन और व्यवसाय के द्वारा छाम उठाने 
के लिए सब स्वतत्र कर दिये गये और सब को यद्द रवतत्नता भी 
प्रदान कर दी गयी कि परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रत्येक अपनी 
अपनी सफछता का उपभोग स्वच्छद' होकर कर सके । इस दनिया ने 
यह घोषणा की कि आशिक क्षत्र में प्रत्येक कों यह अधिकार है कि 
वह अपनी बुद्धि, कुअछता और व्यचसाय-चातुय के द्वारा प्राप्त अब- 
सर से छाभ डठावे। आर्थिक क्षत्र मे नयी दुनिया ने जहाँ यह कल्पना 
की, वहीं राजनीतिक क्षेत्र मे नया रूप प्रकट हुआ । विज्ञान ने वज्ना- 
निक युग के मनुष्य के हृढ्य में बुद्धिवाद और स्वतन्नता के प्रति गहरी 
आस्था उत्पन्न कर दी । जीवन का मूल्याकन करने के लिए ये ही नये 
मानदण्ड के रूप में प्रस्तुत हुए। आधुनिक मनुष्य की उच्चतम भाव- 
नाएँ और कल्पनाएँ इन्हीं के गर्भ से समुद्धत हुईं । समाज ने अनु- 
भव किया कि आर्थिक स्वतत्रता तथा सामाजिक सखतन्नता का संबंध 
अविच्छेय है । 
खरीद और विक्री के साथ सोचने, मत व्यक्त करने तथा मिलने 

जुढने और बोट देने की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। इस युग के पू् 
यरोंप में सामनतवादी समाज स्थापित था और थासन का निरंकुश 
अधिकार जञासक-बर्ग के हाथों में केन्द्रित था। नयी दुनिया सामन्त- 
शाही के शव पर निर्मित हो रही थी | यंत्रों के उद्भव तथा उत्पादन 
की नयी प्रणाली ने जिस आर्थिक सघटन और सामाजिक ढग को 
जन्म दिया उसमे सामन्तश्ञाद्यी का विघटन अनिवाय हो गया। आर्थिक- 
क्षेत्र में उत्पादन और मुनाफा तथा खरीद ओर बिक्री की रव॒तत्रता की 
कल्पना की गयी तो राजनीतिक ओर आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत रव- 
तन्त्रता और मनुष्य की समता की धारणा भी उद्भुन हुईं। परिस्थि- 
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तियो ने रूढ़ियो और बन्धनों वथा अंधी परम्पराओ की आखढा को 
तोड़ फोड डाछा। गिरजाघर और 'क्रास” के स्थान पर राष्ट्ररेवी की 
प्रतिमा स्थापित होने छगी । बंधुत्व और समता के मानवीय आदशे 
पूज्य तथा आद्य प्रतीत हुए । अठुभव किया गय्रा कि सम्पत्ति ओर सुख 
का उपभोग करने के लिए समता और स्वतंत्रता तथा बन्धुत्व की कल्प- 
नाऐँ बाधक नहीं श्रृत्युत साधक और अनिवाय है। इस प्रकार नयी 
दुनिया आर्थिक और राजनीतिक स्वतत्रता की कल्पना लेकर सामने 
आयी। एक ओर जहां व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवित्रता स्वीक्ृषत्र हुई 
वही व्यक्तिगत स॒तंत्रता का सिद्धान्त भी सामाजिक जीवन का आधार 
माना गया। सम्पत्ति और स्वतन्त्रता की अल्लुण्णता मानव-जीवन के 
विकास के छिए एकमात्र आवश्यक शर्त मानी गयी । धीरे-धीरे उप- 
युक्त कल्पनाएँ विकसित होती हुई उस छोकतंत्र के रूप में व्यक्त हुई 
जिस पर आधुनिक मानव ससाज गव करता है। 


इस नयी दुनिया के मनष्य ने स्वप्न देखा । उसने देखा कि वह 
युग आ गया है जब मनुष्य अभाव और मूख से, व्याधि और अक्ाछ 
से, परतंत्रता और जज्ञान से मुक्त होने जा रहा है। उसका स्वप्न था 
कि समरत सानव जाति स्वार्थ और पशवा से, हिंसा और भय से सदा 
के लिए छुटकारा पाने जा रही है। उसने समझा कि कट्टरता और 
अंध-विश्वास से मुक्त होकर मनुष्य अपनी बद्धि के द्वारा सत्य के यू ढृ 
रहस्यों का साक्षात्कार करके अपनी घरती को वह बनाने जा रहा है 
जो पहले कभी नहीं थी और जहाँ अब सुख-शाति, समता, स्वत्तत्रता 
बन्धत्व और पारस्परिक सद्भाव आ विराजेगा। जगतू मे शांति- और 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का आदश मानव-समाज का आदश होगा और 
विविध देशो की राष्ट्रीय सरकारे यद्यपि अपनी भौगोलिक सीमा के 
अन्द्र अक्षण्ण और सम्पूण अधिकार को अधिकारिणी होगी तथापि 
विभिन्‍न राष्ट्रो के पारस्परिक सहयोग से उनका प्रभु-हूप बाधक न 
होगा । इस प्रकार नयी दुनिया के मनुष्य ने अपने भविष्य के संत्रध' 
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में स्वप्न देखा और छोकतनन्‍्त्र में अपने उसी स््रप्न का वास्तविक रचरूप 
देने की चेष्टा की | यह था छक्ष्य, यह थी कल्पना और यह था रत्रप्न 
जिसे लेकर वह दुनिया वनी जो कतिपय शताव्दियो से विकसित होती 
हुई उन्नीसवीं शती के अतिम चरण और वीसवीं के आरस्म मे अपने 
चरम बिन्दु पर पहुँच गर्या । यही था प्रकाश जो पश्चिम से आया 
और क्रमञ' सानव-पमाज के जीवनाकाश् में छा गया । 


इस प्रकार की मोहकता मे किसे सनन्‍्देह हो सकता है ? कौन 
अस्वीकार करेगा कि इस कल्पना ओर लक्ष्य मे जीवन-तत्री को झऊ्त 
कर देने की गक्ति नहीं थी ? फछत जो प्रकाश आया चह इतना सुदर 
इतना सत्य और इतना आकपंक प्रतीत हुआ कि मानवता विमुग्घ हो 
उठी । आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कठोर नहीं हुई थी, सभी देश 
आंद्योगिक दृष्टि से उन्नत नहीं हुए थे। जगत्‌ के विस्तृत भू-भाग माल 
खपाने ओर व्यापार करने के छिए अछते पडे हुए थे | व्यवसाय उन्नति 
पर था, उत्पादन बढ़ता जा रहा था, माठ की खपत तेजी पर थी; 
सदा से पीड़ित ओर त्रस्त जनवग जो पहले धरती में गडा हुआ था 
ओर दिन-रात प्रथ्ची खादने पर सी खाने को नहों पावा था, अब 
उत्पादन के केन्द्रों मे नये-नये उदीयमान नगरो में आकर धसने छगा 
था । डसे काम था, मजदूरी थी ओर अबकाण था | नया जीवन था, 
ओर अपेक्षाकृत अधिक स्वतत्रवा यी। पहले जिनके लिए ठोकर, 
निदन ओर दासताजन्य अपमान के सिवा कुछ न था, जो सामन्च- 
वादी निरकुशता के भिक्रार थे उन्हें यद्द स्विति भी कहाँ अधिक ग्राह्य 
ओर इलाध्य प्रतीत हुई । फठत सबने मिलकर इस नयी दुनिया को 
झीप दिया । बहू भी सबका आशीर्वाद और सहयोग पाकर फल- 
फूछ चली । 
पश्चिमी और मध्य यरोप में अब तऊ राष्ट्रवाद की कल्पना के 
आधार पर देशो की रचना द्वो गयी थी, राष्ट्रीय कहछानेबाली सर- 
कारों का भी ददय हो चढा था, देश-भक्ति की भावना उदय हो 
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चुकी थी और राष्ट्र की कल्पना अमृत होते हुए भी मानस-अ्रतिमा का- 
रूप महण कर चुकी थी । विभिन्न देश यद्यपि औद्योगिक उन्नति की 
ओर बढ़ चले थे पर इसका अथ यह न था कि उनकी सीमा के अदर 

देन्य और दासता का सवंथा अभाव हो गया था। यह सच है कि 

अब भी अपनी गोद में शोषितों की भारी भीड़ लिये हुए वे अवतीण्ण- 
हुए तथापि नयी स्थिति ने तात्कालिक समस्याओं को सुलझा दिया 

था | दुनिया के बाजारों मे अपना माल बेचने मे सफल होने के कारण 

वे अपने जनवग को चार पैसे तथा काम सरलता के साथ देने में 

समथ थे | फछत: साम्राज्यों के विस्तार मे, देश की शक्ति मे, राष्ट्रीय 

गौरव और कल्पना में सभी विचित्र संतोप, स्वाभिमान तथा रस का 

अनुभव करने लगे थे। संक्षेप में यह था उस दुनिया का स्वरूप | 


पर देव की गति का विधान भा कौन समझ पाता है ? जिम 
दुनिया ने मानव-समाज के हृदय मे अपने भविष्य के प्रति आशा और: 
आस्था उत्पन्न कर दी थी, जिसने नयी कल्पनाओं, नये आदर्शो' और 
जीवन के नये विधानों को उपस्थित करके उसे विमुग्ध किया था उसकी 
दशा आज क्या हो गयी है ? हम देख रहे है कि आधनिक यरोप मे 
वह लक्ष्य, जिसे सामने रखकर वह बढ़ा था, जलकर राख हो गया 
है | हम देख रहे है कि उक्त कल्पना का गछा घोटा जा चका है और: 
वह स्वप्न जिसे उक्त नयी दुनिया के मनुष्य ने देखा था, संप्रति कठोर 
वास्तविकता के सम्मुख खद्जनक रूप से मिथ्या सिद्ध हो रहा है । वह 
नया प्रकाश जो जीवन-पथ को आलठोकित कर रहा था, आज सहसा' 
बुझा हुआ दिखाई दे रहा है। और तो और स्वतः वह संस्कृति, 
जिसका निर्माण कतिपय झताव्दियों मे हुआ था, धरती पर पडी हुई 
ऊध्व श्वास लेती दृष्टिगोचर हो रही है। जो फैक्टरियाँ और कल- 
कारखाने और वज्ञानिक उत्पादन के जो साधन पदार्थों की उत्पत्ति 
करके जगत के बाजारों को भर देने मे समथ थे और जो मनुष्य के- 
शब्दकोष से “अभाव? शब्द का नाम-निशान मिटा देने से सक्षम थे 
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उन्हीं को लेकर मनुष्य ने ऐसी अथनीति का निर्माण कर डाछा जिससे 
अभाव हद्वी अभाव रह गया | 

कल-कारखाने अकमण्य और अछाभजनऊ हो गये तथा उत्पादक 
ओर मजदूर भूखे और नह्ले दिखाई देने छगे। वसुन्धरा का कोना- 
कोना छान डाछा गया, गोपण और पराधीनता चारो ओर वितरित 
कर दी गई ओर पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र 
की हो अथवा आर्थिक, क्रमश" भयावनी होती गई | आर्थिक उत्पादन 
तथा प्रतिस्पर्धा से होनेवाले छाभ को उठाने की स्वतत्रता यद्यपि सिद्धा- 
न्तत सभी को प्राप्त थी पर व्यवह्ारत' उसका उपभोग वह छोटा-सा 
वर्ग ही करता दिखाई पडा जिसके हाथों मे पूँजी थी | अत्यधिक जन- 
बर्ग उत्पादक होते हुए भी मजदूर ही रह गया जिसका अधिकार और 
भाग अकिश्वन-सी मजदूरी की रकम से अधिक न रहा । वह शोपित 
ही था और शोपित ही रह गया | उसके शोपण पर विज्ञान और यत्र 
का छाभ छोटा-सा वर्ग उठाता चला जा रहा है । कहाँ रह गई आर्थिक 
स्वतन्त्रता और क्‍या रह गई उत्पादन की नयी ग्रणाली की साथकता ? 
जिधर देखा भूख ही देखी | माल खरीदनेवाले भूखे, श्रम करके उसे 
बनानेवाले भूखे । धीरे-धीरे वह समय भी आ गया जब पूँजी छगाकर 
कल-कारखाने खडे करनेवाले और माछ वेचनेवाले भी भूखे दिखाई 
देने छगे | ये भूखे इसलिए कि कल-कारखाने ठप हो चले और उनके 
सिलण्डर तथा चकक्‍के जहाँ के तहाँ खड़े वेकार पड़े रह गये । 


आर्थिक क्षत्र की प्रतिस्पर्धा ने रबभावत राजनीतिक क्षेत्र का द्वार 
भी ग्रतिहवन्द्रिता के लिए खोल दिया है। राष्ट्रीय कहलानेवाली स्वतंत्र 
सरकारे शक्ति और अधिकार की विरत्ृति के छिए, औद्योगिक दृष्टिसे 
अनुन्नत भू-प्रदेशों को अधीन बनाने के लिए परस्पर प्रतिद्नन्द्ी के रूप 
से आमने-सानने खडी होने ढंगीं। इस प्रतिस्पर्धा मे सफल होने की 
कामना ने नयी प्रवृत्ति को जन्म दिया। यहन्आवश्यक हो गया कि 
राष्ट्रीय सरकारों की बल-बृद्धि को जाय और शक्ति तथा अधिकार 
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उसके हाथों में केन्द्रित हो जाय । फलत' राष्ट्रीय एकता के नाम पर 

राष्ट्रीय हित के नाम पर, अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर रहनेवाले 
सभी वर्ग, समूह तथा व्यक्ति के अधिकारों का व्यापक अपहरण किया 
जाने छगा | आज बन्धत्व और समता, शान्ति तथा स्वृतत्नता, अन्त-- 
रॉष्ट्रीय व्यवस्था और सहयोग तो केवल पोथी-पन्नो की बस्तु रह गई। 
जनाधिकार ओर छोकतंत्र का निष्ठर निदन हो गया है। अन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र मे जो हुआ, वह यह हुआ कि अराजकता और द्वप उम्र- 
तम रूप मे सडक उठा | 


विभिन्‍न राष्ट्रोकी सरकारें परस्पर संशय, भय और अविश्वास 
से ग्रस्त हो गयीं। साम्राज्य-विस्तार के लिए, अपने देश के व्यवसाय 
और व्यापार के लिए सभी को भूमि की भूख थी। इस प्रतिद्वन्द्िता 
ने अख-शस्त्रों के निर्माण तथा उनके संग्रह की प्रतिस्पर्धा उत्पन्त कर 
दी। जा साम्राज्याधिपति होने से सफल हुए वे उप्तकी रक्षा के लिए 
ओर जो असफल हुए वे दूसरो से उसे छीन लेने के लिए शख-शक्ति 
के संचय में जुट पडे । धरती की छाती पर बारूद की ढेर छग गयी। 
जिधर देखिये विनाश के उपकरण संहार करने के छिए एकत्र दिखाई 
देने छगे | देश-विदेश की जनता इसी तैयारी से पीस डाछी गयी। 
अन्तर्राष्रीय सहयोग ओर शान्ति भ्ता इस परिस्थिति से कहाँ जीवित 

सकती थी ? सामाजिक क्षेत्र मे परस्पर विरोधी वर्गो' का उदय हो 
गया | समाज का यह विभाजन इतना उम्र ओर इतना भयावना 
मानवता के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। स्वार्थ की भित्ति 
पर बने हुए वर्गो' झा भेद स्वार्थो' की तीत्रता के साथ-साथ तीत्रतर 
होता गया ओर उद्धी मात्रा मे वर्ग-संघर्ष को तीक्ष्णता प्रदान करता 
गया। वर्ग विशेष के हित से छगी सरकारे दूसरे वर्गो' का सनमाना 
निदलन करने मे सम हुई । सरकारे वस्तुतः केन्द्रित शक्ति, अधिकार 
और शासन के प्रतीक हो गयीं जिन्होंने क्रमशः जन-स्त्रातंत्रय की सारी 
कल्पना को घल में मिला दिया। 
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इस प्रकार उपयु क्त दुनिया ने न केवछ विपरीत मार्ग पकडा ग्रत्युत 
नयी समस्याओं को जन्म दिया | अभाव केसे मिटे, बग-भेढ केसे दर 
हो, जन-समाज का निबछन केसे रुके, जगत्‌ में शान्ति और व्यवस्था 
कस बनी रहे, मानव-पमाज का सहार केसे टले और केसे उस 
संस्क्रति का विनष्ठ होना चचाया जाय जिसका जन्म यरोप में हआ 
ओर जिसके प्रशाज्ञ में आधनिक मनुष्य जीवन-संचाल्न कर रहा था। 
समस्या को छुलछझाने की योग्यता वीसर्वी शताविद्रि के मनुप्य में न 
दिखाई पडी। समस्याओं ने जिस परिस्थिति को जन्म दिया उसे 
सेंभालने की क्षमता भी उसमें न थी | यदि उसमे योग्यता रही द्ोती 
तो गत महासमर का क्षेत्र न हुआ होता। वह परिणाम था उक्त 
परिस्थिति का, परिस्थिति को संभालने मे मनुप्य की असमथत्ता का 
ओर उसके वद्धि के दिवालियेपन का। फलत युद्ध हुआ, आँखें मं ढ कर 
असंख्य नवयवको का वल्दान किया गया, जो जगतू के सृत्रवार थे 
वे उन्मत्त हाकर संहार-छीला मे जुट पड़े । वर्बरता का सयंकर नतन 
हुआ, पर समस्या सुछ्य॒ न सकी । आशा की जा सकती थी कि यु 
के उपरान्त विनाथ और पीडा के फलस्वरूप हुए अनुभवों से मनुष्य 
काम लेगा, रास्ता निकालेगा समस्याओं को दल करने का, अपनी भूछ 
सममेगा, धमिल हुए लक्ष्य को पुन. प्रकाशित करेगा और समुचित पथ 
पर पुनः आरूढ होगा । पर जगत्‌ का जन-समाज प्रवंचित हुआ । 
मारछूम होता है कि विनाश और पतन की क्रिया एक बार आरम्भ 
होने पर बीच में रुकना नहीं जानती। 

ऐसा ज्ञात होता है कि तत्कालीन मनुष्य अपनी ही व्यवस्था से 
उत्पन्न समस्याओं से भयग्रस्त हो गया था। भय भर अविध्यास, 
स्वाथ और प्रतिशे।ध ने कदाचित्‌ उसे अन्धा वना ढिया था। फछतः 
आँखे उठा कर समस्याओं की ओर देखने का, अपनी भूछ पकड़ने 
का, उनका परिहार करने का प्रश्न के मूल मे जाने का ओर तदलु- 
कुछ उपचार करने का साहस द्वी उसमे नहीं था| वह तो यह देखकर 
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जसे भयाकुल हो उठा था कि उसकी दुनिया नष्ट हुआ चाहती है। 
शेसी स्थिति मे और भयाकुछ मनोद्शा मे जो व्यवस्था और जो उपाय 
किया जाता उसका आधार भरा क्‍या हो सकता था ? भय की प्रवृत्ति 
मनुष्य की सजात, आदि, बबेरयुगीन प्रवृत्ति है। सकृति का एक 
काम इस प्रवृत्ति को संयमित और सन्तुछित करना भी रहा है। अपनी 
अपनी सांस्कृतिक यात्रा मे महुष्य यथासंभव इससे मुक्त होता और 
अभयता के क्रमिक विकास पर जीवन की रचना करता गया है। 
हिसा ओर उत्पीड़न, व्याधि ओर आशंका, दछन और शोषण के त्रास 
के मिट जाने में ही तो सस्कृति का सच्चा रूप प्रकट होता है। यही 
कारण है कि मनुष्य जन्म और मृत्यु तथा प्रकृति के अटछ विधानी के 
रहस्य का स॒क्षात्कार करके गूढ़ परित्थितियो के भय से भी छुटकारा 
पाने की साधना करता रहा है। 


पर यहाँ तो अवस्था ही दूसरी थी। भय ही हो गया आधार 
सारी नीति ओर उपाय का | भय अपनी प्रभ्ुता के छिन जाने का, 
अपने स्वार्थ के विन्ट हो जाने का, अपने प्रतिद्वन्द्रियो की शक्ति-बृद्धि का, 
अपने विशाल वेभव के संकीण हो जाने का । अपनी ही समस्याओं 
ओर अपनी ही परिस्थिति से भी वह भयभीत हो उठा । अवस्था जिस 
परिवर्तत की माँग कर रही थी उससे भी बह त्रस्त हुआ । विज्ञान और 
यंत्र ने जगत्‌ के स्वरूप मे जो परिवर्तन कर दिया था उसी के अनुकूछ 
अपने जीवन, अपनी कल्पना और अपनी धारणा को तथा अपने 
व्यवहार तथा अपने हा)कोण को भी बद्छना आवश्यक था। नयी 
दुनिया के विकास के साथ-साथ परिस्थिति का विकसित और परिवर्तित 
होते जाना अनिवाय था । उसके अनुकूछ जीवन मे परिवतन होते 
जाना भी आवश्यक था । पर परिवर्तेन के इस सहज और अपेक्षित 
प्रवाह से घबड़ाकर उसका अवरोधन करने का व्यथ प्रयास किया गया । 
यह प्रयास किया गया इसलिए कि अपना परिवतन करने मे त्याग करने 
की आवश्यकता पड़ती है। 
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मनुष्य को सम्पत्ति ओर प्रभुता सम्बन्धी अपनी वारणाओ को 
बदलना पड़ता | उसे पूंजी ओर श्रम की कल्पना और व्यवस्था मे 
परिवर्तन करना पडता, उसे उत्पादन और उसके लक्ष्य के प्रति अपनी 
दृष्टि को वबदछना पडता, उसे वर्ग-मछक और राष्ट्र तथा जाति-मछक 
अपनी श्रेट्ठता और मिथ्याभिमान की प्रवृत्ति को दृबाना पढ़ता तथा 
अधिकार ओर भक्ति की ठोछुपता का नियम न करके पारस्परिक प्रति- 
इन्द्रिता के स्थान पर सहयोग-मलक राष्ट्रीय तथा अतर्राप्ट्रीय अ्थनीति 
ओर राजनीति को भ्रहण करना पढ़ता। ऐसा करने मे जगत्‌ की 
विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों को जगत्‌ के हित के लिये अपनी प्रभु भक्ति का 
आशिक विसजन भी करना पढ़ता | विज्ञान के द्वारा एक सूत्र मे वेधी 
पृथ्वी के समस्त भूप्रदेशो की विभिन्नता की भावना छोडकर धरा को 
एक परिवार समझना पढता तथा जन-समात्र को शक्ति, अधिकार 
ओर ऐश्वय के सारे भएडार में यथावब्यक साझीदार बनाना पढ़ता | 
परिस्थिति इन्हीं परिवतनों की माँग कर रही थी । पर जो सूत्र संचा- 
छक थे उन्हें इन परिव्तेनो को अगीकार करने में त्याग करना पडता । 
दुर्भाग्य से उनमे न इतना साहस था, न इतनी उदारता और न 
मानवता कि वे इतिहास के प्रवाह के अनुकूल वह चछते | उनमे यह 
दरदर्शिता भी न थी ऊफि वे यह देख सकते कि जो दुनिया झताब्दियों 
से बनती हुई आज की स्थिति में पहुँची है वह गतिभीछ है और उमके 
निर्माण की क्रिया सहज द्वी जारी है। निर्माण की इस क्रिया को 
वेतानिक संस्क्रति ने आरभ किया था जिसे अतिम विन्दु तक ले जाये 
विना दूसरी गति है ही नहीं । 

वे तो भयाकुछ हो उठे अपनी ही दुनिया का विकास देख कर 
क्योंकि उसमे उनके स्वार्था' का हनन द्वो रहा था। युद्ध के बाद इसी 
कारण वे ऐसी दुनिया बनाने चले जिसमे उनके स्वार्थ सुरक्षित हो और 
जो उनके हितो को साविकफा हो | वे यह न देख सके कि इस नीति के 
द्वारा वे जगत्‌ की प्रगति और उसके विकास के पथ का अवरोधन कर 
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रहे है । युग जिस परिवतन की मॉग कर रहा था उसकी सूचना उमरूप 
मे मिल चुकी थी । रूस की बोल्शेबी महाक्रांति उस परिवर्तन की माँग 
की ही व्यंजना थी। वह क्राति अपरिव््तेन के हिमायतियों और बर्त- 
_ मान के पूजको की हठधर्मिता, दुराग्रह तथा कुनीति के विरुद्ध व्यापक 
जन समाज की भयावनी हुझ्लार थी जिसने महदावेग के साथ उन 
भावनाओ को व्यक्त किया जो काछात्मा की पुकार के अनुकूछ थीं । 
रूसी विद्रोह उन परिवतनों को बलपुवक चरिताथ करने के लिए हुआ 
जिसकी गति को वत्तमान के आराधक अपनी सारी शक्ति से रोक रहे 
थे। यदि उन छोगों ने जो तत्कालीन दुनिया के सूत्रधार, संचालक 
और प्रभु थे, जिनके हाथ में युक्त के बाद विश्व के नेतृत्व की बाग- 
डोर पहुँची थी, दूरदर्शिता से काम छिया होता और इतिहास के प्रवाह 
का दशन किया होता तो कदाचित्‌ आज जगत्‌ की स्थिति कुछ दूसरी 
हुई होती । पर वे तो थुद्ध के भय से छुटकारा-पाकर अब परिवतेन के 
भय से च्रत थे। जो समय की पुकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे 
उन्हें उन्होने अपने शजन्नु के रूप मे देखा। जो परिवतन का आकांक्षो 
हो, जो स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठानेवालढा हो, उन सब 
को उन्होने अपना शत्रु समझा और उन्हें पीस-पास कर धूल से मिला 
देने मे ही अपना हित देखा । उनमे दुराग्रह था वर्तमान को बनाये 
रखने का अतः वे यह भी न देख सके कि विरोध करनेवालछा विरोधी 
बहुधा युग की पुकार होता है जिसके मुख से प्रकृति का अटछ विधान 
बोलता है। विसग की महती धारा का वेग रोकने का व्यथ प्रयास 
घातक होता है. क्योकि अवरोधी स्वयम्‌ उसके प्रचण्ड प्रवाह में पड़ 
कर विनाश का भागी हो जाता है । 

युद्धोत्तर विध्व से विजयी शक्तियों ने यही भूछ की। वास्तव में 
जगत्‌ उस स्थिति से पहुँच गया था जब वह वतमान के उपासको के 
प्रति अपनी सारी आस्था खो चुका था। वह समझलने छगा था कि 
जिन छोगो के हाथों मे आज भमण्डल के भविष्य का सूत्र है वे उदा- 
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रता, दूर-दर्शिता और मानवहित की भावना से प्रेरित होकर परिस्थिति 
के अनुकल व्यवस्था का निर्माण करेंगे। पर धीरे धीरे दुनिया ने 
देखा कि जो अधिकारी हैं ओर जिनऊे हाथ में रचना करने का महान्‌ 
काय प्रदान किया गया दे उनसे किसी प्रकार के परिवर्तेन की आभा 
की ही नहीं जा सकती । उनकी घोर स्वाथपरता, अधिकार पिपासा 
ओर साम्राज्यवादी छिप्सा ने मद्दान्‌ आदर्शो' के आवरण में जगत को 
भरपूर दुद्व लेने के लिए उत्तम व्यवस्था कर डाछी। इस नीति की 
भयावती प्रतिक्रिया का होना अनिवाय था। उद्ी प्रतिक्रिया का एक 
रूप इटली के फासिटी और जमनी के नाजी बिढ्रोद्दो में अभिव्यक्त 
हुआ । मनुष्य जब निराभ हो जाता है और जब उसकी सारी आकां- 
क्षाएँ कुचछ दी जाती हैं तथा अपेक्षित वस्तु को प्राप्त करना असभव 
दिखाई देने छगता है तो उसकी मनोद्शा बहुधा भयावना रूप अ्रहण 
करती है। नेराशय और छिन्न-मिन्‍न आकाक्षाओ से संभूत सन.स्थिति 
विचित्र हो जाती है। वह मनुष्य को वहुधा ण्य्वु बना देती है | मनुष्य 
अपने क्षोभ मे उस वस्तु को द्वी नष्ट कर देना चाहता है जिसे प्राप्त 
करना उसे इष्ट होता है, क्‍योंकि इच्छित वस्तु को पाने मे बह अपने 
को असमथ पाता है। ऐसी स्थिति में यह भावना भी उत्पन्न हो जाती 
है कि जो मुझे नहीं मिल सकता उसका उपभोग हम दूसरे को भी 
न करने देंगे। 

इस प्रकार हप की अग्नि से भस्म होती सनोदशा प्रतिभोध की 
प्रचंड ब्वाछा चनकर अपने को और दूसरे को भी जला कर राख कर 
देने मे जाति प्राप्त करने की आजा करती है। फासिटीवाद अथवा 
नाजीवाद में यही मन'स्थिति अभिव्यक्त है। वह नरद्रोह और 
विध्वद्रोह्ठ की छोमहर्पिणी कल्पना का प्रतीक है । उसकी विचार सरणि 
में एकमात्र विनाभ ही विनाश की परपरा स्थापित करने का प्रयास 
किया गया है । “वह दुनिया जिसका उपभोग करने के छिये हमारा 
दुरून किया गया, जिसे प्राप्त करने की हमारी चेष्टा निष्फछ कर दी 
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गयी, जिसे बनाये रखने के लिए हसारे गले को दबोचे रखने का 
प्रयास अब भी किया जा रहा है, हम उसे ही नष्ट करके छोड़ेगे और 
साथ-साथ उन सबको नष्ट कर देगे जो उससे परिपालित हो रहे हैं ।” 
कुछ इसी प्रकार की भावना और दृष्टि से ओत-प्रोत नाजीबाद यरोप 
के वक्षर्थछ पर अवतीण हुआ | वह न तो उस दुनिया को रहने 
देना चाहता है जिसका निर्माण यरोप की वज्ञानिकर संस्कृति ने किया 
था और न उन छोगो को रहने देना चाहता है जो उसका डपोग 
करके स्वय आनंद लूटने का उपक्रम करते रहे है। सभ्यता यदि मिट 
जाती है तो मिट जाय उसकी बला से | यदि वर्बरता का राज्य छाना 
पड़े तो वह उसे भी ले आने से संकोच न करेगा क्योकि उसके प्रति- 
शोध की आग ओर उसके हृदय का दाह उसी से मिठेगा | 


पर जगत्‌ के सूत्रधारों की अदूरद्‌शिता ओर बद्धि के दिवाडिये: 

पन की सीमा अभी पार नहीं हुईं थी । स्वाथ ने उन्‍हें इतना अधा वना 
दिया था ओर परिवतन की माँग से वे इतने सयाकुछ हो उठे थे कि 
उन्हे नाजी ववेरता तथा फासिटीवादी मे अपनी रक्षा ओर अपना 
हित प्रतिभासित हुआ । मनष्य का पतन उस समय चरस बिदु पर 
पहुँच जाता है जब उसका विवेक नष्ट हो जाता है जौर जब वह 
अपने हिताहित, कतेव्याकतेव्य का निणंय भी नहीं कर पाता । रूसी 
राज्य क्रान्ति ने तथा एशिया और अफ्रिका की दज्नित तथा अधीन 
जातियों के उत्थाव ने जिस अपेक्षित परिवर्तेत और युग के प्रवाह की 
ओर संकेत किया था उससे वे घबड़ा उठे थे | उनका एक सात्र लक्ष्य 
उन विचार घाराओ, ऋलपनाओ और व्यवस्थाओ को कुठित करना था 
जो प्रमति तथा परिवतन का प्रतिनिवित्व कर रही थीं। रूप रवय॑ 
प्रगति की उस ऐतिहासिक धारा का ही प्रतीक था । 


यदि दुनिया को प्रगति के पथ पर बढ़ना था, यदि युद्ध के समान 
संकट की पुनराबवृत्ति रोकनी थी, यदि नयी ठुनिया ओर नयी सब्यता 
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को अपना छक्ष्य पूरा करने देना था, यदि उसकी सांस्कृतिक देन से जगत्‌ 
का द्वित सम्पादन करना था तो यह आवच्यक था ऊि पुरानी घारणा, 
कल्पना और व्यवरथा में आवश्यकतानुसार रहोचदछ क्रिया जाता। 
पर उत छोगों की मोह-निद्रा भग न हुई जो जगत की प्रगति को रोकने 
का कुऊम कर रहे थे। मोह का निराकरण तो दूर रहा उन्हें अपनी 
व्यवस्था और अपनी दुनिया में रत्ती भर भी परिवर्तन करने मे अपना 
विनाश दिखाई दिया । फलछत न केवल वोल्गेवीवाद प्रत्युत जगत्‌ में 
हों भी प्रवाहित परिवतन की प्रवृत्ति यदि वे पाते तो उसके आतक 
से काँप उठते । यह आतऊ भूत की तरह उनके सस्तक पर सवार हो 
गया। इस भय से मुक्ति का माग उन्हें नाजी अथवा फासिटी ऊल्प- 
नाओं में दिखाई दिया। जो नाजी अथवा फासिटी व्यवस्था छोफऊतत्र 
की निष्ठुर ह॒त्या करने के छिए आविभूत हुई थी, जिसका सारा दृष्टि- 
फोण छाकतत्र को नगण्य कर रहा था, जो आधनिक सभ्यता की 
समस्व उत्तम घारणाओं ओर भावनाओ का अत्र था, जो प्रतिहिंसा 
की प्ररणा से प्रादुभूत हुआ था आर जो खडगह॒स्त था, पाश्चात्य 
सस्कृति का मस्तक विचर्ण करने के लिए वही उन्हें अपने मित्र ओर 
सहायक के रूप में प्रतिधासित हुए। उन्होंने उप्ती को अपनी सहालु- 
भूवि, सहयाग ओर सहायता का पात्र समझा जो उन्हीं के पाप के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ था | 
उस बिवेक अ्रष्टता ओर अन्धमूढता पर फिसे आश्चय न होगा। 
घत्र मित्र के रूप में दिखाई दे और मित्र शत्र भासित हे यह मति- 
अ्म जगत्‌ के इतिहास में अपना सानी नहों रखता । उन्हें जा दिखाई 
पडा चह केव्रछ इतना ही कि नाजीवाद समस्त प्रगति्नीछ और परि- 
बतनाकाक्षो प्वृत्तियों का परम गत्रु है। जो अन्वर्राष्ट्रीयवा का विरोधी 
हो, जो जन-समाज की स्वर्तत्रता का शत्रु हो, जा उत्पादक ओर 
अमिक-बर्ग को केवछ जासको ओर पूँजीपतियों की सेवा करने मात्र 
के लिए जीवित रहने का अधिकार देता हो, जो जातिगत श्रष्ठवा 
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ओर केन्द्रित-शक्ति तथा अधिकार-सत्ता का प्रबल पोषक हो, जो बर्ग- 
भंद का समथक ही नहीं प्रत्युत उपासक हो उसमे समस्त प्रगतिशील 
धाराओं का विरोध तो असंदिग्ध ही है । बस उनके लिए इतना ही 
पर्याप्त था | उन्होंने देखा कि आज की व्यवस्था और दुनिया में परि- 
वतन की प्रक्रिया चरिताथ करने के लिए जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो गयी 
हैं उनका गला घोंटने के लिए यह्‌ नयी शक्ति आविभूत हुई है जिसकी 
सहायता करने मे ही कल्याण है । 
आशचय है कि जो जगत्‌ की व्यवस्था तथा उसका संचालन करने 
के लिए आगे बढ़े थे वे इतना भी न समझ सके कि जिसे वे नयी 
शक्ति के रूप मे देख रहे है वह वास्तव मे भयावनी छत्या है जो न 
केवल भविष्य को किन्तु चतमान को भी अपने जबड़ो मे रख कर चबा 
जाने के लिए बद्ध-परिकर हुईं है। यदि वह प्रगतिमूछक परिवतन का 
शत्रु है तो उन छोगो का भी शत्रु है जो जगत्‌ के सारे ऐश्वय और 
अधिकार का भोग कर रहे है। वह आज की दुनिया मे जो कुछ है 
सबका शत्रु है और मित्र है केवल बबरता का, जिसे एक बार धरती 
की छाती पर पुनः प्रतिष्ठित करके प्रतिहिसा की भावना को ठृप्त करने 
पर उतारू है। नाजी अथवा फासिटीवाद यदि रूसीक्रान्ति के आदश 
तथा उसके मलगत भावों के विरुद्ध है, यदि वह जगत्‌ की समस्त 
प्रगतिशील, स्वतंत्रताभिछापिणी तथा साम्राब्यवाद विरोधी शक्तियों का 
शत्रु है तो उससे भी बढ़ कर शत्रु उस परम्परा और अदृत्ति का है 
जिसकी स्थापना और प्रदशन फ्रॉस की राज्यक्रांति मे, उसके बाद 
अमेरिकन स्वतत्रता के महायुद्ध मे तथा इंगलेण्ड के 'मेगना कार्ट! से 
लेकर आधुनिक समय तक से हुआ था । 
वह शत्रु है उन विश्वासो और भावों का जिसका प्रतिनिधित्व 
यरप के इतिहास मे 'पुनर्जागरण? के ( रेनेसाँ ), सुधार” के (रिफर्मे- 
शान) तथा घुड्धिवाद के युग ने किया था। नाजीवाद इन सबको एक 
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साथ ही 5 पने अपावन चरणों के नीचे रगड कर मिटा देने के लिए 
ऋतसंकल्प था | पर यह सब देखने की न किसी ने आवश्यकता समझी 
ओर न क्षण भर किसी को विचार करने की फुरसत थी। वहाँ तो 
भयाकुछ विधाता मण्डल था जिसे अपने ऐउबय और प्रमुता को बनाये 
रखने की एकमात्र चिन्ता थी । उन्हें केवछ उस दुनिया का सोह था, 
जो उनके स्वाथ की सिद्धि कर सके पर उन महान नेतिक आदर्शों 
ओऔर उज्बलू कल्पनाओ से कोई प्रम नहीं रह गया था, जिन्हें ढेकर 
चह दुनिया वनी थी | वे आदश ओर वे लक्ष्य मर चऊे थे। विचारी 
पाश्चात्य-सस्क्ृति ऐसे अयोग्यो ओर स्वार्थियों के हाथ पहुँच गयी थी 
जो उसे तितछाजलि देकर भी अपना स्वार्थ साधन करना चाहते थे । 
फलत नाजीवादी प्रवृत्ति की चरण पूजा निलब्जतापूचक की जाने 
लगी | उबर नाजीबाद या फासिटीवाद इस स्थिति से छाभ उठाकर 
चढ चला | यूरोप के देश एक के वाद दूसरे उसको ठोकर से घराजायी 
होने छगे | 

इटछी, इटली के बाद जमनी फिर पोलेण्ड, पुतेंगाल, आरिट्रया, 
हगरी, स्पेन तथा यूरोपियन भूखण्ड के अन्य कतिपय श्रदेश फासिटी 
उदर में समा गये | जो परिचसी सभ्यता के संरक्षक वनने का दम 
भरते थे वे चुपचाप यह छीला देखते रहे | छीलछा ही नहीं देखते थे 
प्रत्युत इस नवोद्‌भूत ववरताबाद को एक के बाद दूसरी सुविधा भी 
प्रदान करते गये | यरप का गत एक दशक का इतिहास ज्वलन्त 
प्रमाण है इस वात का कि साजियों की माँग पूरी की जाती रही और 
ऐसा करने से अपने को छोकतन्त्र का उपासक कहने वालो ने न केवछ 
आत्मसमपण किया बल्कि विसर्जित कर दिया उन आदर्शों को भी 
जो पाश्चात्य ससरकृति की विशेषता थी | स्वतन्त्रता, समता, वन्धुत्त 
ओर सहिष्णुता की कल्पना भी धीरे-धीरे विसर्जित होती गयी। 
आरिट्रिया, स्पेत, चेकोस्छोवाकिया, चीन अवीसीनिया, अल्वानिया 
आढि के मासछों मे जो कुछ किया गया उसे दुहराने को आवश्यकता 
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नहीं है। सारी नीति का लक्ष्य था नाजियो को प्रसन्‍न कर्ना | यही 
नीति ब्रिटेन और फ्रास की बेंदेशिक योजना तथा अन्तर्राष्रीय नीति का 
अंधार हो गयी थी। शान्ति, सुव्यवस्था और जगत्‌ की रक्षा के 
सिद्धात का प्रतिपादन किया जाता मुख से और व्यवहारत: अराजकता 
आक्रसणकारिता तथा अन्तर्राष्ट्रीय गुंडई को प्रोत्साहन प्रदान किया 


जाता | आक्रमणकारी की पीठ ठोंकी गयी और आक्रान्च का गढा 
को. 
घुटने दिया जाता। 


पाउचात्य सस्क्ृति का सबसे वड़ा समथंक अमेरिका भी इस दोए 
से मुक्त न था। लम्बवी-लम्बी बातें वह भी करता पर वस्तुत यरोप के 
उन दव्चुओ से सहयोग करता जो अपनी अदूरदर्शिता और सकीर्ण 
स्वाथपरता के बशीभूत होकर उन्हीं छोगो की पीठ ठोक रहे थे जो 
उनकी ही संस्कृति के विरुद्ध खड़ग उठाये हुए थे । रोम और बर्लिंद 
की शक्ति-बृद्धि मे क्या अमेरिका सहायक नहीं हुआ जब उसने अवाध- 
गति से उनके हाथो अपने अख्न शल्् बचे ? जापान की सात्राब्य- 
गदिनी नीति की निन्‍नदा अमेरिकन राजनी तिज्ञो ने गछा फाड़-फाड़ कर 
भले ही की हो पर अमेरिकन व्यवसायियों द्वारा टोकियो के युद्ध- 
चादियों को अधिकतर सेनिक सामग्री मिलने मे तो कोई रुकावट नहीं 
हुई | इस प्रकार यरोप में बलवधन किया गया उनका जो पाश्चात्य 
संस्कृति और छोकतन्त्र के परम शजन्जु थे। समझा यह गया कि इस 
नीति के द्वारा एक ऐसी शक्ति के विक्रास मे सहायता प्रदान की जा 
रही हैं जिसका भयानक चक्र एक दिन न केचछ छाछ रूस के मस्तक 
को प्रत्युत उन समस्त प्रगतिशील तत्वों की आत्मा को विचूरण कर देने 
मे सफल होगा जो आज साम्राज्यवादी लिप्सा तथा पूँलीशाही परतं- 
ञ्ता के विरुद्ध विद्रोह कर रहे है। समझा यह गया कि ये नये खड़ग- 
धारी सम्पत्ति, शासकवर्ग के सम्मान और उनकी प्रभ्नुता की रक्षा 
करेगे ओर हनन करेगे उन द्रिद्रो, निहगो तथा छोटे छोगां का जो 
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कोई देसियत न रखते हुए भी महती अद्रालिकाओं के प्रभुओ की 
प्रभुता को छलकारने का दुःसाहस कर रहे हैं। 


इस दुर्नीति का जो परिणाम हुआ उस पर प्रकाश डालने की 
आवच्यकता नहीं है | जगत्‌ उसी के फछखरूप आज युद्ध की प्रचण्ड 
ज्वाला में भस्म द्वी रद्या है। जिस दानवी शक्ति का परिषोपण किया 
गया था बह अपने परिपोपको पर ही एक दिन टूट पड़ी । वह चक्ति 
किसी की रक्षा नहीं, वरन्‌ सवका विनाश करने के लिये उद्भूत हुईं 
थी | उसका लक्ष्य था धरित्री को छुचछ कर, उसके मस्तक पर आसीन 
द्वोकर प्रचण्ड अट्टह्ास करने का। वह जगत्‌ में किसी की प्रश्ुता 
स्वीकार करनेबाली नहीं थी | उसे बदला लेना था उन छोगो से जो 
जगत्‌ का प्रबंचन करके स्वयम्‌ अक्ले ही जगत्‌ का भोग करना चाइते 
थे | फलत' वह क्षण जीघत्र ही आ पहुँचा । जब महादेव से वरदान 
पाकर महादेव को ही भस्म कर देने की इच्छा से भम्मासुर की भाँति 
यह नव सभूत विभीषिका अपना पोपण करनेवाछो को निगल जाने 
के लिये मुँह वाकर उन्हीं की ओर दौड पडी, जगत में युद्ध का दावा- 
नछ दहक डठा ओर आग के अगारे वरसने छगे। पर्चिचमी संस्कृति 
की छाती पर महाकाल का प्रठढयकर ताडव आरम्भ हो गया | 


रोम-बर्लिन टोकियो की थूरी पर घूमता हुआ चक्र पूर्व मे भी 
चला, पश्चिम मे भी घृमा, उत्तर और दक्षिण में भ्री घहरा उठा | 
उसकी गति के सम्मुख जो आये उन्हें चूर कर देने की चेष्टा उससे की | 
यदि उसने 'माम्कों की छाछ भूमि को? खून से छाछ करने की चेष्टा 
की तो लंदन, परिस और संभव हो तो वाशिंगटन को भी तहस-नहस 
कर डालने की चष्टा और आकाक्षा की। स्वस्तिकाकित पताका यदि 
दँसिये-हथोंडे पर चोट करने के लिए अग्रसर हुईं तो तारकाकित 
ध्वजा भी सुरक्षित न रही । फ्रांसीसी और ब्रिटिश साम्राज्य का 
विद्याल ववज-स्तभ तो बरी तरह आहत हुआ | एक हिटलर के चरणो 
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मे आ गिरा तो दूसरा भी पृथ्वी के कतिपय भूभाग से उखाड़ फेका 
गया। नर-संहार, सम्पत्ति का विनाश और बसे बसाये नगरों के 
विध्च॑स का क्‍या पूछना ? बड़े-बड़े कछ-कारखाने, ऊँची अद्टालिकाएँ 
और वह सारा ऐवश्य, जो पाश्चात्य-संस्क्ृति तथा विज्ञान की प्रतिभा 
की देन थी, इस महाग्नि मे फू क दिया गया । असीम अन्तरिक्ष हो 
अथवा अनन्त महोद्धि या वसुधा का विशाल प्रांगण सबत्र वही सुल- 
गती हुई अग्नि व्याप्त हुई । इतिहास के किसी यग मे क्या कभी ऐसी 
स्थिति नत्पन्न हुई थी ? 


मेरा तात्पय कुछ और गम्भीर तथा व्यापक परिणाम से है। मै 
सोचता हूँ उस परिणाम की बात जो विजय-पराजय के प्रश्न की 
अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण, कहीं अधिक व्यापक और कहीं 
अधिक प्रभावकर होता है । यह युद्ध अतीत के उन युद्धों से भिन्न है 
जिससे भूपिपासा अथवा शक्ति-बृद्धि के लिए सघप होते थे | यह्‌ 
टक्कर है मानव-जीवन की उन अतसूत प्रवृत्तियों मे जो इतिहास के 
प्रवाह को बना या बियाड़ देती हे । यह युद्ध परिणाम है उन परिस्थि- 
तियो का जो अनेक कारणो के फलस्वरूप उत्पन्न होकर आज़ मनुष्य 
के हाथ के बाहर हो गयी है। इसमें जय-पराजय ही अधिक महत्त्व 
नहों रखता । निर्चय समझिये कि जो विजयी हुए वे भी विजय का 
सुख प्राप्तन कर सकेंगे | जो पराजित हुए वे घरती से मिटते दिखाई 
दे रहे है । पर जो होगा वह इतना ही न होगा । प्रतीत ऐसा हो रहा 
है कि यह युद्ध पारचात्य-ससक्षति के छिए भयावनी चिता सिद्ध होने जा 
रहा है | सम्भवतः वह दुनिया जिसका निर्माण यूरोप शताब्दियों से 
करता आया है मरी हुई दिखाई देगी । 


वह संस्कृति का अभिनय जिसे मानव-जीवन के ऐतिहासिक रंग- 
मंच पर यरोप कर रहा था कदाचित्‌ समाप्त होने जा रहा है| सम्भ- 
बचत: वे आदर्श और वे घारणाएँ तथा वह प्रकाश जिसे, लेकर यरोप 
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अबनी के अंचल के कोने-कोने को आठोकित करने की चेष्टा कर रहा 
था, बच्चा हुआ दिखाई देगा । धरित्री का चीर-हरण हो चुका है, मान- 
बता सिसकती नजर आ रही है और मानव-समाज संहार से बच 
जाने के वाद सब कुछ खोकर दरिद्र, अकिद्वन और दयनीय स्थिति 
में कलपता दिखाई दे रहा है । विजयी चाहे जो हो पर 'वेन्थम” और 
रूसी? मेजिनी और छिकन की दुनिया अब वापस आनेवाछी नहीं 
है। रेनेसॉ? और 'रिफरमेशन! से जो युग उत्पन्न हुआ था बह गया 
ओर सदा के लिए गया | वह दुनिया गई और उसी प्रकार गई जिस 
प्रकार यनान और रोम की दुनिया चली गई | घरती न जाने फितनी 
सहतो सस्कृतियों के अवशेप और उनके खडहर ओर उनकी समाधि 
को अपने अश्वल में छिपाये हुए है । ऐसा ज्ञात होता है कि कदाचित्‌ 
उसे आज एक ओर मरी हुइ सस्कृति के भग्न वेभव को अपनी गोद 
में स्थान देना पडेगा। 

मैं जो कद रहा हूँ वह अकारण नहीं कद रहा हूँ। इतिद्दास के 
प्रष्ठो पर दृष्टिपात करता हूँ तो सस्कृतियों के पतन की कतिपय 
घटनाओं। को पाता हूँ। देखता हैँ कि सस्क्ृतियों का पतन द्वोता है. 
तब जब वे छोग, जो उसके पोपक होते हैं और स्वयम्‌ उससे 
परिपोषित होते है उसके आदर्श से पथश्रष्ट दो जाते हैं, जब वे उन 
मूलभूत सास्क्ृतिक सिद्धान्तों और लक्ष्यों का परित्याग कर देते हैं जो 
वास्तव में ससक्रति की आत्मा होती है, जब स्वाथ ही साध्य हो जाता 
है, जत्र समय के अनुकछ जीवन की व्यवस्था में परिवर्तत करना 
अस्वीकार कर दिया जादा है, सव सस्कृति से उपलब्ध ऐश्वयं को 
केवल कुछ लोगों की भोग्य सामग्री बना दिया जाता है और जब 
अपने सकी्ण हिंत को सामने रख कर सस्कृति के विकास की 
स्वाभाविक गति का अवरोधन कर दिया जाता है। यह सच है कि 
सभ्यता का उदय आरभ मे थोड़े ही छोगो में होता है, पर सरिता के 
अबाह् की भाति उसकी घारा गतिशील हुआ करती है। उप्तका भागे 
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बढ़ना अनिवाय होता है और वह विस्तृत घरातल को प्छावित करने 
रूगती है। यद्दी समय संस्कृति के छिए परमोत्कप का होता है, पर 
वही संक्रट की घड़ी भी हाती है | सभ्यता के पोष्य-पुत्र भादिसंचित 
अपनी जक्ति और ऐश्वय को भी डसके साथ प्रवाहित होने देते हैं. 
ओर सब को उसमे भागीदार बनाने की दरदर्णिता दिखाते है तो 
वह विकसित होती चलछती है, पर जहाँ विभति संपन्‍नों की स्वाथमयी 
वामनाएँ उन्हें मोहाच्छन्न करने छूगती हैं वहीं आन्तरिक संघष 
आरम्भ हो जाता है ! 


इतिहाम से यह स्थिति अनेक बार आ चुकी है। संस्क्ृतियों के 
हृदय में उत्पन्न यह अन्तर्टाह बहुधा उन्हीं के हनन का कारण हुआ 
है। आधुनिक सभ्यता के सम्मुख भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई जो 
कडाचित््‌ उसका ग्राण हरण करने मे समर्थ हो चुकी है। विचार- 
पूवक देखिये तो पतन के उपयुक्त समस्त कारणों को आप सजीव रूप 
में प्रस्तुत पावेगे । इसी कारण मेरी यह धारणा हो रही है कि युद्ध के 
वाद यूरोप की उपय क्त दुनिया मरी हुई दिखाई देगी | इस अ्रान्ति में 
न रहिये कि मित्र राष्ट्री की विजयमात्र से वे आदटश और वे दृष्टिकोण 
पुन प्रतिष्ठित होंगे जिनके रक्षक होने का दंख मिटेन और अमेरिका 
आज भी करते हैं । यह भी सोचना चाहिये कि रूस की विजय होने 
से जगत्‌ छाछ! हो जायगा | निश्चित रूप से यद्यपि कुछ कहा नहीं 
जा सकता तथापि भेरी दृष्टि में आज के ससार की गति-विधि दूसरी 
दिशा की ओर ही संकेत करती दिखाई दे रही है। ऐसा आभास 
मिल रहा है कि मित्र राष्ट्री की विजय के वाद घरती पर एक ऐसे नये 
साम्राज्यवाद की स्थापना करने की चेंप्टा की जायगी जो अब तक के 
सब साम्राज्यो की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत ओर भयानक होगा। 


जिस स्वार्थपरता ने जगत्‌ को समराग्नि में झोका जिसने पाश्चात्य 
संस्कृति को ही समाप्त कर देने के छिए उत्प्ररिंत किया वही उपयुक्त 
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साम्राज्यवाद को भी जन्म देगी। जो वर्ग परिवर्तन का विरोधी था वह 
अपनी व्यवस्था की रक्षा करने का सारा उपाय कर चका | अच एक 
यही उपाय वाकी रह गया है कि वे सच एक होकर अपने साथ की 
रक्षा करने की चेष्टा करे ओर समान स्वार्थ के आधार पर वतमान 
को ज्यों का त्यो बनाये रखने के छिए यत्तनगील हो | एंग्लो-अमेरिकन 
साम्राब्यवाद के द्वारा इसी प्रयोग को स्थान दिया जाय तो आश्चय 
नहीं । अंग्रेजी भाषा-भापी इन दोनों जातियाँ को मिलाकर जगत्‌ का 
भरपूर दोहन करने की भयावनी नीति वरती जायगी । उस स्थिति में 
ये दोनो शक्तियाँ परस्पर सद्दायिकरा होकर जगत्‌ में अपनी अक्षुण्ण 
प्रभुता बनाये रखने के लिए यत्नगील द्ोगी। यदियह न हुआ तो 
दूसरी स्थिति यही होगी कि त्रिटिण और अमेरिकन साम्राज्यवादियों के 
स्वार्थ परस्पर टकराने छगे और भावी मद्दासहार का वीज अभी से वो 


दे | ढो में से एक गति होना अनिवाय है। ऐसा होने के छिए स्पष्ट 
कारण मौजढ हैं। 
के बाद अमेरिका को अपने उन क्छ-कारखानों के लिए 


बाजार चाहिये जिनका निर्माण अत्यधिक ससया सें इस युद्वकालर में 
होने लगा है। यद्ध के बाद थे कारखाने बन्द नहीं किये जायेंगे | इन 
में लगा मजद्र-वर्ग वेकार नहीं किया जायगा। सेना का विघटन करने 
के बाद छाखों वेकारों की समस्या उपस्थित होगी जिन्हे काम देने के 
छिए इन कारखानो को चादत्धू रखना पड़ेगा | संभवत नये उद्योगो को 
भी जन्म प्रदान करना पड़ेगा जिसमें वे सब वेकार जो आज के 
सेनिक है कछ मजदूर वनाकर खपाये जा सके । विचार कीजिये कि 
अमेरिका जो महान्‌ उत्पादन करेगा डसे खपायेगा कहाँ ? निरसंदेह 
उसे जगत के वाजारों को अपने माल से पाठे बिना दूसरी कोई गति 
नहीं है | श्रिटेन की समस्‍या भी ऐसी ही होगी। उसे अपना पुनर्निर्माण 
करना है | उसके जो क७-कारखाने नष्ट हो गये हैं उन्हें फिर से खड़ा 
करना है तथा सम्पत्ति का जो मद्दाविनाश हुआ है उसे पुत्र वापस 
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छाना है। युद्धके वाद विधटित हुए सेनिको को काम देने की समस्या 
भी उसके सामने दोग' । ये सब प्रश्न उसी समय हल द्वो सकते हैं 
जब ब्रिटेन अपने उद्योग को एक बार फिर जोर से बढ़ाबे तथा अपने 
अधीन देशो और सात्राज्यान्तगंत भू-प्रदेशो का अवाध शोषण 
कर सके | 


ये प्रश्न है जो आज तात्कालिक हो चुके हैं और कदाचित्‌ इन 
पंक्तियों के प्रकाश में आने के पूथ ही सुल्झाव की अपेक्षा करते नजर 
आवे तो आश्रय नहीं | स्पष्ट है कि ब्रिटेन और अमेरिका के सूत्रधारों 
के लिए दो में से एक ही मार्ग चुनना होगा। या तो दोनो मिल कर 
समान म्वाथ के आधार पर ऐसी व्यवस्था करे कि दोनो मिल कर 
धरती को वॉट छे ओर विना किसी वाधा के उसका दोहन करें अथवा 
अपने-अपने स्वार्थोी' को लेकर परस्पर की प्रतिस्पर्धा की आग में जगत 
को पुन. झोक देने की तैयारी करे। पर ब्रिटेन ओर अमेरिका के जन- 
नायक दो में से चाहे जिस सारे का भी अवलूस्वन करें यह स्पष्ट है 
कि उसके द्वारा छोकतन्त्र विश्व की स्वतन्त्रता और अन्‍्तरोष्ट्रीय सह- 
योग के आदश की रक्षा नहीं हो सकती साम्राज्यवाद चाहे एक राष्ट्र 
का हो अथवा एकाधिक राष्ट्रो के सहयोग से सम्भूत हुआ हो प्रक्ृत्या 
छोकतन्त्र ओर जन-स्वतन्त्रता को कुचछ कर विशद्ध पश-शक्ति पर 
दी खड़ा होता है। फछत. यह सोचना भी अ्रमपूर्ण है कि आज जो 
विजयी हुए है वे जगत्‌ की स्थिति या व्यवस्था से कोई मौलिक परि- 
वतन करेगे। रूस की विजय से भी अधिक आशा करना व्यथ है। 


रूस इतना विनष्ट हो चुका है, इतना खो चुका है ओर अपनी 
शक्ति का इस युदूध में इतना क्षय कर चुका है. कि वह स्वभावत्त युद्ध 
के अनन्तर अपना पुनर्निर्माण करने के लिए शान्ति की इच्छा करेगा। 
उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह्‌ उन भयानक मगरमच्छों 
की अप्रसन्‍्नता का र्वायत करेगा जो मुँह वाये जगत्‌ को निगलने को 
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ताक में बैठे हुए हैं। यदि रूस जगत्‌ की व्यवस्था में मौलिक परिव- 
तन करना चाहे भी तो सम्प्रति कुछ करने में समर्थ न होगा। स्मरण 
रखना चाहिये कि इस यद्ध में इसकी शक्ति का जहाँ अपरिसीमा 
हास हो चका है वहाँ त्रिटेन और अमेरिका की शक्ति अल्लुण्ण बची 
दिखाई दे रही है। क्या यरोप के यद्ध का सारा बोझ रूस को ही 
उठाना नहीं पडा है ? एंग्लो अमेरिकन शक्ति कहाँ मुख्य रूप से मिड़ी 
ओर कहाँ आगे बढ़ कर उस चोट को ग्रहण किया जो रूस पर पड़ती 
चली गई ? इस स्थिति में यह आजा करना कि रूस की विजय मात्र 
से जगत्‌ 'छाछ! द्वो जायगा और 'छाछ”? व्यवस्था से संचालित होने 
लगेगा भारी अ्रान्ति के सिवा शायद कुछ नहीं है। 

पर थोड़ी देर के लिये यदि यह मान भी लीजिये कि रूस की 
विजय से जगत्‌ बदल जायगा तो भी उसका अथ क्या हुआ ? रूस की 
नीति क्‍या आशका जनक नहीं द्वो रही है ? क्या वह भी भयावद्द 
हुआ दिखाई नहीं दे ग्हा है ? रूस का वोल्शवीबाद ओर चाहे 
जो हो पर बह न तो आधुनिक छोकतन्त्रवाद है और न उन व्यव- 
रथाओ और व्यवहारों का प्रतिपादक है जिन पर आधुनिक पाध्चात्य 
जगत्‌ का निर्माण हुआ था | उसका अथ भी उस दुनिया की सत्यु द्वी 
है जो अब तक हमारे सामने थी । फलछत, ऐसा ज्लात होता है कि वह 
संस्कृति गयी जो अब तक प्राइचात्य जगत्‌ की संस्क्ृति के नाम से 
विख्यात थी । इस युद्ध के वाद जो वच रहेंगे वे समवत एक बात में 
समान रहेगे ऐसा ज्ञात होता है कि लाल हो या पीले या सफेद, जो 
बचेंगे वे केन्द्रीमत शस्त्र की शक्ति में प्रचवण्ड विश्वास लेकर सामने 
आवेगे | हिटलर ने जगत्‌ का और अपकार चाहे जो किया हो पर 
सव से वढ़ा अक्ल्याण यह किया है कि मनुष्य के हृदय में केन्द्रीमत 
निरंकुश शस्र-शक्ति के प्रति प्रचल विश्वास उत्पन्न कर दिया है । हिट- 
लर भले द्वी विनष्ट हो गया द्वो, पर जिस प्रवृत्ति को वह छोड़ गया है 
उसका प्रभाव मिठता दिखाई नहीं देता । फछतत युद्ध के चाद यदि 
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पुरानी दुनिया समाप्त हुई रहेगी तो उसके स्थान पर नव-जगत्‌ का 
निर्मोण करना ही होगा । पर जिस जगत्‌ का निर्माण होगा उसका 
स्वरूप केसा होना चाहिये यह तात्काछिक प्रश्न आज मानव-ससाज 
केसम्मुख सजीव रूप में उपस्थित है। 
क़्या जिस हिटछरी प्रवृत्ति की ओर ऊपर संकेत किया गया है 

ओर जो सम्प्रति जगत्‌ के सूत्रधारों की मानसिक प्रष्ठ-मूमि के 

मे प्रस्तुत है उसीके द्वारा नव निर्माण का काय सम्गादित होगा 
यदि ऐसा ही हुआ तो विचार कीजिये की मानवता की दशा 
कया होगी ? क्‍या मनुष्य समाज का सविष्य उसी मे सुरक्षित रहेगा ? 
स्मरण रखिये कि उस अवस्था में विश्व में चतुर्दिक पशुबल को सत्ता 
स्थापित रखने की चेष्टा की जायगी, शख्र और शक्ति के द्वारा धरवी 
का दोहन किया जाता रहेगा और वे अभागे स-प्रदेश जा अब तक 
इवेतजातियो के बूटो के नीचे पिस रहे है आगामी कविपय दशका 
के लिए उसी स्थिति से पड़े रहने के छिए छोड़ दिये जायेगे। भ-मडछ 
का बटवारा साम्राज्यवादी गीधो को सुविधा के अनुसार कर दिया 
जायगा, विजित ओर विताड़ित रगड़ दिये जाये गे ओर व मछऊ रवार्थों 
की सिद्धि के लिए व्यापक जन-समाज का शोषण जारो रहेगा। निरं- 
कुश शासन सत्ताएँ सनुष्य के सस्तक पर जमकर बैठी रहेगी, उसके 
नेसर्गिक अधिकारो का निदछन करती रहेगी और जब चाहेगी जगत्‌ 
को युद्ध की अग्नि मे झोक देगी । वे उज्बछ आदश, जो सानवता की 
विभति है, कन्न मे गाड़ दिये जायेगे और प्रगति का नाम-निशान भी 
मिटता रहेगा। यह व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक निदछित 
राष्ट्र के हृत्य का अंतर्दाह और प्रतिहिसा की सुरूगती हुई अग्नि 
उन्हे वह शक्ति प्रदान नहीं कर देती जिसके सहारे वे उत्पौड़को को 
लछलकारने के लिए उठ खड़े हो । जब वह क्षण त्रा जायगा तो धरती 
मे पुनः बेसी ही समराग्नि का प्रज्वछन दिखाई देगा जैसा आज दिखाई 
दे रहा है | युद्ध का बीज गत सहासमर के बाद स्थापित योजना और 
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व्यवस्था के गर्भ में रख दिया गया था | आज पुन. युद्धोत्तर व्यवस्था 
मे सावी महासमर का चीज्ञ वो दिया गया है | आधुनिक युदूघ यदि गत 
महासमर की अपेक्षा कई गुना अधिक भयावह हुआ तो भावी महा* 
सम्राम भी आज की अपेक्षा कद्दीं अधिक भीपण और सहारकारी हागा | 


क्या मानव-समाज्ञ का भविष्य इसी में सुरक्षित है ? क्‍या यह 
जाति अब उस बिदु पर पहुँच गयी दे जहाँविनए होने के घ्िषा उसके 
लिए कोई दूसरी गति नहीं रह गयी ? प्राणि-जगत्‌ की विकास-यात्रा 
में न जाने कितनी जन्तु-जातियाँ उत्पन्त हुई! और बिछीन हो गर्यी 
उनक्री अस्थियों के अवशेप प्रस्तर-खडो में दवे हुए अथवा समुद्र के 
गर्भ से पड़े हुए ककाल हमें उनकी सूचना दे देते हैं। कया यद्द मृतल् 
समानव-जाति का अत भी जीघ्र ही देखनबाछा दै। यदि नहीं ता फिर 
जगत्‌ की भाज्री व्यवस्था के सवध में विचार करना ही पडेगा और 
विच्च जिस स्थिति में पहुँच गया है उससे उसका उद्धार करने के 
लिए मार्ग ढूं ढना ही होगा । जा जगत्‌ को आज की स्थिति से छे 
जान के लिए उत्तरदायी हैं उनकी गति-विधि पर दृष्टि रखनी होंगी, 
युरानी भूछो को खोज निकाछना होगा, मानव-समाज को आत्म- 
समीक्षा फरनी होगी और उन त्रुटियों का परिहार करना होगा जिसका 
परिणाम आज भोगने के लिए वाब्य होना पड़ रहा है । अन्त मे उस 
आधार को दूढ निरकाछना होगा जिस पर नव-विव्व की रचना करने 
से मानवता के कल्याण की आशा की जा सकतो है | 


मानव जगत्‌ को उपयु कत प्रचनो का उत्तर खोंज निकालना होगा 
अन्यथा अपने समाज के भविष्य की उज्चछता से आस्था खो देनी 
पड़ेगी । विश्व को मनुष्य के योग्य वनाना है, ववरता का उन्सूछन 
करके मानवता को प्रतिष्ठित करना है, धरित्री को आक्रमण-कारिता, 
हिसा ओर रक्तपात से मुक्त करना है और मानव-समाज को मनुष्य 
की दासता, उप्के दुलन और दोहन से उदारना है। यदि यह 
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नहीं होता तो मलुष्य-समाज की रक्षा भी नहीं होती। पर 
सब 9इनो का ग्रइन तो यह है कि/यह सब होगा केसे ?' समस्याओं 
का हल है क्‍या ? बह कौन सा आधार है जिसे ग्रहण करके मानव- 
समाज अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है ? वह कौन-सी पद्धति 
है जिसे अपनाकर लक्ष्य प्राप्ति की चेष्टा की जा सकती है ? वह कौन 
सा पथ है जिस पर अग्रसर होने मे ही कल्याण की सभावना है ? 
इन प्रइनो का उत्तर समस्त मानव जाति को देना है। पूर्व हो या 
पश्चिम उत्तर हो या दक्षिण सभी दिशा से इनका उत्तर उपस्थित 
किये जाने की अपक्षा आज त्रस्त मानवता कर रही है । उन आदशे- 
अ्रष्ट विवेक-अ्रष्ट और पथ-अभ्रष्ट यरोपियन नेताओ से इन प्रइनो का उत्तर 
पाने की आशा कौन करे जो आज मानव समाज की दुदंशा के निमित्त 
हुए है | उन्होने जब अपनी बनी अदूरदर्शिता से अपनी बनी बनाई 
दुनिया को उजाड़ कर उसमे आग छगा दी है तो भविष्य के छिए वे 
मार्ग उपस्थित करने में समर्थ होगे ? सिवा अनथ करने के उनसे और 
किस चीज की आशा की जा सकती है ? 
फलत: इनका 5त्तर देना होगा जगत्‌ के उस व्यापक जन-समाज 
को जिसके हृदय में मानवता की प्रकाशमयी रश्मि का आछोक अब 
भी बाकी है| इनका उत्तर देना है जगत्‌ की उन प्रगतिशील प्रवृत्तियों 
को जो अब भी मानवता के भविष्य मे विश्वास रखती है। उन्हें न 
केवछ उपय क्त प्रश्नो का उत्तर देना है प्रत्यत अपने उत्तर को व्याव- 
हारिक रूप भी प्रदान करना है। गाँधी ने आज वही महाप्रयास 
करने का साहस किया है वह आत मानवता और विकल धरिन्नी तथा 
धकाराच्छनन अम्बर के सम्मुख समस्याओं का एक हछ छेकर 
उपस्थित हुआ है । यदि मानव-समाज को बचाना है तो गाँधी की 
दृष्टि मे जीवन और जगत्‌ की व्यवर्था मे क्रान्तिकारी परिवतन अपे- 
क्षित है। वह समझता है कि मनुष्य को नया दृष्टिकोण ग्रहण करना 
पड़ेगा, नये आदरशे सामने लाने पड़ेगे, जीवन के लिए नये लक्ष्य की 
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घोषणा करनी पड़ेगी । ब्गे और बग का भेद मिटाना होगा, सम्पत्ति 
तथा प्रभ्ुता सवधी कल्पना में परिवर्तत करना होगा वथा आर्थिक, 
राजनीतिक, सामाज्ञिक और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र म॒ उस 
सामजस्य का सजन करना होगा 'जो जगत में अविश्वास के स्थान पर 
सहयोग-म्‌छक प्रवृत्ति को रथान प्रदान करे। वह जगतू का कल्याण 
ऐसे समाज की रचना भे देखता हे जिसमे व्यक्ति ओर समप्टि जीवन 
के प्रत्येक अग और क्षेत्र का विकास समरूप से हो सके | 


गाँधी इन्हीं के आधार पर सानव-समाज के नव-निर्माण के लिए 
एक नये पथ की ओर सकेत करता हे ओर एक नयी पद्धति को प्रस्तुत 
कर देता है । वह देखता है कि आज मनुष्य का देवत्व नहीं मनुष्यत्व 
भी प्रसुप्त है और जाम्मत्‌ है केचछ उसका पशुत्व । अपनी पशुता में 
मनुष्य केवछ अहम्‌ की सत्ता को सत्य के रूप में देख रहा है ओर 
अहमुपासना को, अथ ओर काम को जीवन का चरम-लक्ष्य मान चुका 
है | मनुष्य यह भूल गया है कि अर्थ भोर काम साधन सात्न है। किसी 
उन्नत साध्य के जिनकी सिद्धि में ही मानव जीवन की पूण्णता है। नीति 
ओर अव्यात्म को छक्ष्य-विन्दु बनाकर अथ ओर काम की सिद्धि में ही 
सनुष्य का ऋलयाण है। उन्हें दृष्टि पव से हटाकर अथ की सिद्धि अनथ 
का मूल आर काम की सिद्धि बिनाश का ही हेतु हो सकता है। नीति 
से वचित अथ ओर काम मनुष्य का पशु द्वी बनाकर छाड़ेगा । यरोप 
ने आज यही भूछ की हे अ्रत संस्कृति के गे से उस बबेरता का 
प्रजनन हो गया है जो न केवछ सस्कृति को चबा गयी, वल्कि सारे 
मानव-जाति का भमक्षण कर जाना चाहती है। 
आज गाँवी अथ ओर काम ऊा, व्यक्ति और समाज का, अवि- 
कार और कतेव्य का, श्रम और सपत्ति का, न्ञान और विज्ञान का 
समन्वय नीति तथा अब्यात्म से स्थापित करने का आदर्श और पथ 
लेकर जगत्‌ के सामने खडा है। यदि इस छक्ष्य की भाप्ति मे धरती 
प्र स्थापित मानव-पश्ुता का साम्राज्य वाधक हे तो वह उसके विरुद्ध 
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खुले विद्रोह की योजना सी.उपस्थित कर देता है। उसके इस दृष्टिकोण 
से ही अहिंसा.का उद्भव हुआ है जिसे भावी जगत्‌ की रचना की नीति 
बनाकर चह संकटाच्छनन घरती को उबारने की पद्धति की ओर 
संकेत कर रहा है। अब यह काम है प्रगतिशील जन-समाज का कि 
बह बापू के विचारों को पक्षपात रहित द्योकर, हठधर्मी और दुरागरह्‌ 
को छोड़ कर तौले ओर देखें कि यह महामानव जो कह रहा है उसमे 
जगत्‌ की समस्या को हल करने और मानवता का पथ प्रदशन करने 
की कितनी शक्ति है| मै तो यह देख रहा हैँ कि आज सिवा गाँधी 
, के न कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति है, और न उसके विचारो के सिवा कोई 
दूसरी ऐसी विचार-धारा है, जो विश्व को वह दे रही हो जिससे वह 
वंचित है और जिसके अभाव के कारण ही विपद्-अस्त है| 
जानता हैँ कि रूसी समाजवाद ने भी जगत्‌ के सामने एक पथ 
उपस्थित किया है और तदनुकूछ महान प्रयोग से रत हुआ है पर बढ़ी 
बिनम्रता के साथ मै यह कहने का साहस करता हूँ कि रूस उस लक्ष्य 
की ओर अग्रसर न हो सका जिसे उसने अपने सम्मुख स्थापित किया 
था। उसका आदश स्पृहणीय, मानवीय और ग्राह्म था पर वहाँ तक 
पहुँचने के लिए उसने जिस पथ का अवलम्बन किया वह छक्ष्य के 
अनुकूछ न था। सानवीय-आदश की प्राप्ति के छिए पथ पकड़ा गया 
चबरता का फछत असफछता अनिवाय थी। आज गाँधी ही एकमात्र 
व्यक्ति है जो मानवीय-आदश के छिए समानवीय-पथ का प्रतिपादक 
और निर्देशक है। वही एकमात्र महापुरुष है जो प्रमत्त हुई प्रृथ्वी के 
उनन्‍्माद के सम्मुख भी खड़े होने का साहस कर रहा है। उसकी विचार- 
धारा मे पश्चिमी समाजवाद का पूर्वी अध्यात्मवाद के साथ सुन्दर 
समन्वय स्थापित हुआ है। वह पूव और पश्चिम की विक्ृत नहीं, 
किन्तु उत्क्ृष्टतम, पवित्रतम और शभ्रतस प्रतिभा वथा प्रवृत्ति का मोहक 
प्रतिनिधित्व कर रहा है । वह एक व्यक्ति है जिससे बढ़ कर वर्गवहीन' 
(डी छारड ) प्राणी दूसरा नहीं है। वह कैसे विश्व की, केसे समाज की 
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ओर केसे मनुष्य की कल्पना करता है इसका सजीव चित्रण तो उसके 
जीवन स ही हो जाता है। अपनी नीति, अपने जीवन और अपने आदर 
से ही वह अपने कल्पित विश्व को सक्रिय रूप मे व्यक्त कर रहा है। 
जो यह आपत्ति करते हैं कि गाँधी जी के विचारों मे काल्पनि- 
कता ही अधिक है और उन्हें न व्यवहार में छाना सम्भव है और न 
वे कभी साकार रूप ग्रहण कर सकते है वे मेरी समझ से निष्पक्षता 
और गभीरता के साथ रवयम्‌ विचार नहीं करते। यदि बगहीन 
समाज की रचना का छक्ष्य विशुद्ध स्वप्न नहीं है ते। गाँधी के विचार 
क्यों काल्पनिक है ? मनुष्य मात्र की स्वतंत्रता, समता और बन्धृत्व 
का आदर क्या काल्पनिक नहीं है ? समस्त विश्व के सघ की रचना 
करके मानव-समाज कभी अपने राष्ट्र गत, जाति गत और रक्त तथा 
बणगत भावों को भूछ कर एक परिवार की भाति अपना संचालन 
करेगा तथा प्रभुता और भक्ति का उपभोग करने वाछी विविध देशों 
की सरकार अपने अवाध अधिकारों को परिसीम करके जगत्‌ के 
व्यापक हित के लिए अपने कुछ अथ का विसर्जन कर ढेगी, आदि 
भावना सला किस काल्पनिकता से कम है ? पर क्या आज्ञ का मनुष्य 
इन्हीं का स्वप्न नहीं देखा करता ? यदि इन्हे, अव्यावद्यारिक, काल्पनिक 
और अयथारथे नहीं कहा जाता तो गाँधी द्वी को क्यो कहा जाय और 
क्यो उसकी ओर ऐसी दृष्टि डाली जाय ? मनुष्यता का इतिहास ऐसी 
ही कल्पनाओं के आधार पर निर्मित हुआ है। याद रखना चाहिये 
कि मनुष्य यदि घरती से ऊँचे उठकर स्वप्न न देखता रहा होता तो 
आज उसका पिकास भी न हुआ होता । 
हाँ कह सकते हैं कि गाँधीजी जो कह रहे हैं वह कभी इतिहास 
में पहले नहीं हुआ, पर वर्गहीन समाज की रचना भी तो इतिहास में 
कभी नहीं हुई | इतिहास के पन्नों मे विश्वसघ की मिज्ञालु भी कहाँ 
मिलती है ? यद्षि ये बातें पहले कभी न होते हुए भी आज सभव 
समझी जाती हैं तो जो गाँधीजी कह रहे हैं वह कैसे असंभव मान छी' 
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जाय ? एक दृष्टि से तो उनकी बाते अपेक्षा कृत कहीं अधिक संभव 
प्रतीत हो रही है। वे जो कह रहे है वह क्‍या युग की माँग नहीं है ? 
आज का जगत्‌ मनुष्य की हिसा और बबरता से त्रस्त है। प्रत्येक 
प्राणी यह अनुभव कर रहा है कि आधुनिक पशुवाद और युद्धवाद्‌ 
को, हिसावाद और शख्बवाद को यदि रोका न गयो, यदि चतुर्दिक 
व्याप्त केन्द्रोकरण की भयावनी दुष्प्रवुत्ति का अवरोधन न किया गया 
और यदि कोई ऐसी व्यवस्था न की गयी जिससे युद्धो का होना अस- 
स्भ॒व हो जाय तो अखिल मानव-जाति का विनाश निगश्चित है । अश- 
स्रीकरण ओर राष्ट्रसलथ अथवा सामूहिक रक्षा आदि के उपाय उप- 
युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के ही प्रयास है । वे प्रयास है किसी न किसी 
रूप मे जगत्‌ की व्यवस्था को अहिसा पर आश्रित करने के | 


ऐसे समय जब यह सारा प्रयास किसी न किसी कारण विफल 
हुआ दिखाई दे रहा है और जब हिंसा की निरथकता और प्रूयंक- 
रता अखंडनीय रूप से सिद्ध हो चकी है, जब यह सिद्ध हो चका है 
कि पशुता से पशुता का, हिसा से हिसा का निराकरण हो नहीं सकता 
और जब मानव-समाज उचित पथ के अनुसधान में विकल है, गाँधी 
एक उपाय की ओर संकेत कर रहा है। जगत्‌ के लिए आज दूसरा 
चारा ही नहों है। उसे या तो किसी न किसी रूप मे अहिंसा को 
व्यक्तिगत नहीं प्रत्युत सामूहिक जीवन के आधार के रूप में अपनाना 
होगा या मनुष्यता को बिनष्ट हो जाने देना होगा । शक्ति और विजय 
के दंभ से आज भले ही उसकी स्वर-छहरी का तिरस्कार कर दिया 
जाय, अपनी धूमिल-दृष्टि को बुद्धि ओर पांण्डित्य समझने वाले भले 
ही उसकी पुकार को पागछ का अनगल प्रढाप समझे पर आज नहीं 
तो कछ संसार को उसी पथ का अनुसरण करना पड़ेगा ज्सकी ओर 
बह संकेत कर रहा है । ऐसा सै कह रहा हूँ क्योकि मुझे मानव-ज्ञाति 
के भविष्य की उज्बछता और उसके इतिहास को प्रगतिशीछ घारा मे 
सदस्य विश्वास है। मुझे विश्वास है सनुष्य के अन्तस्थ उस देव का 
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जिसकी प्रतिष्ठा र्वयम्‌ प्रकृति ने ही कर दी है। मुझे उस देवत्व की उद्वो- 
घिनी शक्ति में भी विश्वास है। मनुष्य-जाति बार-बार सकदो से आच्छन्न 
होती रही है फिर भी विकास की ओर बढ़ती गयी है। अपने महान्‌ 
लक्ष्य की ओर अभी उसे ढम्बी यात्रा करनी है | फछत उसे इस सकट 
से भी पार होकर अपने पथ पर आरूढ़ होना है और बढ़ चलना है | 

जगत्‌ के सौभग्ग्य से गाँधी के रूप में सानवता का वह उउ्ब॒ल- 
भाव अभिव्यक्त हो गया जो मानवोचित ल्ट्ष्य और पथ की ओर 
संकेत कर रहा है। भारत का तो यह दोहरा सौभाग्य है कि बह 
व्यक्ति उसी की गोद सुशोभित कर रहा है । हमारा यह मिथ्या दम्भ 
नहीं प्रत्युत इतिहास से सिद्ध बास्तविकता है कि भारत ने मानब-जाति 
के सास्क्ृतिक अभियान में उसकी अमूल्य सेवा और सहायता की है। 
सम्प्रति उसे पुनः वही अवसर मिलन जा रहा है। यह सच है कि 
आज का भारत निदछित और विताडित है| उसने अपनी परावीनता 
ओर पतन के कारण अपने अतीत के समस्त गौरव को, राष्ट्र के अभि- 
समान को और अपनी मनुष्यता तक को भी था बहाया है। पर जहाँ 
यह सच है वहीं यह भी सच दे कि यह महाराष्ट्र मरा हुआ नहीं है। 
इसमें सजीचता वर्तमान है ओर इसने वतेमान को घृणित कडियो.को 
विचूर्ण कर डालने का निश्चय कर लिया है । इसका यह सकहप राष्ट्र 
की उद्दाम आत्मा की अक्षय गक्ति से पूत और अनुप्राणित हो चुका 
है। जगत्‌ की समस्त पशुता और प्रतिकूल परिस्थितियाँ सारा उन्माद्‌ 
ओर दुप भी इसे अपने पथ से विरत नहीं कर सकते । 


भारतीय राष्ट्र की आत्मा के इस उज्जीबन और जागरण का सबे- 
तोधिक श्रय गाँधीजी को ही प्राप्त है। मुझे मारद्म है कि आज का 
हमारा बातावरण नेराज्य के गहन अधकार से अधिकतर गंभीर हो 
गया है। प्रकाश की आभा कहीं सुदूर क्षितिज पर भी दिखाई नहीं 
दे रही है | पर यह प्रचण्ड अन्धकार ही आगामी अरुणोद्य की सूचना 
दे रहा है। भारत निकट भविष्य में अपनी स्वतत्रता प्राप्त करने जा 
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रहा है। किसी का स्वाथं, किसी की हठधर्मी और किसी का शक्ति मर 
सहस्नों बाधाएँ उपस्थित करते रहना भी सर्फल नहीं हो सकता। 

किसी जीवित राष्ट्र का स्वत्वापहरण और दलरून अधिक दिलों तक 
करने मे समर्थ होना इतिहास की गति के विरुद्ध है। फलतः आज 
की स्थिति का बने रहना भी असम्भव है। फिर भारत की समस्या 
विश्व की समस्या से भिन्‍न भी नहीं है। यदि विरत्र का भविष्य 
डज्वल है, यदि वह संकट से पार होने जा रहा है तो भारत का ब्ते- 
मान भी नष्ट होने वाला है। मानवता यदि पशुता ओर परतंत्रता से 
मुक्त होने वाली है तो भारत भी स्वतंत्र होगा । 

उस स्थिति मे स्वतंत्र भारत न केवछ अपना निर्माण करेगा, बरन्‌ 

उसे जगत्‌ के निर्माण में भी प्रमुख माग लेने की अभिलाषा होगी। 
यूरोप को तो कदांचित्‌ वह उन तत्त्वो को प्रदान करने मे सम्थ होगा 
जिनके अभाव मे उसका सांस्कृतिक कलेवर क्षत-विक्षत हो गया है। 

भारत मानवता के निर्माण मे अपना भाग पूरा करने को कामना 
रखता है पर वह कामना जगत्‌ का नेतृत्व करने की इच्छा से या 
विश्व पर अपनी सांस्कृतिक बिजय की वेजयन्ती फहराने की दंभपू्ण 
प्रवृत्ति से उत्प्ररित नहीं है । वह अभिछाषा है मानवता की सेवा करने 
की और भारत विनम्र सेवक की भावना लेकर ही आगे बढ़ेगा | 

उसे जगत्‌ की प्रगतिशीछ शक्तियो और उनकी सहानुभति तेथा सहा- 
यता में विश्वास है। अपने इस कतठ्य पथ पर अग्रसर होने में बापू 
का नेत्त्व प्राप्त है। उस बापू का जो मानवता की विभूति है, जो 
उसका सेवक है जो उसे क्‍्लेश से मुक्त करने के लिए आतुर है और 
जिसके पास मनुष्य-समाज के अन्धकारवेष्टित पथ को प्रकाशित 
करने के छिए आलोकमय संदेश है । विश्वात्मा भारत को इस अभि- | 
छापा को पूण करेगे यही मुझ जेसे तुच्छ बंदी के हृदय की विनम्र 
'प्राथना है। इति शम्‌ । 

& बन्देमातरम्‌ ४8 


